iy sores 


गज . . 


हा 


श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग 


(द्वितीय खण्ड) 


गुरुभाव - उत्तरार्ध 


एव 
श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव और नरेन्द्रनाथ 


. स्वामी सारदानन्द॒ . 
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श्रीरामकृष्ण -शिवानन्द- स्मृतिग्रन्थमाला 
पुष्प ६१ वे 
(रामकृष्ण मठ, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित) 
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द्वितीय संस्करण : २००२ 
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एकादश संस्करण की प्रस्तावना 


“श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग' के द्वितीय खण्ड का यह संस्करण प्रकाशित करते हमें हर्ष हो रहा है। 
यह पुस्तक स्वयं भगवान श्रीरामकृष्णदेव के शिष्य श्रीमत्‌ स्वामी सारदानन्दजी महाराज द्वारा लिखित मूल 
बंगला ग्रन्थ 'श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग' के चतुर्थ एवं पंचम खण्ड का हिन्दी अनुवाद है। (जो अन्य पहले 
तीन खण्डों में अकाशित होता था। अब इस संस्करण से यह सम्पूर्ण अन्य दो खण्डों में प्रकाशित हो 
रहा है।) इसमें भगंवान श्रीरामकृष्णदेव की जीवनी के उस अंश का समावेश है जो 'गुरुभाव-उत्तरार्ध' 
तथा 'श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव तथा नरेन्द्रनाथ' इस नाम से विख्यात है। 
नागपुर 
दिनांक १९.२.२००२ - प्रकाशक 
स्वामी सारदानन्द जयन्ती ८ 


प्रथम संस्करण की प्रस्तावना 


“श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग के द्वितीय खण्ड का यह संस्करण प्रकाशित करते हमें हर्ष हो रहा है। 
यह पुस्तक स्वयं भगवान्‌ श्रीरामकृष्णदेव के शिष्य श्रीमत्‌ स्वामी सारदानन्दजी महाराज द्वारा लिखित मूल 
बंगला ग्रन्थ 'श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग' के तृतीय एवं चतुर्थ खण्ड का हिन्दी अनुवाद है। इसमें भगवान 
श्रीरामकृष्णदेव की जीवनी के उस अंश का समावेश है जो 'गुरुभाव-पूर्वार्ध' एवं 'गुरुभाव-उत्तरार्ध' के 
नाम से विख्यात है। 

श्रीरामकष्णदेव में हमें आध्यात्मिक अनुभूति की सर्वोच्च अवस्था दिखायी देती है। संसार के विभिन्न 
धम। तथा समुदायों में निर्दिष्ट साधनाओं द्वारा उन्होंने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। इसी कारण वे केवल 
भारतवासियों के लिए ही नहीं, वरन्‌ संसार की समस्त जातियों तथा धर्मोवलम्बियों के लिए आदर्श 
आध्यात्मिक पथप्रदर्शक हैं। उनकी जीवनी, वस्तुतः, पुस्तक के खुले पृष्ठों के सदृश है। जो कोई भी 
इसका अध्ययन करेगा, उसे प्रतीत होगा कि आत्मानुभूति तथा आध्यात्मिक उपलब्धि हमारे लिए कोई 
दुःसाध्य अथवा अलभ्य वस्तु नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। और असल में उन्होंने 
अपनी साधनाओं को गोपनीय नहीं रखा; वे सब उनके स्वंयं के अन्तरंग शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध कर रखी 
गयी हैं। उन्होंने अपने में समस्त मानवजाति की सहस्रो वर्ष की अलौकिक साधनाओं, सूक्ष्म दार्शनिक 
तत्त्वों तथा दैवी अनुंभूतियों को केन्द्रित एवं घनीभूत कर लिया था फलतः उनके विभिन्न आध्यात्मिक 
अनुभव तथा प्रकृति पर उनकी सम्पूर्ण विजय, विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में जगदरुरु के रूप में उनका 
एक अद्वितीय पद स्थापित करती हे। उन्होने स्वयं के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि सूक्ष्म 
आध्यात्मिक तत्त्व इसी जीवन में पूर्णरूपेण व्यवहार्य हैं। ईश्वरम, त्याग, सेवाभाव, धार्मिक सहिष्णुता 
भ्रभृति महान आदर्शो के वे साक्षात्‌ प्रतीक हैं। इन्हीं आदशों के पालन एवं अनुसरण से राष्ट्र महान होता 
है। आज के युग में भारत को इन्हीं आदशों की अधिक आवश्यकता है। यदि हमारी आकांक्षा है कि नवभारत 
महिमाशाली तथा सामर्थ्यसम्पन्न होकर विश्व का नेतृत्व करे, तो भगवान्‌ श्रीरामकृष्णदेव के पदचिद्दो का 
अनुसरण करना हमारे लिए वांछित एवं श्रेयस्कर है। > 

हम श्री नृसिंहवल्लभ गोस्वामी, वेदान्तशाख्री, वृन्दावन के बड़े आभारी हैं जिन्होंने मूल बंगला 
अन्थ से प्रस्तुत खण्ड का अनुवाद मौलिक भावों एवं विशेषताओं को पूर्णतः सुरक्षित रखते हुए बड़ी 
सफलतापूर्वक किया है। उनके इस श्रद्धापूर्ण कार्य तथा लगन के लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 
हमारा विश्वास है कि इस प्रकाशन से पाठकों का यथार्थ कल्याण होगा 


स्वामी विवेकानन्द जन्मशताब्दी वर्ष, - प्रकाशक 
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अनुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय 
वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित का वृत्तान्त 

दक्षिणेश्वर में समागत साधु तथा साधकों के साथ श्रीरामकृष्णदेव के ॒ 
५४९ 


गुरुभाव के सम्बन्ध में कलकत्ता-निवासियों की अज्ञता। क 
“फूल खिलने पर भ्रमर स्वयं आ जाता है।' धर्मप्रदान करने के लिए योग्यता 

अपेक्षित है, अंन्यथा प्रचार निरर्थक है: ... ... ५५० 
आध्यात्मिक विषयमेंसभीसमानरूपसेअन्यही  ढ। ... ... ५५० 
श्रीरामकृष्णदेव ने धर्मप्रचारकिस तरह किया  ढ ... ... ५५१ 
ब्राह्मणी के साथ भेंट के समय श्रीरामकृष्णंदेव की स्थिति। यर ५५१ 
श्रीरामकृष्णदेव की उन्नत अवस्था के सम्बन्ध में दूसरे लोगों की धारणा ... ५५१ 
श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति को समझकर ब्राह्मणी द्वारा शास्त्रज्ञ पण्डितों को 

बुलाने की बात पर मथुरबाबू कासिद्धान्त  ... ... ५५२ 
वैष्णवचरण तथा इंदेश से गौरी पण्डित कोबुलाना . ... ... ५५३ 
वैष्णवचरण की उस समय कहाँ तक ख्याति थी। Mee Suu 
शरीरामकृष्णदेव के गात्रदाह को दूर करने के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था ... ५५३ 
श्रीरामकृष्णदेव की विपरीतक्षुधा-निवारण के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था .. ५५४ 
योगसाधना के फलस्वरूप ऐसी स्थिति का उदय होता है। 

श्रीरामकृष्णदेव की इस प्रकार की क्षुधा के सम्बन्ध में हमारा अनुभव। ... ५५५ 
प्रथम दृष्टान्त - मलाई के एक बड़े टुकड़ेको खा लेना... ... .. . पपप 
द्वितीय दृष्टान्त - कामारपुकुर में एक सेर मिठाई तथा मुरमुरा खा लेना ... ५५६ 
तृतीय दृष्टान्त - जयरामवाटी में रसेदार तरकारी के साथ 

एक रेक भीगा भात खा जाना। व कच द बट: ५५८ 
चतुर्थ दृष्टान्त - दक्षिणेश्वर में मध्यरात्रि के समय सेरभर हलुआ खा लेना। .. ५५९ 
अबल मानसिक भाव के कारण श्रीरामकृष्णदेव के शारीर का परिवर्तित होना ५६० 
वेष्णवचरण के आगमन पर दक्षिणेश्वर में पण्डित-सभा। न ५६० 
उस सभा में श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में विवेचना. ... ... ' ५० 


शरीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में वैष्णवचरण का सिद्धान्ता ... ... ५६१ 
कर्ताभजा आदि सम्प्रदाय के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का अभिमत। ... .. ५६१ 
अवृततिपूर्ण मानव-मन किस प्रकार के धर्म को चाहता है। 


ट ५६२ 
तन्त्र की उत्पत्ति का इतिहास तथा तन्त्रका अभिनवत्व ... ... ५६३ 
तन्त्रमेंवीराचारकेप्रवेशकाइतिहस ळ|. ५६४ 
त्येक तन्त्र में उत्तम तथा अघम द्रो विभाग विद्यमान हैं। a ५६५ 
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(५) 


गौड़ीय वेष्णवसम्प्रदायप्रवर्तित नवीन पूजनपद्धति . ... ... ५६५ 
उक्त पद्धति से ही आगे चलकर 'कर्ताभजा' आदि मतों की उत्पत्ति होना 

तथाउनकी सारबातें।................ प्र. ... ५६६ 
कर्ताभजा आदि मतों के साध्य तथा साधनविधि के सम्बन्ध में उपदेशा ... ५६६ 
काछीबागान के अखाड़े में ले जाकर वैष्णवचरण द्वारा श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षा ५६८ 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में वैष्णवचरण का ईश्वरावतार-ज्ञान। ` 


३-475 ५६९ 

तान्त्रिक गौरी पण्डित की सिद्धि। TR कल ५६९ 
देवी-बुद्धि से गौरी पण्डित द्वारा अपनी पत्नी का पूजना - ... ... ५७० 
गौरी पण्डित कीअद्धुतहोमपद्धती J... ५७१ 
वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित के साथ दक्षिणेश्वर में सभा। 

भावाविष्ट हो श्रीरामकृष्णदेव का वैष्णवचरण के कन्थे पर चढ़ना 

तथावेष्णवचरणद्वारास्वना अ  ..... ५७२ 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में गौरी पण्डित की घाणा. ... ... ५७३ 
श्रीरामकृष्णदेव के सान्निध्य से गौरी पण्डित का वैराग्य, एवं संसार-त्याग कर 

तपस्या के लिए चल देना। , ... .. ५७३ 
वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित की बातों का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव का उपदेश - 

नरलीला में विशासरखनाचाहिण/ा & ॒ ... ... . ५७४ 


“काली” और 'कृष्ण' में अभेद-बुद्धि रखने के सम्बन्ध में गौरी पण्डित का अभिमत। ५७४ 
प्रेमपात्र का भगवान्‌ की मूर्ति रूप से चिन्तन करने के सम्बन्ध में 

वैष्णवचरणकाअभिमता '_..... ५७५ 
इस प्रकार का उपदेश शास्र-सम्मत है - उपनिषद्‌ का याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवा ५७५ 
अवतारपुरुष सदा शास्रमर्यादा की रक्षा किया करते हैं। समस्त धर्मत को 


सम्मान प्रदान करने के सम्बन्ध में श्रीसमकृष्णदेव की शिक्षा ... ... ५७६ 
द्वितीय अध्याय 
गुरुभाव तथा विभिन्न साधुसम्प्रदाय 
शरीरामकृष्णदेव के साथ साधुओं का मिलनकैंसेहआ तई... -.. ५७८ 
जल तथा“दिशा-जंगल' की सुविधा देखकर ही साधु लोगों का विश्राम लेना ५७८ 
 उक्तविषषककहानी = ५७९ 
दकक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में 'दिशा-जंगल' तथा भिक्षा की विशेष सुविधा 
के कारण साधुओं का वहाँ आगमन। UO त्य ५७९ 
भिन्न-भिन्न समय में पृथक्‌-पृथक्‌ साधु- काआगमना ... ... ५८० 
परमहंसों का वेदान्त-विचार - ‘अस्ति, भाति, प्रिर -.. .. ५८० 
आनन्द-स्वरूप की उपलब्धि से किसी साधु की उन्नत अवस्था की बाते! .. ५८१ 
शरीरामकृष्णदेव कोज्ञानोन्मत्तसाधुका दशना -- = ~ ५८१ 


[ गंगाजल तथा नाली के पानी में कोई भेद प्रतीत नहीं होता! . | 
ब्रह्मज्ञान होने की वर लोग बलक पिशीष यार्र देखा वक्त Gyaan (6६ 


(६) 
रामायतपन्थी साधुओं कादक्षिणेश्वरमेंआगमना -... ४ ५८२ 


रामलला के सम्बन्ध में श्रीरमकृष्णदेव की बाते. ढ ... ... ५८३ 
श्रीरामकृष्णदेव के मुँह से रामलला की बातों को सुनने के बाद हमारे मन में 
उदित होनेबाली बातै 2022 इज किल: ५८४ 
` भोगसुख-वृद्धि में सहायक होने के कारण वर्तमानकालीन जड़विज्ञान 

.के प्रति हमारा अनुराग। कते क्ल ५८५ 
बौद्धयुग के अन्त में कापालिकों द्वारा सकाम धर्म के प्रचार का परिणाम। 

योग तथा भोग का एकत्ररहना असम्भव ही २  ... ... ५८६ 
श्रीरामकृष्णदेव के स्वयं के अद्भुत त्याग तथा त्यागधर्म के प्रचार को 

देखकरसांसारकलोगोंकाभ]ा प... ५८७ 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप रामलला का रह जाना कैसे सम्भव हुआ। ... .. ५८८ 
श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग के प्रभाव से उक्त साधु को निःस्वार्थ 

प्रेम का अनुभव होना। i ला: ५८८ 
एकसाधुकारामनाममेंविश्वास  ' ' ७... ५८९ 
रामायतपन्थी साधुओं के भजन तथादोहावली र .. ... ५८९ 


सभी सम्प्रदाय के साधकों को साधना की आवश्यकीय वस्तुएँ प्रदान 
करने की श्रीरामकृष्णदेव की अभिलाषा तथा राजकुमार की 
(अचलानन्दजी की) बातें। ममी 50९४० 
“भाँग' या 'कारण' कहने मात्र से ईश्वरीय भाव में तन्मय होकर श्रीरामकृष्णदेव को 
नशा होना तथा अश्लील बातों के उच्चारण से भी उनका समाधिस्थ हो जाना ५९१ 
इस विषय का पहला दृष्टान्त - श्रीरामचन्द्र दत्त के घर पर। 


त्या ५९३ 
उक्त-विषयक दूसरा दृष्टान्त - दक्षिणेश्वर में श्रीमाताजी के सम्मुखा: ... ... ५९३ 
उक्त-विषयक तीसरा दृष्टान्त - काशीपुर में शराबी को देखकर ... ... ५९४ 
दक्षिणेश्वर में समागत सभी सम्प्रदाय के साधुओं को श्रीरामकृष्णदेव से | 
धर्मदिषयकसहायताप्रापता.  .... ५९७ 
श्रीरमकृष्णदेव को जब जिस धर्ममत में सिद्धिप्राप्ति होती थी, उस समय उसी ' 
सम्प्रदाय के साधु लोग उनके समीप उपस्थित हुआ करते थे। ५९७ 
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श्रीरामकृष्णदेव तथा शिवनाथ-संवाद। त न्या मणात ६०१- 
साधनाकाल में श्रीरामकृष्णदेव के उन्मत्तवत्‌ आचरण करने का कारणा ... ६०१ 
दक्षिणेश्वर में आये हुए साधकों में से किसी-किसी ने श्रीरामकृष्णदेव से ' 

दीक्षा भी ग्रहण की थी, जैसे श्री नारायणशास्री 


2 र ६०१ 
शाख्रीजी का पूर्ववृत्तान्ता. ` ५ ग १. ६०२ 
पूर्वोक्त अध्ययन समाप्त करना तथा श्रीरामकृष्णदेव का दर्शनलाभ। .... .. ६०२ 
श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग के प्रभाव से शास्रीजी का संकल्प ... ... ६०३ 
शास्त्रीजी के मन में वैराग्य का उदया ES चरर 
माइकेल मधुसूदन के साथ वार्तालाप करने में शास्रीजी की अप्रसन्रता .. '६०४ 
श्रीरामकृष्णदेव तथा माइकेलसंवाद .. ... ६०५ ˆ 
शास्त्रीजी का अपना अभिमत दीवाल पर लिखरखना ' ... ... ६०५ 
शास्त्रीजी कासंन्यास-ग्हणतथातपस्या  -..... ६०५ . 
साधु तथा साधकों से मिलने जाना, श्रीरामकृष्णदेव का स्वभाव था। ... ... ६०६ 
बंगाल के न्यायशाख्रकेप्रवेशकाकारण & -... ... ६०६ 
वेदान्तपण्डित पद्मलोचन। ` जा ६०७ 
पण्डितजी कीअद्भुतप्रतिभाकादृष्टाता ५ ५ ५ ६८. ... ६०७ 
‘शिव बड़े हैं अथवा विष्णु! - 0 ० ९ ० मा ६०७ | 
पण्डितजी का ईश्वरानुराग। fee rs ६०८ | 
श्रीरामकृष्णदेव के मन का स्वभाव तथा पण्डितजी का कलकत्ता आगमन।... ६०८ 
श्रीरामकृष्णदेव से पण्डितजी की प्रथम भेंट। कक ६०९ | 
पण्डितजी कीश्रद्धाभक्तिवृद्धिकाकारण & ढ .. -.- ६०९ | 
- श्रीरामकृष्णदेव को पण्डितजी की सिद्धि की बात विदित होना ... ... ६१० र 
काशीधाममेंपण्डिजीकानिधा '//[/[Gल.--- ६१० | 
स्वामी दयानन्दजी के सम्बन्ध मेंश्रीरामकृष्णदेव.  -.. -. ६११ 
जयनारायण पण्डितजी। 5 ६११ 
रामभक्त कृष्णकिशोजजी ग व *- ६१२ | 
हि तृतीय अध्याय 
गुरुभाव से तीर्थभ्रमण तथा साधुसंग Fs | 
अन्यान्य आचार्य-पुरुषों की तुलना में श्रीरामकृष्णदेव के जीवन 
का अद्धुत अभिनवत्व . Corbet fF आण बेए पल ६१३ 
श्रीरामकृष्णदेव ने अपने जीवन से क्या प्रमाणित किया है तथा भविष्य में 
उनके उदार मत का कहाँ तक विस्तारहोगा. -... ~. ६१४ 
` इस विषय का प्रमाण। ३० 5७४ क ६१५ 
श्रीरामकृष्णदेव के भावविस्तार को किस तरह समझना होगा _ ... ... ६१६ 


दक्षिणेश्वर में तीर्थां मे परिदृष्ट सभी सम्प्रदाय के साधुओं के भीतर 
आ य विरि मिकी हुरभी'थी!०५० eGangoiri ९१० Ko€R ६ 
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अपने जीवन में ऊँची-नीची विभिन्न प्रकार की अद्भुत अवस्थाओं के सम्मुखीन 
हो नाना प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप ही श्रीरामकृष्णदेव 


के भीतर अपूर्व आचार्यत्वका विकास हुआ था... त... ... ६१६ 
तीर्थभ्रमण के द्वारा श्रीरामकृष्णदेव को क्या शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनके भीतर देव तथा 

मानव दोनों ही भाव विद्यमान थे। . क का यी ६१८ 
श्रीरामकृष्णदेव जैसे दिव्यपुरुषों के तीर्थपर्यटन के कारण के सम्बन्ध में 

शाखाकाआगिमता 5७ . 0 ९ तण ६१९ 
तीर्थ तथा देवस्थानों को देखकर 'जुगाली' करने का उपदेश ... ... ६१९ 
भक्तिभाव को पहले हृदय में धारण कर तब कहीं तीर्थयात्रा करनी चाहिए। ... ६२० 
स्वामी विवेकानन्दजी के बुद्धगया गमन करने पर वहाँ जाने के लिए उत्सुक 

एक भक्त के प्रति श्रीरामकृष्णदेव की उक्ति। oe SE 
'जिसका यहाँ है, उसका वहाँ भी हे 350 5 10010 ६२२ 


श्रीरामकृष्णदेव के सरल हृदय ने तीर्थो में जाकर क्या देखने की आशा की थी ६२२ 
“भक्त बनना है तो भक्त बन, बुद्धू क्यों बनता है?” योगानन्द स्वामी के प्रति 


श्रीरामकृष्णदेव का उक्त विषय में उपदेश। 3६२३ 
काशीवासियों के विषयानुराग को देखकर श्रीरामकृष्णदेव का कहना 

माँ,तूमुझेयहाँक्योंलायी? लh_..... ६२३ 

- श्रीरामकृष्णदेव का स्वर्णणयी काशी दर्शा... ६२४ 

वाराणसी को “सुवर्णनिर्मित' क्यों कहा जाता है? न ६२४ 
सुवर्णमय काशी को देखकर उस स्थान को अपवित्र करने में श्रीरामकृष्णदेव 

का भयभीत होना। TS SN ६२५ 
काशी में मृत्यु होते ही जीव की मुक्ति होने के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेवं को ट 

मणिकणिका में विशेष दर्शना! न अ 
त्रैलंग स्वामीजी से श्रीरामकृष्णदेव की भेंट। RR ६२६ 
वृन्दावन में 'बाँके-बिहारी' की मूर्ति तथा व्रजभूमि के दर्शन कर 

शरीरमकृष्णदेवकाभावाोवेशा |. .... ६२७ 
ब्रज के प्रति श्रीरामकृष्णदेवकाविशेषप्रमा..  .. .. ६२७ 
' निधुवन की गंगामाता। श्रीरामकृष्णदेव को वहाँ पर रह जाने की इच्छा; 

किन्तु वृद्धा जननी की सेवा कौन करेगा, यह सोचकर अन्त में उन्नका 

कलकत्ता वापस आना | Go Ak 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में परस्परविरोधी भाव तथा गुणों का अपूर्व समावेश - | 

संन्यासी होते हुए भी श्रीरामकृष्णदेव की मातृसेवा.  ....... ६२८ 
समाधिस्थ होकर शरीरान्त हो जायेगा, यह सोचकर श्रीरमकृष्णदेव की गया जाने की 

अस्वीकृति इस प्रकार के भाव के उदय होने का कारणा... ... * ६२९ 
यह नियम है कि कार्य का कारण में ही लय हो जाता है। द 


६३१ 
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अवतार-पुरुषों में बाल्यावस्था से ही मुक्तात्माओं के शाख्न-निर्दिष्ट लक्षणों के विकास 


श्रेणी के अन्तर्गत हैं। RY... ६३२ 
वेदान्त का कथन है कि वे “आधिकारिक” है तथा उस श्रेणी के दो विभाग हैं - 

ईश्वरावतार तथा नित्यमुक्त ईश्वरकोटि . ... ... ६३३ 
आधिकारिक पुरुषों का शरीर-मन साधारण मानवों की अपेक्षा पृथक्‌ उपादान 

से गठित हे। इसलिए उनके संकल्प या कार्य अन्य लोगों से भिन्न तथा 

असाधारण होते हैं? "८०2०७ अर मदा ६३३ 
श्रीरामकृष्णदेवकानवद्वीप-दर्शश प. -.- ६३५ 


श्रीचैतन्य महाप्रभु के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का पूर्व-अभिमत तथा 
नवद्वीप में दर्शन प्राप्त कर उस मत का परिवर्तन। 


म ६३५ 
श्रीरामकृष्णदेवकाकालनागनना. प... ६३६ 
भगवानदास बाबाजी का त्याग, भक्तितथाप्रतिछा  ... ... ६३६ 
शरीरामकृष्णदेव की तपस्या के समय भारत में होनेवाले धार्मिक आन्दोलन। ... ६३७ 
श्रीरामकृष्णदेव का कोलुटोला की हरिसभा में उपस्थित होना ... ... ६३७ 
उक्त सभा में श्रीमद्भागवत की कथा। SEI 
शरीरामकृष्णदेव द्वारा “महाप्रभु चैतन्य का आसन' ग्रहण करना .... ... ६३८ 
शरीरामकृष्णदेव के इस आचरण से वैष्णव-समाज में आन्दोलन ... ... ६३९ 


महाप्रभु चैतन्य के आसन' ग्रहण की बात को सुनकर भगवानदासजी का असन्तोष। ६४० 
शरीरामकृष्णदेव का भगवानदासजी के आश्रम में उपस्थित होना! 


50-70 ६४० | 
हृदयराम द्वारा बाबाजी को श्रीरामकृष्णदेव का परिचय प्रदान करना ... ... ६४० | 
बांबाजी का किसी साधु के कार्य के प्रति असन्तोष प्रकट करना .. ... ६४० | 
बाबाजी का लोक-शिक्षा प्रदान करने का अहंकार... -... ... ६४१ | 
बाबाजी के इस प्रकार के असन्तोष तथा अहंकार को देखकर भावाविष्ट हो | 

श्रीरामकृष्यदेवकाप्रतिवादकरना  ढ प. *« ६४१ 
बाबाजी का श्रीरामकृष्णदेव के कथन कोमानलेना अ -... «« ६४२ 
शरीरामकृष्णदेव और भगवानदासजी का प्रेमालाप तथा मथुरबाबू द्वारा 

आश्रमस्थसाधुऑंकीसेवा [न~ ६४३ 

चतुर्थ अध्याय 
गुरुभाव-सम्बन्धी अवशिष्ट बातें 
वेद में ब्रह्मज्ञ पुरुष को सर्वज्ञ कहा गया है। इसे बिना समझे-बूझे हम 

लोगोंकावादविवाद = .६४४ 
श्रीरमकृष्णदेव किस तरह शान के उक्त कथन को सत्य कहकर समझाया करते थें। 

भात की हँड़िया में से एक सीथ को देखकर यह जानना कि 

भात पका है या नहीं। Foe oT 
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किसी विषय की उत्पत्ति के कारण से लेकर उसके लयपर्यन्त को जानना ही 
उस विषय की सर्वज्ञता है। ईश्वर-प्राप्ति होने पर जगत्‌ के सम्बन्ध में भी 


तद्रूप हुआ करता है। RR Ee ६४५ 
ब्रह्मज्ञपुरुष सिद्धसंकल्प होते हैं। यह बात भी सत्य है। इसका अर्थ! 

शरीरामकृष्णदेव के जीवन को देखकर इस सम्बन्ध में क्या धारणा होती है। 

'हाड़-माँस के पिंजड़े में मैं अपने मन को आबद्ध नहीं कर सकां।' ... ... ६४६ 
उक्त विषय को समझने के लिए श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की एक और घटना का उल्लेख 

मन उच्च भूमि पर आरूढ़ है, वहाँ से मै उसको नीचे नहीं ला सका .. ६४६ 


दो विभिन्न भावों का अवलम्बन कर दो प्रकार से श्रीरामकृष्णदेव का समस्त वस्तु तथां 
विषयों को देखंना। अद्वैतभावभूमि और साधारण भावभूमि - 


प्रथम से इन्द्रियातीतदर्शन; द्वितीय से इन्द्रिय द्वारा दर्शन ... ... ६४७ 
साधारण मानव द्वितीय प्रकार से ही विषयों को देखा करता ह) .... ... ६४८ 
श्रीरामकृष्णदेव की दो प्रकार की दृष्टियों के सम्बन्ध में दृष्टान्त ... ... ६४८ 
इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का कथन तथा दर्शन - “विभिन्न खोलों के भीतर से > 

माँ झाँक रही हैं। रमणी नामक वेश्या भी माँ ही बनी हैं” . .. ६४८ 


श्रीरामकृष्णदेव की इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि की साधारण लोगों की अपेक्षा तीक्ष्णता। 

इसका कारण भोग-सुख के प्रति उनकी अनासक्ति। आसक्त तथा अनासक्त 

मनकेकायाकीतुला ''_G.... - ६४९ 
श्रीसमकृष्णदेव के मन कीतीक्ष्णताके दृष्टान्त... ... ६५० 
सांख्यदर्शन को अनायास समझना - “विवाह-गृह के गृहकर्ता तथा गृहिणी. ६५० 
ब्रह्म तथा माया को एक कहकर समझना - “साँप कभी चल रहा है तथा कभी 

चुपचाप पड़ा हुआ है|”. 54० ०.0.२60. के 0 ०0 ६५१ 
ईश्वर मायाबद्ध नहीं हैं - 'साँप के मुँह में जहर रहता है, किन्तु साँप मरता नही ६५१ 
प्रकृति के अन्तर्गत असाधारण परिवर्तनों को देखकर श्रीरामकृष्णदेव की धारणा - 

कानून या नियम को ईश्वर बदल दिया करते हैं... ... ६५२ 
वग्रनिवारक दण्ड की बात को सुनकर श्रीरामकृष्णदेव का स्वयंदृष्ट विवरण कहना - 

तीनमंजिले मकान के बगल में एक छोटी-सी झोपड़ी थी, उसी पर 

वज्रपात हुआ। 


आत हकक he आआ क ६५२ 
लाल रंग के जवाकुसुम के वृक्ष में श्वेत पुष्प देखना। ही अप ६५३ . 
प्रकृति के अन्तर्गत असाधारण दृष्टान्तो को देखकर ही श्रीरामकृष्णदेव | 

यह धारणा होना कि यह संसार जगदम्बा कां लीलाविलास है। ... ... ६५३ 
उच्च भावभूमि से श्रीरामकृष्णदेव का स्थल-विशेष में प्रकाशित घनीभूत भाव 
के परिणाम को हृदयंगम करना। र 2. ६५४ 
ˆ श्रीचैतन्यदेव द्वारा वृन्दावन में श्रीकृष्ण की लीलाभूमियों के आविष्कार 
` करने की प्रसिंद्धि। न के ६५४ 


श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में उक्त प्रकार की घटना - भावाविष्ट होकर 
त्वे -विष्णपर में श्रीमुत्मद्रीदेवी की परति, दात eGangati GQyaan ९०४६७ ५ 


(११) 
विष्णुपुर शहर की स्थिति। 


हा ६५५ 
श्रीमदनमोहन। की ६५५ 
मृन्मयी देवी। - . 5 रा माना ६५६ 
व्यक्तिगत भाव तथा उद्देश्य को समझने की श्रीरामकृष्णदेव की क्षमता - 

प्रथम दृष्टान्ता न ६५६ 
इस विषय का द्वितीय दृष्टान्त स्वामी विवेकानन्द तथा दक्षिणेश्वर में 

उपस्थित उनकेसहपाठीवन्दा ळ  ... ... ६५७ 
चेष्टा करने से ही सबकी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती `... ... ६५८ 
तृतीय दृष्टान्त - श्रीरामकृष्णदेव का पण्डित शशधर को देखने जाना 

तथावहाँंजलपीना 4 | ह «८ ६५८ 


श्रीरामकृष्णदेव का मानसिक गठन किस प्रकार का था तथा किस वस्तु के द्वारा 

समस्त पदार्थ एवं व्यक्तियों को नापकर वे उनका मूल्यांकन किया करते थो ६६० 
` उक्त-विषयक दृष्टान्त - 'दाल-रोटी प्राप्त करना जिस विद्या का लक्ष्य है, र 

उसकी मुझे आवश्यकता नहीं।' थी कय 5 ६६१ 
द्वितीय दृष्टान्त - ध्यान करने के लिए बैठते ही शरीर के सन्थिस्थलो में मानो किसी 

के द्वारा ताला लगा दिये जाने का अनुभव होना तथा त्रिशूलधारी किसी 

व्यक्ति कों दर्शामिलता। ननन[_/प- ~. ६६१ 
तृतीय दृष्टान्त - जगदम्बा के श्रीचरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए प्रवृत्त हो 

अपने मस्तक पर पुष्प चढ़ाना तथा पितृतर्पण करने में अग्रसर होकर उसे 

सम्पन्न न कर पाना। श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा 

वेदादि शा्रों का प्रमाणित होना! बका ६६२ ` 
अद्वैतभाव को प्राप्त करना ही मानव-जीवन का ध्येय है। उस अवस्था में “सब 

सियारों क्री एक-सी आवाज होती है।' श्रीचैतन्यदेव की भक्ति बाहर के दाँत 

तथा अद्वतज्ञान भीतर के दाँत थे। अद्वेतज्ञान के तारतम्यानुसा[ ही - 

शरीरामकृष्णदेव व्यक्ति तथा समाज की ऊँची-नीची स्थितियों का निश्चय 


किया करते थे। 0 पपर 
स्वसंवेद्य तथा परसंवेद्य दर्शन sd SNR AR ट क ६६३ 
वस्तु एवं व्यक्ति की अवस्था के सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त पर पहुंचे बिना 

श्रीरामकृष्णदेव का मन निश्चिन्त नहीं हो पाता था। MON 

` साधारण भावभूमि से श्रीरामकृष्णदेव को जो दिखायी दिया था - | 

शाक्ततया वेष्णवो मे विदेधा ~ ६६४ 
उक्त विद्वेष को दूर करने के लिए अपने परिवार के सभी लोगों को नव 

शक्ति-मन्र में दीक्षित करना! Ss REY 
साधुओं द्वारा दवा देने की प्रथा की उत्पत्ति तथा उसके द्वारा क्रमशः म 

साधुओं की आध्यात्मिक अवनति। Be Sr ६६४ ` 


केवल वेशधाीमश्चुओं के सस्ता, श्ीगरमकृष्यठेव का म ७510७0 Syaan KARA 
-यथार्थ साधुओं के जीवन द्वारा ही शाखसमूह सजीव बने रहते ही... ... ` ६६५ 
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यथार्थ साधुओं में भी एकदेशीपन दृष्टिगोचर होना |“. «. ६६५ 
तीर्थों में धर्महीनता का परिचय प्राप्त होना। हम लोगों के दृष्टिकोण के साथ श्रीरामकृष्णदेव के 

दृष्टिकोण कामहानू अन्तर प. ६६६ 
श्रीरामकृष्णदेव को अपने उदार मत का अनुभव। 0002-01: ६६७ 
“समस्त धर्म सत्य हैं - जितने मत हैं, उतने ही पथ हैं,” इस बात को उन्होंने ' 

ही सर्वप्रथम अनुभव किया है - श्रीरामकृष्णदेव को यह अनुभव होना।... ६६८ 
श्रीरामकृष्णदेव को यह अनुभव होना कि संसार को धर्मदान करने के लिए ही 

जगदम्बा ने उनको अद्भुत शक्तिसम्पन्न बनाया है। ec SRR 
हम लोगों की तरह अहंकार के वशीभूत होकर श्रीरामकृष्णदेव ने आचार्यपद 

स्वीकारनहींकियाथा © ५... . #« ० ६६९ 
उक्त दिषय का प्रमाण - 'भावमुख' अवस्था में जगदम्बा के साथ 

श्रीरामकृष्णदेव का कलह। 2221 Ec: ६७० 
उक्तविषयमेंदूसरादृष्टाता |) ळ| «८. ८ ६७० 


श्रीरामकृष्णदेव का अनुभव - “मैं सरकारी आदमी हूँ - जगदम्बा की जमींदारी में 

जब कभी जहाँ कहीं भी गड़बड़ होगी, उसको प्रशमित करने के लिए तत्काल ही 

मुझेवहादोडना पडेगा? ._.. .... ..... .:.. _ _ ........ ६७१ 
अपने भक्तों को देखने के लिए श्रीरामकृष्णदेव के हृदय की व्याकुलता। ... ६७२ 
श्रीरामकृष्णदेव की धारणा - ‘जिसका अन्तिम जन्म है, वहीं यहाँ आयेगा; 

ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक-ठीक पुकारा है, उसे अवश्य ही 

यहाँ आना पडेगा। 4 of 5७३ यता ६७३ 
जगदम्बा पर पूर्णतया निर्भर रहने.के कारण ही श्रीरामकृष्णदेव में इस प्रकार र 

धारणा काउदयाहोना `. ©. ............ ६७४ 
श्रीरामकृष्णदेव के इस कथन का तात्पर्य। NC, 
गुरुभाव की घनीभूत अवस्था को ही तन्त्र में दिव्यभाव कहा गया है। 

दिव्यभाव को प्राप्त किये हुए गुरुवर्ग किस तरह शिष्यों को दीक्षा देते हैं ` ६७५ 
श्रीगुरुदेव के दर्शन, स्पर्शन तथा सम्भाषणमात्र से ही शिष्य के भीतर ज्ञान के 

उदय को शाम्भवी दीक्षा कहते हैं, तथा गुरुदेव की शक्ति शिष्य-शरीर 


में प्रविष्ट होकर इसके द्वारा ज्ञान का उदय होना ही शाक्ती दीक्षा है! .. ६७६ 
इस प्रकार की दीक्षा में कालाकाल-विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। ... . ६७६ 
दिव्यभावसम्न्न गुरुओं में शरीरामकृष्णदेव सर्वश्रेष्ठ हैं - इसका कारण। ६७७ 
अवतार-महापुरुषों के भीतर सर्वदा सारी शक्तियाँ प्रकाशित नहीं रहती! 

इसका प्रमाण क ०1 ६७७ 
भक्तप्रवर केशवचन्द्र के साथ श्रीरामकृष्णदेव का मिलन एवं उसके उपरान्त ही 

उनके निजी भक्तों का आगमन ः पे - ६७८ 
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पंचम अध्याय 
भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८ ८ ५ ई. की नवयात्रा 
श्रीरामकृष्णदेव में देव तथा मानव, दोनों भावों का सम्मिश्रण ... ... ६७९ 
श्रीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी को श्रीरामकृष्णदेव का दर्शना ... ... ६८० 
भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक आचरण से उन भक्तों के हृदय 
में किस प्रकार का अनुभव होता था। soot ६८० 
भावसमाधि प्राप्त करने की इच्छा से स्वामी प्रेमानन्दजी द्वारा श्रीरामकृष्णंदेव से प्रार्थना! 
श्रीरामकृष्णदेव की चिन्ता तथा उनका दर्श -... --- ६८२ 
भक्तों के लिए वे इतना क्यों सोचा करते हैं - श्रीरामकृष्णदेव का यह समझाना। 
हाजर महोदय द्वारा उनको इस प्रकार सोचने के लिए मना किये जाने पर 
उनका दर्शन तथाउत्तरप्रदानकना ''_-.. *« ६८२ 
स्वामी विवेकानन्द द्वारा श्रीरामकृष्णदेव को इस विषय में निषेध किये जाने 
परउनकादर्शनतथाउत्तात ' प ~“ ६८३ 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा गुणी तथा सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना - 
इसका कारणा...” 38 ० 0 ता वकत ६८४ 
अभिमानरहित बनने के लिए श्रीरामुकृष्णदेव ने कहाँ तक आचरण किया। ... ६८४ 
श्रीरामकृष्णदेव की अभिमानशून्यता का दृष्टान्त - कैलास डाक्टर तथा 
तरैलोक्यबाबूसम्बन्धीघटनाएं. = =¬ ६८५ 
विषयीलोगोंकेविपीतआचरणा ' ' «= ६८५ 
शरीरामकृष्णदेव के प्रकट होते समय धार्मिक आन्दोलन तथा उसका कारण। ६८६ 
उस समय पण्डित शशधर का कलकत्ता आगमन तथा उनकी धर्म-व्याख्या। ६८६ 
श्रीरमकृष्णदेव की पण्डित शशधर को देखने की इच्छा। ~. ... ६८७ 
श्रीरामकृष्णदेव के शुद्ध मन में उदित होनेवाली सभी इच्छाएँ सर्वदा सफल 
हुआ करती थी 5८ २८23 ण ६८७ 
सन्‌ १८८५ ई. की 'नवयात्रा' के समय श्रीरामकृष्णदेव जिन-जिन स्थलों में 
उपस्थित हुएथे,उसकाविवण स ६८८ 
ईशानबाबू का परिचय। ट NCS 
स्वामीयोगानन्दजीकीआचानिछा <== ६९० 
बलराम बोस केघरपरस्थयात्राकाउत्सव पम २८ ६९१ 
मक्त-महिलाओं का श्रीरामकृष्णदेव के प्रति अनुराग! ७०3 31108 
श्रीरामकृष्णदेव का अपनी धुन में चलना तथा एक महिला-भक्त का 
आत्मविहल हो उनके पीछ-पीछे आना। पम: ~ ६९२ 
श्रीरामकृष्णदेव.के इस प्रकार अपनी धुन में चलने के और भी कुछ दृष्टान्त,  . 
इसप्रकारकेआचरणकाकारणा| 1१“: = ६९२ 


८उक्तअक्त-महिला से दक्षिणेश्वर र चले के लिए श्रीरामकृष्णदेव का आह्वान... ६९४ 
ठ पलि 10, oll तर मे औरीमेधष्णदेव'का कथि Kosh 
"आंधी में पड़ी हुई जूठी पत्तल की तरहपड़ेरहो! ~ ` R९५ 
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दक्षिणेश्वर में पहुँचकर श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश तथा भक्तों को क्षत शरीर से देवता 
का स्पर्श करने के निषेध क सम्बन्ध में प्रमाण प्राप्त होना... ... त्व: 
भावावेश में कुण्डलिनी का दर्शन तथा श्रीरामकृष्णदेव का कथना ... .. ६९७ 
भावावेश के दूर होने पर साथ आये हुए भक्त लोग क्या भोजन करेंगे, 
' श्रीरामकृष्णदेव को इस बात की चिन्ता तथा भक्त-महिलाओं को बाजार 


सेसामानलानेकेलिएभेजना प... ६९७ 
बालकस्वभाव श्रीरामकृष्णदेव का बालक की तरह डरना। Maes ६९८ 
पण्डित शशधर का द्वितीय बार श्रीरामकृष्णदेव का दर्शना ... ... ६९९ 


श्रीरामकृष्णदेव ने किसी भक्त से उस दिन की बात. को किस तरह कहा था1... ७०० 
श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक व्यवहार को देखकर अन्यान्य अवतारों के 


सम्बन्ध में प्रचलित उक्त प्रकार की बातें सत्य हैं, यह विश्वास होना! ... ७०१ 
5 38 ; षष्ठ अध्याय 
भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - गोपाल की माँ का पूर्ववृत्तान्त 

गोपाल की माँ को श्रीरामकृष्णदेव कें प्रथम दर्शना NE व्य पतर ७०४ 
पटलडांगा के स्व. गोविन्दचन्द्र दत्त। CE य ७०५ 
उनकी भक्तिमती पत्नी! Mo ७०५ 
उनका पुरोहितवंश। बालविधवा अघोमणिी.... ... .. ७०५ 
अघोरमणि की आचार-निष्ठा। क Tr ७०६ 
गोविन्दबाबू के मन्दिर में निवास तथा तपस्या... | ७०७ 
माच्य तथा पाश्चात्य की महिलाओं में धर्मनिष्ठा का विभिन्न रूप से विकास होना। ७०७ 
अधोरमणि का द्वितीय बार श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन। ` ७०८ 
शरीरामकृष्णदेव का गोविन्दबाबू के बगीचे में आगमना.  ... _. ७०९ 
अलौकिक बालगोपाल मूर्ति के दर्शन से अघोरमणि की स्थिति... ... ७१० 
उस हालत में श्रीरामकृष्णदेव के समीप दक्षिणेश्वर में उनका आगमन! ... ... ७११ 


pn 7 BR कट ७१२ 
पाल को माँ से श्रीरामकृष्णदेव का कहना - (तुम्हारा सब हो चुका है।' ७१४ 
सप्तम अध्याय 
साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ की ' पुनर्यात्रा' 
तथा गोपाल की माँ की अवशिष्ट बौ न 
बलराम बोस के घर पर 'पुनर्यात्रा' के उपलक्ष्य में उत्सवा ७ 
Fo ne १६ 
श्रीरामकृष्णदेव की चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखने की इच्छा तथा उसका दर्शन। 
उक्त संकीर्तन-मण्डली में बलराम बोस का उन्हें दर्शन प्राप्त होना। ७१६ 


विभिन्न स्थलों में बलरामबाबू की देवसेवा तथा उनके शुद्ध अन्न की बातें। .. - ७ 
CC 2 ७ 
श्रीगमकृष्णदेव के माऱसददयाः ताथा, 'ब्लसप्रबाकूका सेवाधिकार] 1५० Gyaan (० ७ 
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श्रीरामकृष्णदेव “मैं”, 'मेरा' इन्यादि शब्दों के बदले सर्वदा “यहाँ', 'यहाँ का 
कहा करते थे - इसका कारण। 
रसददारों में से किसने किस तरह कब तक श्रीरामकृष्णदेव की सेवा की थी। 
बलराम के परिवार के सभी लोग एक सुर में बंधे हुए हैं। 
बलरामबाबू के घर पर आडम्बररहित भक्तिपूर्ण रथोत्सव-अनुष्ठाना 
भक्त-महिलाओं के साथ श्रीरामकृष्णदेव का अपूर्व सम्बन्ध। 
भक्त-महिलाओं से श्रीरामकृष्णदेव का गोपाल की माँ के दर्शनादि की 
बातें कहना तथा उनकोबुलवाना. ... -- 
अपराहण के समय सहसा श्रीरामकृष्णदेव का गोपाल-भाव में आविष्ट होना तथा 
उसके दूसरे ही क्षण गोपाल की माँ का वहाँ उपस्थित होना ' ... ... 
भावाविष्ट होकर श्रीरामकृष्णदेव जब जो करते थे, उस समय वही सुन्दर प्रतीत 
होताथाइसकाकारण | ह | .., ... 
'पुनर्यात्रा' के बाद श्रीरामकृष्णदेव का दक्षिणेश्वर आगमन ... ... 
नाव चलते-चलते गोपाल की माँ की पोटली को देखकर श्रीरामकृष्णदेव 
का असन्तुष्ट होना। भक्तों के प्रति श्रीरामकृष्णदेव की जैसी प्रीति थी, 
उसीप्रकारकठोरशासनभीथा प... 
श्रीरामकृष्णदेव के असन्तोष से गोपाल की माँ का कष्टानुभव तथा श्रीमाताजी 
काउन्हेंसान्त्वनाप्रदानकरना //[/[V[ढ..... 
श्रीरामकृष्णदेव में इष्टबुद्धि दृढ़ होने के उपरान्त गोपाल की माँ को किस प्रकार 
के दर्शन हुआ करते थे। र 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप मारवाड़ी भक्तों का आगमन। कामनापूर्वक दी 
हुई वस्तुओं का श्रीरामकृष्णदेव स्वीकार तथा भोजन नहीं कर पाते थे 
एवं भक्तों को भी खाने नहीं देते थे। न 
मारवाड़ियों की दी हुई खाद्य-सामग्रियाँ नरेन्द्रनाथ के पास भेजना। ... ... 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा गोपाल की माँ को मारवाडियों की प्रदत्त मिश्री देना। ... 
दर्शन की बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा स्वामी विवेकानन्द के साथ गोपाल की माँ का परिचय करना। 
गोपाल की माँ के निमन्त्रण पर श्रीरामकृष्णदेव का कामारहाटी के बगीचे में 
उपस्थित होना तथा वहाँ उन्हें प्रेतयोनि का दर्शन मिलना ... ... 
काशीपुर के बगीचे में गोपाल की माँ को श्रीरामकृष्णदेव का खीर खिलाना तथा 
यह कहना कि उनके मुख से गोपाल भोजन करतेह. ... ... 
गोपाल की माँ का विश्वरूप दर्शन हि क 
वराहनगर मठमेंगोपालकीमो  ढ ढ | | «८ ... 
पाश्चात्यमहिलाओं केसाथगोपाल कोमा!  ढ। ५ ~ ; 
भगिनी निवेदिता के भवनमेंगोपालकीमाो -« -~ 
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परिशिष्ट 
श्रीरामकृष्णदेव का मानवभाव 
श्रीरामकृष्णदेव को योगविभूतियों की बातों को सुनकर ही साधारण लोगों 
` की उनके प्रति भक्ता RNS SRS Ri ७३७७ 
सत्य होने पर भी इन विषयों की आलोचना हमारा ध्येय नहीं है, क्योंकि 
सकाम भक्तिउन्रतिकीबाधकही प... ७३९ 
यथार्थ भक्ति भक्त को उपास्यदेव के अनुरूप बना देती है ... ... ७३९ 
अवतार-पुरुषों के जीवन की विवेचना के द्वारा किन अपूर्व विषयों का 
परिचयमिलता हो 56७ RN 2. 12.. ७४० 
श्रीरामकृष्णदेव कीजन्मभूमिकामारपुकुर गाँव... ... ७४२ 
बालक रामकृष्ण के अद्भुत आचरण। Be यकर 
उनका सत्याव्वेषण। १ ७८ ६-८ - --.. : - 3५-17: ७४३ 
उक्तसत्यान्वेषणकापरिणाम न... ७४४ 
श्रीरामकृष्णदेव की साधारण बातों का गम्भीर अर्थ... ... ७४५ 


दैनन्दिन जीवन में उनके भीतर जिन विषयों का परिचय मिलता था, उनका विवरण। ७४६ 
श्रीरामकृष्णदेव का धर्मप्रचार किस तरह कहाँ तक हुआ है तथा आगे 


भीकसे होता हेगा शक eee 0 Oo Np ७४८ 
श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव और नरेद्रनाथ 
IFLR ° DSN Re Ne 2 5 अड्डे के ७५३ 
पूर्ववृत्तान्त । | 
दिव्यभाव का विशेष विकास श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में कितने काल 
भवया उसका निया व 0 ७५५ 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन के अन्तिम बारह वर्ष में उस भाव का विशेष 
प्रकाशक्योंकहाजाताह)  .अ अ | ७५६ 
दिव्यभाव की सहायता से श्रीरामकृष्णदेव ने पाश्चात्य भावप्लावन की 
ग्लानिसेभारतकोमुक्तकियाथा ळ| ... ७५६ 
दिव्यभाव का प्रकाश मनुष्य के जीवन में कब उपस्थित होता है? ... ... ७५७ 
अवतारी पुरुषों के जीवन में उस स्वभाव का विशेष प्रकाश रहने से 
उनका चरित्र इतना दुर्बोध्य और हस्यमयही | ७५७ 
उक्त भाव के अवलम्बन से श्रीरामकृष्णदेव ने जिन कार्यों को किया था, 
उनमेंसातप्रधानविभागोंकानिदिंशा 4 (| ७५८ 
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प्रथम अध्याय - प्रथम पाद 


ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव 

केशव आदि ब्राह्मो में श्रीरामकृष्णदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति.  ... ... ७६० 
श्रीरामकृष्णदेव कांब्राह्यो के साथ प्रेम का सम्बन्ध | ... ... ७६० 
श्रीरामकृष्णदेव उन्हीं के मत के व्यक्ति हैं - ब्राह्मो में ऐसी धारणा होने का कारण। ७६१ 
ब्राह्म साधकों को श्रीरामकृष्णदेव का साधनपथ पर अग्रसर करना ... ... ७६१ 
ब्राह्मो को 'सिर-दुम' छोड़कर उनकी बात ग्रहण करने के लिए कहने का कारण ७६२ 
श्रीरामकृष्णदेव का हास-परिहास में शिक्षा-प्रदान . ७६२ 
ब्राह्मो को शिक्षा-प्रदान - ऐश्वर्य ज्ञान से ईश्वर को अपनाया नहीं जा सकता। ७६३ 
ईश्वर के स्वरूप की सीमा नहीं बतायी जा सकती ... ... ७६४ 
भारतवर्षीय ब्राह्ममाज कारूप-परिवर्ततन]  ढ . .., ... ७६४ 
श्रीरामकृष्णदेव के आविष्कृत तत्त्व का कुछ अंश लेकर केशव का 

नवविधान' नामप्रदान आरप्रचारा ढ ' ' ' | ... ... ७६५ 
श्रीरामकृष्णदेव केशव को कहाँ तक अपना समझतेथो. ... ... ७६५ 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव से विजयकृष्ण गोस्वामी का मतपरिवर्तन और 

ब्राह्ममाजपरित्यागया& ग)  .., -« ७६६ 
विजयकृष्ण इसके बाद साधना में कहाँ तक अग्रसर हुएथो ... ... ७६७ 
“शिव तथा राम के युद्ध' की बात सुनकर केशव और विजय का 

मनोमालिन्यदूरहोना ''''।'G.... ७६७ 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव से ब्राह्मसंघ टूट जायेगा, इस डर से 

आचार्य शिवनाथ का दक्षिणेश्वर जाने मेंविरतहोना ... ... ७६८ 
ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव के सम्बन्ध में आचार्य प्रतापचन्द्र का कथन! ७६८ - 
साधारण ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेवकाप्रभाव  ....... ७६९ 
ब्राह्मसंगीत परश्रीरामकृष्णदेवकाप्रभाव .. ... ७६९ 
श्रीरामकृष्णदेव की घोषणा - ब्राह्मधर्म ईश्वरलाभ का एक मार्ग ह... ... ७७० 

प्रथम अध्याय - द्वितीय पाद 
मणिमोहन मल्लिक के मकान पर ब्राह्मोत्सव 

घटनाकासमय-निर्णया6ा  ढ ळ|... -- ७७१ 
वैकुण्ठठाथसान्यालसेपरिचिया अ  ... -« ७७१ 
बाबूरामकेसाथप्रथमवा्तालापा न ' ' ळ| .., ... ७७२ 
मणि मल्लिक की बैठक में अपूर्व कीर्तन! र ० 
श्रीरामकृष्णदेवकाअपूर्वनृत्या >... ७७३ 
विजयकृष्ण गोस्वामी के साथ श्रीरामकृष्णदेव का हास-परिहास। _ ... ... ७७५ 
श्रीरामकृष्णदेव का भक्तों के प्रति प्यार। .« -«. . ७७६ 
मणिमल्लिककाभक्त-परिवा[ | ५... ७७७ 
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! प्रथम अध्याय - तृतीय पाद 
जयगोपाल सेन के मकान पर श्रीरामकृष्णदेव 


जयगोपालासेनाकामकाना ह ००: ७ 0000 यान ७७८ 
श्रीरामकृष्णदेव की उपदेशदेनेकी शैली. ... ... ७७९ 
श्रीरामकृष्णदेव के उपदेश देने की शैली कीविशेषता.  ... ... ७८० 
उपलब्धि-रहित वाकजाल में श्रीरामकृष्णदेव का असन्तोष  ... ... ७८१ 

- संसार में रहकर ईश्वरसाधना के बारे में श्रीरामकृष्णदेव का उपदेश। ... ... ७८२ 
दोगपत्ता 7) आओ ला ७८३ 

| _ द्वितीय अध्याय ` न 

पूर्व-परिदृष्ट भक्तों का श्रीरामकृष्णदेव के निकट आगमन 
ब्राह्मसमाज से श्रीरामकृष्णदेव ने भीकुछसीखाथा  ... ... ७८५ 


पाश्चात्य भावों से भारतीयों का जीवन कहाँ तक परिवर्तित हुआ था, इसका परिचय। ७८६ 
पाश्चात्य मनीषियों की शिक्षा के साथ मिलाये बिना ये लोग भारत के ऋषियों के र 
रत्यक्षों कोग्रहणनहींकेंगो ' _..... ७८६ 
जगदम्बा की इच्छा से वैसा हुआ है, यह जानकर श्रीरामकृष्णदेव की निश्चिन्तता। ७८६ 

` ब्रह्म-विज्ञान पूर्णतया ग्रहण करने में ब्राह्मलोग असमर्थ हैं जानकर 


शरीरामकृष्णदेव की कार्यशैली। - oe + 2S 
ब्राह्मो के द्वारा कलकत्ते के निवासियों का मन श्रीरामकृष्णदेव के प्रति आकृष्ट होना। 
राम और मनमोहन का आगमन और आश्रयलाभा.  ... ... ७८८ 
शरीरामकृष्णदेव के अद्भुत दर्शन और राखालचन्द्र का आगमना ... ... ७८९ 
राखालकाबालकभावा .  । ॥, ७. ७८९ 
राखाल को पत्नी 2 20000 TN म पल ७८९ 
राखालकेबालकभावकाहासा ळ|, ... ७९० 
राखालपर णासना कक 3 ककल कल्क ७९० 
- राखाल के मन में ईर्ष्या और श्रीरामकृष्णदेवको भा. ... ... * ७९० 
राखालकावृन्दानगमना  ' JJ. ७९० 
राखाल की बीमारी सेश्रीरामकृष्णदेवको भया... ... ७९१ 
राखाल का भविष्य जीवन। ०23 8 eA ७९१ 
नरेन्द्रनाथ का आगमन] ह य यय ७९१ 
` तृतीय अध्याय 
pe का प्रथम आगमन और परिचय 
व्यभावारूढ़ श्रीरामकृष्णदेव की मानसिक अवस्था की विवेचना ... ... ७ 
सुरेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ की प्रथम भेंट. ... ... र 
नरेद्धनाथ को दक्षिणेश्वर आने के लिए श्रीरामकृष्णदेव का आमन्रण। ... ... ७९३ 


७९३ 
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नरेन्द्रनाथ को देखकर श्रीरामकृष्णदेव के मन में कैसा भाव हुआ था। ... :.. ७९४ 
नरेन्द्रनाथ का गाना। =>. 


नरे्द्रनाथ को देखने के लिए श्रीरामकृष्णदेव की व्याकुलता। 


पी ७९५ 
श्रीरामकृष्णदेव की उस दिन की बात और व्यवहार के. सम्बन्ध में व 
नरेन्द्रनाथकाविवण J... ७९६ 
नरेन्द्रनाथ का पुनः आने का वचनदेना... ... ... ७९६ 
प्रथम दर्शन से श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में नरेन्द्रनाथ की घारणा। 
वे हैं तो अर्धोन्माद, किन्तु ईश्वरार्थ सचमुच ही सर्वत्यागी हें :.. ... ७९६ 

नरेन्द्रनाथका उस समयकाधर्मानुठान. ' ... ... ७९७ 
ब्राह्मसमाज में आना-जाना। याळ ७९७ 
नरेन्द्रनाथ की दो अद्भुत कल्पनाएँ। PRR ७९८ 
नरेन्द्रनाथ का स्वाभाविक ध्यानानुराग। RE ७९८ 
महर्षि देवेन्द्रनाथ के उपदेश से उस अनुराग में वृद्धि... ... ... ७९९ 
नरेन्द्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा! ९ 
नरेन्द्रनाथ मेंपढ़ने काआग्रही |... द दक ८०० 
द्रुत पढ़ने की शक्ति] ८. ४-0 शा gr MTN ८०० 
नरेन्द्रनाथकीतर्कशक्ति. न. ८०१ 
नरेन्द्रनाथ काव्यायाममे अनुरागा ' ' ' '  ' -« «« ८०१ 
मित्र-त्रेम.और साहस = ४ ० #० 0 50 मा तड ft ठरे 
कौशल से 'सिरापिस' नामक जंगी जहाज देखने की आज्ञा-प्राप्ति ... ... ८०२ 
अखाड़े में ट्रैपिज (7०९2०) खड़ा करने में गइबड़ी ... ... ८०३ 
नरेन्रनाथकीसत्यनिछाों ळ| «८ ... ८०४ 
निंदोष आनन्दप्रियता| ८ ४7० 4०:0७ तत ८०४ 
गरीबोँपरनरेन्रनाथकीदया ''' ' भछढक्‍ढक्‍।। | द. -« ८०४ 
नरेन्द्रनाथःका क्रोधाः 2 5557४ NRE DN PR Rd ८०५ 
नरेन्द्रनाथ के मस्तिष्क और हृदय का समसमान उत्क. ... ... ८०५ 
नरन्द्रनाथ की प्रथम ध्यानतन्मयता - रायपुर जाने के मार्गमे .. ... ८०५ 
नरेन्द्रनाथकेसंन्यासीपिताम' . ... ८०६ 
नरेन्द्रनाथकेप्ताविश्ववाध ननन... ८०७ 
विश्वनाथजी कासंगीत-प्रेमा ळ| . .., +«- ८०८ 
विश्वनाथ के मुसलमानी आचार-व्यवहारा  ... ... ८०८ 
विश्वनाथजी की रंगरसप्रिता। ग, _ «<. ८०८ 
विश्चनाथजीकीदानशीलता || ८.८ «-«- ८०८ 
विश्वनाथजी का निधन। पयाय त ८०९ 
नरेनद्रनाथःकी मा. “8 क ८०९ 
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। चतुर्थ अध्याय_ 
नरेन्द्रनाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन 
यथार्थ ईश्वर-प्रेमिक रूप से धारणा करके भी नंरेन्द्रनाथ के द्वितीय बार 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप आने में विलम्ब होने का कारण... ... 
नरेन्द्रनाथ का द्वितीय बार आगमन और श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव से सहसा अद्भुत 
eS का वि हि 
उस प्रत्यक्ष अनुभव का कारण खोजने तथा फिर वैसा अभिभूत न होने के 
, लिएनरेद्ववाथकीचेष्टा ' [ट 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में नरेन्द्रनाथ की अनेक कल्पनाएँ और 
उन्हेंसझनेकासंकल्पा  '''/_G... 
नरेन्द्रनाथ के साथ श्रीरामकृष्णदेव का परिचित-सा व्यवहार... ... 
नरेद्रनाथकातृुतीयबाराआगमना  . .., |, 
समाधिस्थ श्रीरामकृष्णदेव के स्पर्श से नरेन्द्रनाथ के बाह्य ज्ञान का लोप। ` ... 
उपरोक्त अवस्थाप्राप्त नरेन्द्रनाथ से श्रीरामकृष्णदेव के विविध प्रश्‍ना ... ... 
नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव के अद्भुत दर्शा .... ... 
अद्भुत प्रत्यक्ष के फलस्वरूप नरेनद्रनाथ की श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में धारणा। 
फलस्वरूप नरेन्द्रनाथ की गुरुसम्बन्धी धारणा का परिवर्तना ... ... 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्पर्क से नरेन्द्रनाथ में त्याग-वैराग्य की वृद्धि ... ... 
परीक्षा किये बिना श्रीरामकृष्णदेव की कोई बात ग्रहण न करने का 
नरेन्द्रनाथ का संकल्प। - 
नरेन्द्रनाथ का आगे का अनुष्ठान 
नरेन्द्रनाथ के मन की वर्तमान अवस्था। 


पंचम अध्याय 


श्रीरामकृष्णदेव का अहैतुक प्रेम और नरेन्द्रनाथ 
नरेन्द्रनाथ के पूर्वजीवन के असाधारण अनुभव - निद्रा के पूर्व ज्योतिःदर्शन। 
दश-काल-पात्रविशेष के दर्शन से पूर्व-स्मृति का उदय! 


८१९ 
८१९ 


श्रीरामकृष्णदेव की दैवी शक्ति का अनुभव करके नरेन्द्रनाथ का विचार और विस्मय ८२० 


नरेन्द्रनाथ कहाँ तक उच्चाधिकारी थे। 

नरेन्द्रनाथ के प्रति श्रीरामकृष्णदेव कहाँ तक आकृष्ट हुए थे। 

प्रथम दिन ही नरेन्द्रनाथ को ब्रहाज्ञपदवी में आरूढ़ करा देने के लिए 
` श्रीरामकृष्णदेव की चेष्टा 

नरेन्धनाथ के प्रथम और द्वितीय दिवस के अद्भुत अनुभवों में भेद! 

नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की आशंका! 

नरेन्द्रनाथ के प्रति श्रीरामकृष्णदेव के असाधारण आकर्षण का कारण। 

उस आकर्षण का होना मानो स्वाभाविक और अवश्यम्भावी था। 


लरेद्धनाधु के प्रति भीगपकृथादेव का एह्यार्प्रांसरिकानही धा£००79०0५॥ Gyaan Kosh २४ 


८२१ 
८२१ 


८२१ 
८२२ 
८२२ 
८२३ 
८२३ 
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उस स्नेह के सम्बन्ध में स्वामी प्रेमानन्दजी का कथन... -... -- Lr ८२४ 
स्वामी प्रेमानन्दजी का प्रथम दिन दक्षिणेश्वर आगमन और नरेन्द्र के लिए. 

श्रीरामकृष्णदेव कोउत्कण्ठितदेखना. -- --- ८२४ 
श्रीरामकृष्णदेव की रातभर तीव्र उत्कण्ठा देखकर प्रेमानन्दजी के विचार! . ... ८२५ 
नरेन्द्र के प्रति श्रीरामकृष्णदेव के प्यार के सम्बन्ध में वैकुण्ठनाथ की उक्ति... ८२५ 
श्रीरामकृष्णदेव के विशेष प्यार का भाजन होकर भी नरेन्द्रनाथ का अटल 

रहना उनके उच्चाधिकार का ही परिचायक है। DR ८२७ 


षष्ठ अध्याय - प्रथम पाद 
श्रीरामकृष्णदेव और नरेन््रनाथ का अलौकिक सम्बन्ध 


नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्णदेव का पवित्र संग कितने काल तक प्राप्त किया था ८२८ 
नरे्द्रनाथ के साथ श्रीरामकृष्णदेव के उस समय के व्यवहार के पाँच विभाग। ८२८ 
अद्भुत दर्शन से श्रीरामकृष्णदेव का नरेनद्रनाथ पर विश्वास और स्नेह। ... ... ८२९ 
नरेन्द्रनाथ की परीक्षा लेने का कारण। urs ८२५९ 
श्रीरामकृष्णदेव नरेन्द्रनाथ को किस भाव से देखते थे। ` SB देण 
नरे्द्रनाथ के सम्बन्ध में लोगों की भ्रान्त धारणा। 2 - ८३१ 
श्रीरामकृष्णदेव से ग्रन्यकार का नरेन्द्रनाथ की प्रशंसा सुनना। Fd 
प्रथम दर्शन के दिन ग्रन्थकार की नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा ... ' ८३२ 
एक मित्र के घर नरेन््रनाथकाप्रमदर्शश = ऽ ८३२ 
- उस समय नरेन्द्रनाथ के बाहरी आचरण rs 7: ERR 
मित्र के साथ नरेन्द्रनाथ का साहित्य-सम्बन्धीवार्तालापा -... --- ८३३ 
उसके बाद श्रीरामकृष्णदेव के निकट नरेन्द्रनाथ के महत्त्व का परिचयलाभ। ... ८२४ 
प्रथम भेंट से ही श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ को समझ लिया था ... ... ८३४ 
उच्च आधार जानकर नरे्द्रनाथ की प्रकट रूप सेप्रशंसा = = ८३४ 
नरेन्द्रनाथ की अन्तनिहित शक्ति के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की बाते! ... ८३५ 
उस बात पर नरेन्द्रनाथ का प्रतिवाद - reat CRN 


नरेन्द्रनाथ की तर्कशक्ति से मुग्ध होकर श्रीरमकृष्णदेव का जगन्माता से प्रश्‍न ८२३६ 
उस विषय का दृष्टान्त - साधारण ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का 


नरेन्द्रनाथ को देखने आना।' . 3 9 यल जती ८३६ 
उनके वहाँ आने का परिणाम। (ह ह न्याया ८३७ 
भीड़ हटाने के लिए'गैस-बत्तियाँबुझादेना... -- ::- ८३७ 


नरेन्द्रनाथ द्वारा श्रीरमकृष्णदेव को बाहर लाना तथा उन्हे दक्षिणेश्वर पहुँचा देना। ८३८ 
अपने पर श्रीरामकृष्णदेव का अधिक प्यार होने के कारण नरेन्द्रनाथ का 
उन्हें धमकाना; बाद में उनके मुख से जगन्माता की वाणी सुनकर शान्त होना! ८३८ 
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(२२) 
ः षष्ठ अध्याय - द्वितीय पाद 
श्रीरामकृष्णदेव और नरेद्धनाथ का अलौकिक सम्बन्ध 


नरेन्द्रनाथ के महत्त्व के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की वाणी। ... ... ८३९ 
मारवाड़ी भक्तों की लायी हुई खाद्य वस्तुएँ. नरेन्द्रनाथ को देना ... ... ८३९ 
निषिद्ध भोजन से नरेन्द्रनाथ कीभक्तिनहींघटेगी त... ... ८४० 
श्रीरामकृष्णदेव के प्यार से नरेन्द्रनाथ की उन्नति तथा आत्मविक्रया ... ... ५0 
श्री 'म” के साथ नरेन्द्रनाथ को तर्क-वितर्क मेंलगाना.. ... ... ८४१ 
भक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय। 1 82:77; ८४१ 
केदार की तर्कशक्ति तथा नरेन्द्रनाथ के साथ प्रथम परिचय!  ... ... ८४२ 


श्रीरामकृष्णदेव के पूछने पर केदार के सम्बन्ध में नरेन्द्र का निज मत प्रकाश ८४२ 
साकारोपासना के सम्बन्ध में नरेन्द्र की धमकी, राखाल को भय और 


श्रीरामकृष्णदेव की बात से दोनों मेंपुनः मित्रता. ... ... ८४३ 
अद्वेतवाद में विश्वासी करने के लिए श्रीरामकृष्णदेव की चेष्टा तथा _ 
नरेन्द्रनाथ का प्रतिवाद। Ne a अ: ८४४ 
प्रतापचन्द्र.हाजरा। Morn 
नरेन्द्रैनाथ के दक्षिणेश्वर आने पर श्रीरामकृष्णदेव का व्यवहार... ... ८४५ 
अद्वैततत्तव के सम्बन्ध में नरेन्द्रनाथ का हाजरा के साथ हास-परिहास तथा 
श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश में नरेन्द्र को स्पर्श करना  &ढ ... ... ८४६ 
` उसके फलस्वरूप नरे्द्रनाथ का अद्भुत दर्शना न... ... ८४६ 
नरे्द्रनाथ के साथ ग्रन्थकार के एक दिन के वार्तालाप का फला... ... ८४७ 
नरेन्द्रनाथ की अद्भुत घटना का उल्लेख। | हि ८४८ 
ग्रन्यकार के मकान पर आकर नरेन्द्रनाथ को अपूर्व अनुभव। 0004420370 
र जपे सप्तम अध्याय 
श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षाप्रणाली और नरेद्रनाथ _ 
रीरामकृष्णदेव की अद्भुतलोक-परीक्षा . ... ... ८४९ 
परीक्षा-शैली की साधारण विधि। 


FT - ८५० 
उच्च अधिकारी के साथ प्रथम भेंट के समय श्रीरामकृष्णदेव का-अनुरूप भावावेश। ८५० 
` परीक्षा-शैली के चार विभाग। bo 


RM 200. re fis *८ 
द ( १): लक्षणों को देखकर अन्तर के संस्कार का निर्णया... .. मु हे र 
इस विषय में श्रीरामकृष्णदेव का अद्भुत ज्ञाना! SS YAN) 

: हाथ की तौल के तारतम्य से सत्‌-असत्‌ बुद्धि का निर्णया. ... ... ८५३ 
शारीरिक क्रियाओं के तारतम्य से संस्कासभिन्रता की सुचना || `, ८६६ 
दरवान हनुमानसिंह। Se ` .८५३ 
शारीरिक अंगगठन और क्रिया देखकर विद्या और अविद्या-शक्ति का निर्णय] ८प४ 
नरेन्द्रनाथ के शारीरिक लक्षणों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का कथन।... . ८५४ 


(२३) 


(३) वैसे कार्यों द्वारा प्रकट होनेवाली काम-कांचनासक्ति का तारतम्य 
समझकर अन्तर का संस्कार निरूपण। 

बालकों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की धारणा। 

समीपागत भक्तों के हर एक कार्य पर ध्यान रखना। 

उपरोक्त विषय के अनेक दृष्टान्त। 

गंगाजी में बाढ़। 

ईश्वरलाभ ही. जीवन का उद्देश्य जानकर सब कर्मों का अनुष्ठाना 


८५५ 
८५५ 
८५५ 
८५६ 
८५६ 
८५७ 


सरलं ईश्वर-विश्वास और मूर्खता भिन्न वस्तुएँ हैं; सदसद्‌-विचारसम्पन्न होना चाहिए! ८५७ 


अधिकारी-भेद से श्रीरामकृष्णदेव का दयावान और निर्मम होने का उपदेश... 
स्वामी योगानन्दजी को उस विषय की शिक्षा देना... .. ... 
वैसी घटना घटने पर निरंजन को श्रीरामकृष्णदेव का अन्य प्रकार उपदेश। 
महिला-भक्तों को भी श्रीरामकृष्णदेव द्वारा उस भाव से शिक्षाप्रदान का उदाहरण। 
हरीश के बारे में। 
दया दिखाने का वह स्थान नहीं है” ''''. -..-.. 
दैनिक साधारण कार्यों के प्रति ध्यान रखकर विभिन्न व्यक्तियों को उपदेश प्रदांन। 
(४) उनमें सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकाश की उपलब्धि करने को ओर 
व्यक्ति-विशेष कहाँ तक अग्रसर हो रहां है, इसके प्रति श्रीरामकृष्णदेव 
का घ्यानरखना . 0 7 ou 0 र 
. अन्तिम उपाय के द्वारा व्यक्ति-विशेष की आध्यात्मिक उन्नति का परिमाण निर्णय 
श्रीरामकृष्णदेव के लिएस्वाभाविकक्योंथाः ... ... 
मेरे सम्बन्ध में तुम्हारी क्या धारणा है” - श्रीरामकृष्णदेव के इस प्रश्‍न में विविध 
भक्तों काविभिन्नमतप्रकटकरंना, ५ | ०. -.. 
उस विषय का प्रथम दृष्टान्त - भक्त पूर्णचन्द्र और 'लड़का भगानेवाला मास्टर'। 
पूर्ण के आगमन से श्रीरामकृष्णदेव की प्रसन्नता तथा उसके उच्चाधिकार के 
सम्बन्ध कीःबात। 
पूर्ण के साथ श्रीरामकृष्णदेव का सप्रेम व्यवहार! 
शरीरामकृष्णदेव का पूर्ण को देखने का आग्रह औरं उससे दूसरी भेंट में ही पूछना 
मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है?” 
पूर्ण के उत्तर से श्रीरामकृष्णदेव को आनन्द और उसे उपदेश-प्रदान। 
गृहस्थ पूर्ण का महत्त्वा. 
द्वितीय दृष्टान्त - वैकुण्ठनाथ को श्रीरामकृष्णदेव का वही प्रश्‍न और उसका उत्तर। 
बात और काम में जिसका मेल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 
उक्त विषय में श्रीरामकृष्णदेव की कहानी - वैद्य और रुग्णं बालक। 
भक्तो के द्वारा श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षा 
प्रथम दृष्टान्त - योगानन्द स्वामी की बाती नक 
योगीन्द्र के पुण्य-संस्कार और बुद्धिमत्ता! Rr 
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श्ीएसकृशाेन.का कथा, जोगी ईश्वरकोटि का अत है। .. eGangetfiGyian ७८६८ 


(२४) 
योगीन्द्र का विवाह, पश्चात्ताप और श्रीरामकृष्णदेव के पास जाने में विरत होने 


से उन्हीं के कौशल से उसे बुलाना और ढाढ़स देना... .« ... ८६८ 
योगीन्द्र का दक्षिणेश्वर में रात्रियापन। a Dd (८७० 

_ श्रीरामकृष्णदेव के प्रति सन्देह। TT PPE कस ८७० 

` योगीन्द्र के संशय की मीमांसा _- . =. ८७० 
योगीन्द्र का गुरुचरणों में आत्मसमर्पण... ण, «५ ५८. ... ८७१ 
नरेन्द्र के कार्यों को देखकर श्रीरामकृष्णदेवकी धारणा. ... ... ८७१ 

* एक मनोरंजक घटना - चमगीदड़ को चातक समझना. _ त... ... ८७१ 
नरे्दनाथाका संयम ७...“ “1 ले 1 दा, ४ ८७२ 
शारीरिक लक्षण देखकर नरेन्द्रनाथ के अन्तर की भक्ति का परिमाण-निर्णय। ८७२ 
श्रीरामकृष्णदेव की उदासीनता से नरेन्द्रनाथ का आचरण। . : मर ८७३ 


ईश्वरदर्शन के आग्रह से नरेन्द्रनाथ का अणिमादि विभूतियों का परित्याग। ... ८७४ 


अष्टम अध्याय - प्रथम पाद 


संसार में तथा श्रीरामकृष्णदेव के निकट नरेन्द्रनाथ की शिक्षा 
अपने में ख्रीभाव और नरेन्द्रनाथ में पुरुषभाव का प्रकाश कहकर श्रीरामकृष्णदेव 


जो निर्देश देते थे - उसका अर्थी age VR ८७५ 
आसपास की परिस्थिति के अनुसार नरेन्द्रनाथ की शिक्षा, स्वाधीन विचार 

संशय, गुरुवाद का अस्वीकार आदि, . ...... ८७६ . 
पिता के जीवन एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा में सहायता। 45 स्व ८७६ 
पाश्चात्य न्याय, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी नरेन्द्रनाथ को 

सत्य का लाभ नहीं हुआ, इस कारण उनकी अशान्ति. ....... ८७७ 
नरेन्द्र का सन्देह - प्राच्य अथवा पाश्चात्य, किस मत के अनुसार तत््वानुसन्धान 

में अग्रसर होना कर्तव्य है। arts "ig पणन ह य - «vb 
ईश्वर या चरमं सत्यलाभ.का संकल्पं दृढ़ रखकर नरेनद्रनाथ द्वारा पाश्चात्य 

मतों का केवलगुण-अंशहीगरहणकरना.  . ... ... ८७८ 


रक्षित हुई थी। 
नरेन्द्रनाथ की साधना त्त व क 
नवाशेलीसेरातभरच्याना "> ८८० 
ऐसे ध्यान में अद्भुत दर्शन - बुंद्धदेव। 


अष्टम अध्याय - द्वितीय पाद 


संसार में तथा औरामकूष्णदेव के निकट नरे्द्रनाथ की शिक्षा र र 
एट्नी काकामरसीख्ता 5 ० 0 ao 5 ८८२ 


अखण्ड ब्रहमचर्य-पालन के विषय में श्रीग्रंमकृष्णदेव का नरेद्रनाथ को उपदेशा ८ ८२ 
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(२५) 


नरेन्द्रनाथ के घर के सब लोगों को भय - संन्यासी के साथ मिलकर 
संन्यासी हो जायगा। 

श्रीरामकृष्णदेव के समीप नरेन्द्रनाथ का पहले के समान आना-जाना। 

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के पास जिस प्रकार दिन बीतते थे, 
उसके सम्बन्ध में”नरेन्द्रनाथ की बातें। 

. भवनाथ और नरेन्द्रनाथ के वराहनगर के मित्रा 


८८३ 
८८३ 


८८३ 
८८४ 


पिता के आकस्मिक देहावसान का समाचार वराहनगर में नरेन्द्रनाथ को विदित होना। ८८५ 


नरेन्द्रनाथ की पारिवारिक अवस्था का शोचनीय परिवर्तना 
उस अवस्था के बारे में नरेन्द्रनाथ का कथन - नौकरी की तलाश, 
_ परिचित धनी व्यक्तियों को अवज्ञा 
घोर निर्धनता। 
नारी का प्रलोभन। 
ईश्वर का नाम लेने पर माता की धमकी। - र 
अभिमान के कारणनास्तिताकाउदया . | ... ... 
“भक्तों के मन में नरेन्द्रनाथ के अधःपतन की शंका होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव 
की धारणा भिन्न होना। 
घोर अशान्ति। 
अद्भुतदर्शनसेनरेन्रकीशान्ति प... 
संन्यासी होने का संकल्प तथा दक्षिणेश्वर में आने पर श्रीरामकृष्णदेव का 
अद्भुत आचरण! 
श्रीरामकृष्णदेव के अनुरोध से गृहत्याग करने के संकल्प का परित्याग 
दैवी सहायता से निर्धनता दूर करने का संकल्प और उस कारण श्रीरामकृष्णदेव 
के पास जिद करना। श्रीरामकृष्णदेव द्वारा नरेन्द्र को “कालीमन्दिर' में जाकर 
श्रार्थना करने को कहना! .- ७.3 £ लग हो RR 
जगदम्बा के दर्शन सेसंसारकीविस्मृ्ती. प... -.. 
` तीन बार कालीमन्दिर में आर्थिक उन्नति की प्रार्थना के निमित्त जाना, 
` किन्तु उनका आचरण भिन्न प्रकार का ही होना कयी 
प्रतीक और प्रतिमा में ईश्वर की उपासना करने में नरेन्द्र का विश्वास होना 
इस कारण श्रीरामकृष्णदेव को आनन्द. ' ' ' ... -.. 
श्रीरामकृष्णदेव के उस विषय के आनन्द के सम्बन्ध में वैकुण्ठनाथ का कथन। 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा नरेन्द्रनाथ को विशेष अपना समझने का परिचायक दृष्टान्ता 
नरेन्द्रनाथ के साथ वैकुण्ठ का कलकत्ता आगमन। प 


नवम अध्याय 


श्रीरामकृष्णदेव का भक्तसंघ और नरेन्दनाथ 
श्रीरामकृष्णदेव के विशेष भक्तों का आगमन - १८८४ ई. के अन्दर। 
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औरउसकाफल .!” =-=. ८९६ 
शरीरामंकृष्णदेव के दिव्य स्पर्श ने क्या प्रमाणित किया है। Ee अ ८९६ 
भक्तों की यह धारणा थी कि श्रीरामकृष्णदेव मेरे ही भाव के व्यक्ति हैं 

उनके साथ श्रीरामकृष्णदेवका आचरण. .... ... ८९७ 
भक्तों के भीतर उदारता की वृद्धि के साथ श्रीरामकृष्णदेव को समझने का दृष्टान्त - 

पावसाची ल्याला या यावत ८९७ 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनलाभ से बलराम की उन्नति और आचरण। 30 ळल 
बलराम के अहिंसाधर्मसम्बन्धी मत-परिवर्तन में संशय। Er ८९८ 
श्रीरामकृष्णदेव के अदृष्टपूर्व आचरण पर ध्यान देकर उनका सन्देह-निवारण। ८९९ 

`श्रीरामकृष्णदेव का भक्तसंघऔरबालक-भक्त २२२ ... ... ८९९ 
गृहस्थ-भक्तों को तथा साधारण नर-नारियों को श्रीरामकृष्णदेव किस भाव 

स उपदेशदेताच नि ३. ० 11-10. ९०० 
नरेन्द्रनाथ को अन्य सभी भक्तों की अपेक्षा उच्चासन प्रदान ... ... ९०१ 
श्रीरामकृष्णदेव की वाणी का अर्थ नरे्द्रनाथ ही सब से अधिक समझते थे। 

दृष्टान्त-'शिवज्ञानसेजीवसेवा' _....... ९०१ 
श्रीरामकृष्णदेव के इस उपदेश से नरेद्रनाथ को अद्भुत प्रकाश प्राप्त होना 

और उसे समझाकर कहना। PE ९०१ 

दशम अध्याय 
पानिहाटी का महोत्सव 
नरेन्रनाथ काशिक्षकपद-ग्रणं ळ| ९०३ 
जाति-वन्धुओं की शत्रुता, श्रीरामकृष्णदेव का रोहिणी रोग, 
शिक्षण-कार्यकापरित्याया ''।'।॥।॥"[_. ९०३ 
अधिक बर्फ खाने के कारण श्रीरामकृष्णादेव की अस्वस्थता ... ... ९०४ 
अधिक बात करने से तथा भावावेश से रोंगमें वृद्धी... ... ९०४ 
पानिहाटी के महोत्सव का इतिहास। >> RR यालय यार ` ९०४ 
श्रीरामकृष्णदेव का उक्त महोत्सव देखने जाने का संकल्प. ... ... ९०५ 
उत्सव देखने जाने की तैयारी। र ९०६ 
शरीमाताजी के न जाने का कारण। | SR अर 
यात्रा के समय और उत्सवस्थल में पहुँचने पर जो कुछ देखा गया। .. ९०६ 
मणि सेन का मकान! कप 5 3 कर 
मणिबाबू का मन्दिर! 22% 226 
' श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश और नृत्या ल ह 
. राधव पण्डित केघर जाने के मार्ग म। ९०८ 
भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव की अपूर्वकान्तिी 7) 
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जनता का आकृष्टहोनां ` ` ` मी ९०९ 
मिट्टी के बर्तनों में चढ़ाया हुआ भोग। 
नाव में लौटना और नवचैतन्य पर कृपा करना। ल रश 
दक्षिणेश्वर पहुँचना - विदा के समय एक भक्त के साथ श्रीरामकृष्णदेव की बातचीत! ९१० 
रात में भोजन के समय श्रीमाताजी के सम्बन्ध में एक महिला-भक्त के साथ बातचीत। ९११ 


श्रीमाँ के साथ उक्त भक्त कीबातचीता  ' ' ' _  -.- + ९१२ 
स्नानयात्रा के दिन लोगों के संसर्ग से श्रीरामकृष्णदेव का भावभंग और असन्तोष ९१२ 
एकादश अध्याय 
श्रीरामकृष्णदेव का कलकत्ता आगमन 
पानिहाटी जाने पर गले में दर्द की वृद्धि और बालकस्वभाव 
श्रीरामकृष्णदेवकाआचरण | -~-~ ९१४ 
गले में घाव होना और डाक्टर का निषेध न मानकर श्रीरामकृष्णदेव का 
समीपागत जनों को पहले की तरह उपदेशदेना. ... --- ९१५ 
` व्याधि के कारण - अनेक व्यक्तियों को धर्मोपदेश-दान के कारण बहुत 
अधिक परिश्रम तथा महाभाव से अनिद्रा RR 
भावावेश के समय जगन्माता के साथ झगड़े में श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक 
अप्रसन्नताकीबातकाप्रकटहोना  '''--- कव ९१६ 
दक्षिणेश्वर में कितने धर्मपिपासु उपस्थित हुए थे, उसका निर्णय करना कठिन है। ९१६ 
अपने शरीरत्याग के काल-निरूपण के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का कथन।... ९१७ 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा शिवज्ञान से जीवसेवा का अनुछान -.: >. ९१८ 
लोगों के मन का दृढ़ भाव और संस्कार समझना। 5 “28 2 कर ९१८ 
उपरोक्त विषय का दृष्टान्ता Ela Fo i ९१८ 
व्याधि की वृद्धि से श्रीरामकृष्णदेव के गले के घाव से रक्त निकलना तथा 
भक्तों का उन्हें कलकत्ता लाने का परामर्श Ds ९१९ 
श्रीरामकृष्णदेव का चिकित्सार्थ कलकत्ता आगमन औरःबलराम के 
मकान में अवस्थान। sso co ROR Sh त: ९२० 
नामी वैद्यो को लाकर श्रीरामकृष्णदेव का रोगनिर्धारण और श्यामपुकुर का 
मकानकिणयेपरलेना न __ ~~ ९२० 
शरीरामकृष्णदेव को देखने के लिए बलराम के मकान में अनेक लोगों की भीड़ ९२१ 
बलराम के मकान में एक दिनकी घटना... प~ = ९२१ 
द्वादश अध्याय - प्रथंम पाद 
श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान 
श्यामपुकुर के मकान का परिचय! MD कक _ ९२३ 
डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार द्वारा चिकित्सा का भार लेना... -. -.. = ९२३: 
पथ्य तथा रात में सेवा के बारे परामर्श! ४8 856 IRR 
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श्रीमाँ की लज्जाशीलताकादृष्टाता  _|५। | «ह + ९२४ 


श्रीमाँ को श्यामपुकुरलानेकाप्रस्ताव == --- 2९२५ 
श्रीमाँ में देशकालपात्रानुसार कार्य करने की शक्ति. ... -.- ` ९२५ 
कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आनेकामागी  --- --. ९२५ 
श्रीमाँ के पैदल तारकेश्वर जाते समय की घट्ना। ह Fe ९२६ 
तेलाभेलोकागटानामा 0 SS MT SS ९२६ 
दुसाध सरदार और उनकी पत्नी। ९२७ 
तेलोभेलो में रात्रिवास और दुसाध तथा उसकी पत्नी द्वारा श्रीमाँ का आदर-सत्कार ९२७ 
तारकेश्वर पहुँचने के बाद और दुसाध सरदार से विदा लेते समया... ... ९२७ 
श्रीमाँ श्यामपुकुर में आकर किस ढंग से निवास कर रही थीं.  ... ... ९२८ 
बालक-भक्तों का श्रीरामकृष्णदेव की सेवा का भार-ग्रहण. - ... ... ९२८ 
द्वादश अध्याय - द्वितीय पाद 
श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान 

गृहस्थ भक्तों का सेवा का भार ग्रहण और श्रीरामकृष्णदेव के 

भीतर बीच-बीच में अपूर्व आध्यात्मिक प्रकाश दर्शन ... ... ९३० 
श्रीरामकृष्णदेव के लिए भक्तोंमेंस्वार्थत्याग]ा ण ... ... ९३१ 
भक्त-संघ गठित करने के उद्देश्य से ही श्रीरामकृष्णदेव को व्याधि होना ... ९३१ 


भक्तों की श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में धारणा की विभिन्न श्रेणियाँ - 
युगावतार, गुरु, अतिमानव और देवमानव। 


rae ९३२ 
भक्तों में परस्पर के प्रति श्रद्धा न... ९३३ 
भक्तों द्वारा दृष्ट श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक प्रकाश के दृष्टान्त। द ९३३ 
डाक्टर सरकार का श्रीरामकृष्णदेव के प्रति आकृष्ट होना, तथा उनका आचरण 
औरएकदिनकावा्तालापा  ''''''।_.... ९३३ 
सत्यानुराग ही डॉक्टर के सब प्रकार के अनुष्ठान का कारण था... ... ९३४ 
अपरा विद्या की सहायता से परा विद्या का लाभ। 7 ९३४ 
ईश्वर कीइतिकरनाहीनबुद्धिहे J... ९३४ 
मन समझता हे, पर प्राण नही समझता। व डक ९३४ 
भावाविष्टयुवककीनाड्री-परीक्षा J... ९३५ 
तिद्याको रम Sse lr 5, 67 टन . ९३६ 
पापडत्याका अ MS पल) ९३६ 
डाक्टरकीअभिमानशून्ता| | “० ४&..... ९३६ 
भीतर सार है। र Mr येय ९३६ 
श्रीरामकृष्णदेव की डाक्टर को धर्मपथ पर अग्रसर करा देने की चेष्टा। ९३६ 


आनि से सम्यक्‌ फल न मिलने से डाक्टर की चिन्ता तथा उनके 
आचरण (का दन 2 85 व RNS FR ९३७ 
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डाक्टर की श्रीरामकृष्णदेव के प्रति श्रद्धा में वृद्धि तथा भक्तों के प्रति उनका प्रेमा... 
डाक्टर का अवतारसम्बन्धी मत तथा उसका प्रतिवाद - दुर्गापूजा के समय 


श्रीरामकृष्णदेव को भावावेश में देखकर डाक्टर का विस्मय। 


रोग-वृद्धि। | 2-5: 
कालीपूजा के दिन श्रीरामकृष्णदेव के अद्भुत भावावेश का विवरण। ... ... 
पूजा का आयोजन... ` जा 
श्रीरामकृष्णदेव का नीरव अवस्थान। 


गिरीशचन्द्र की मीमांसा तथा श्रीरामकृष्णदेव के चरणकमलों में पुष्पांजलि प्रदान - 


श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश। 
भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव की भक्तों द्वारा पूजा 


` विशेष पर्व के सिवा दूसरे समय भक्तों का श्रीरामकृष्णदेव-सम्बन्धी 


अनुभवों का दृष्टान्त। 


श्रीरामकृष्णदेव के प्रति श्रद्धा-भक्ति करने से बलराम के कुछ सम्बन्थियों 


का असन्तोष। 


बलराम का श्रीरामकृष्णदेव के निकट जाना रोकने के लिए उनकी चेष्टा 


बलराम का पूर्व-जीवन। 


बलराम का कलकत्ता आगमन तथा श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन! ... ... 
बलराम के भाई हरिवल्लम काकलकत्ताआगमना  ढ। --- = 
बलराम पर कृपा होने के कारण श्रीरामकृष्णदेव का हरिवल्लभ को 

रेखने का संकल्प . ::.._ - / 1 जस 
गिरीशचन्द्र का हरिवल्लभ को लाना तथा श्रीरामकृष्णदेव के व्यवहार 

सेउनकाठीकविपरीतभावयुक्तहोना ~ `~ 
वार्तालाप करते.समय श्रीरामकृष्णदेव का दूसरे को स्पर्श करने का 

कारण औरउसकाफला ''''*ˆ^म मस पभ“ 
भक्तसंख्या में वृद्धि, साधनपथ का निर्देश - साकार और निराकार 


चिन्तन के उपयोगी आसन। 


श्रीरामकृष्णदेव के प्रत्येक कार्य में मधुरता तथा असाधारणता देखकर 


बहुतों का आकृष्ट होना। 
दृष्टान्त - 


मुन्सिफ उपेन्द्र। 


उपेन्द्र का श्यामपुकुर-आगमन तथा श्रीरामकृष्णदेव द्वारा सप्रेम व्यवहार। ... 


ईश्वर साकार-निराकार दोनों हैं - जैसे जल और बर्फ! 
रामचन्द्र दत्त के कथन से अतुल को असन्तोष 


७०० ५००७ 


द्वादश अध्याय - तृतीय पाद 


श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान 
श्रीरामकृष्णदेव का निज सूक्ष्म शरीर में घाव देखना - दूसरों के पापग्रहण 
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भक्तों का नवागत व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियम बनाना  ... ... 
कालीपद की सहायता व अभिनेत्री को श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन होना।... ... 
भक्तों में भावाकताकीवृद्धिकाकाणा  ढढ  ॒ र ८८ **- 
गिरीश के अनुसरणमेंरामचन्द्रकोचष्टा अ «« ... 
इस विषय में विजयकृष्ण गोस्वामी की सहायता... ... ... 
नरेन्द्रनाथ द्वारा वह भाव घटाकर भक्तों में त्याग, संयम आदि की 
वृद्धि करने की चेष्टा - श्रीरामकृष्णदेव ने वैसी चेष्टा क्यों नहीं की थी। 
जीवन में स्थायी परिवर्तन न ला सकने के कारण भावुकता का मूल्य अल्प हे! 
अश्रु-पुलकादि शारीरिक विकृति के भीतर प्राय: कृत्रिमता रहती है। ... ... 
किसी किसी भक्त का आचरण देखकर नरेन्द्रनाथ के कथन पर विश्वास होना 
भावुकता को लेकर नरेन्द्रनाथ का हास-परिहास - 'शिव के भूत' और 'सखी' 
भावुकता के स्थान पर यथार्थ वैराग्य और ईश्वर-प्रेम की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा। 
श्रीरामकृष्णदेव को प्यार करने पर उनके जैसा जीवन होगा ... ... 
भक्तों को नये तत्त्वों की परीक्षा करके ग्रहण कराने की नरेन्द्रनाथ की चेष्टा। ... 
महिम चक्रवर्ती की लोकमान्यप्राप्ति की चेष्टा। 
ज्ञानी महिम का व्याघ्रचर्म 
महिम के गुरु! 
महिमबाबू की धर्मसाधना। 
इ्यामपुकुर में महिमाचरण। 
महिम और नरेनद्रनाथ का तर्क 
नरेन्द्रनाथ का यथार्थ साधकों को समान समझने की शिक्षा देना 
ईसाई पादरी प्रभुदयाल मिश्रा 
श्रीरामकृष्णदेव की व्याधि की वृद्धि और भक्तों का उन्हें काशीपुर 
के उद्यान में ले जाना। 


sss ००० 
sss sss 
sss ose 
srs ००७ 
sss sue 
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काशीपुर का उद्यान भवन 
काशीपुर में सेवाव्रत 
आत्मप्रकाश द्वारा अभयप्रदान 
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निवेदन 


'गुरुभाव - उत्तरार्ध प्रकाशित हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रीरामकृष्णदेव के जीवन 
के मध्यभाग का परिचयमात्र प्रदान किया गया है। इससे पाठकगण सम्भवतः यह कह 
सकते हैं कि इस प्रकार विपरीत .प्रथा का अवलम्बन क्यों किया गया? श्रीरामकृष्णदेव 
के जन्म से लेकर साधनकाल-पर्यन्त उनके जीवन-इतिहास को सर्वप्रथम लिपिबद्ध न 
. कर उनकी सिद्धावस्थां की बातें पहले क्यों कही गयीं?* इस सम्बन्ध में हमारा उत्तर 
निम्नलिखित है - | 

सर्वप्रथम बात तो यह है कि पहले से ही सोच-विचारकर हम इस लोकोत्तर महापुरुष 
की जीवनी लिखने नहीं बैठे। उनके महान्‌ एवं उदार जीवन का इतिहास हम-जैसे नगण्य 
व्यक्तियों द्वारा यथार्थतः लिपिबद्ध हो सकता है, इस महत्त्वाकांक्षा को हमने कभी अपने हृदय 
में पोषण करने तक का साहस नहीं किया था। संयोगवश श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की दो- 
चार बातें 'उद्दोधन' मासिक के पाठकवर्ग के सम्मुख रखने के निमित्त ही इस कार्य को हमने 
` हाथ में लिया था। इसके फलस्वरूप हमें इतना अग्रसर होना पड़ेगा, हम उस समय धारणा 
भी नहीं कर सके थे। ऐसी स्थिति में बाद की बात को यदि पहले कहना पड़े तो इसमें आश्चर्य 
नहीं। - 
दूसरी बात यह है कि हमसे पहले श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की अनेक अलौकिक 
` घटनाओं तथा अदृष्टपूर्व साधनों को लिपिबद्ध करने का अनेक व्यक्तियों ने प्रयास किया था। | 
यद्यपि उनके प्रयास में कहीं-कहीं भ्रम-प्रमाद था, फिर भी श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की प्राय: 
सभी घटनाएँ सामान्य रूप से लोगों के सम्मुख आ चुकी थीं। अतः पुनः उन बातों को 
लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त हो व्यर्थ में शक्ति का अपव्यय न कर, अब तक जिस कार्य में किसी 
ने प्रयास नहीं किया है, उससे - अर्थात्‌ श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक भावों से - पाठकों 
को परिचित कराना हमने उचित समझा। साथ ही श्रीरामकृष्णदेव की 'भावमुख' में अवस्थिति 
तथा उनमें गुरुभावं के स्वाभाविक विकास को पहले समझे बिना उनके अद्भुत चरित्र, उनके 
अदृष्टपूर्व मनोभाव तथा उनके असाधारण कार्यों का कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता 
- यह जानकर ही हमने इस विषय को सर्वप्रथम पाठकों को समझाने की चेष्टा की है। - 


* 'श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग' का 'गुरुभाव - पूर्वार्ध' पर्व सबसे पहले लिखा गया फिर भुरुभाव - 
उत्तरार्ध'। तत्पश्चात्‌ क्रमशः 'साधकभाव', 'पूर्ववृत्तान्त तथा बाल्यजीवन' एवं “श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव 
और नरेन्द्रनाथ' की रचना हुई। - प्रकाशक _ ० 2 
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किन्तु कोई-कोई सम्भवतः यह कहेंगे कि इस ग्रन्थ के विभिन्न स्थलों पर 
श्रीरामकृष्णदेव के विशेष-विशेष कार्य तथा उनके मनोभाव को समझाने में प्रवृत्त हो आपने 
स्वयं उन विषयों को जैसा अनुभव किया है, तदनुरूप ही पाठकों से कहने का प्रयास किया 
है। इसके द्वार आपने अपनी बुद्धि तथा विचार को ही श्रीरामकृष्णदेव के अगाध चरित्र एवं 


मनोभाव का मापदण्ड बनाया है। इस प्रकार आपकी बुद्धि तथा विचार श्रीरामकृष्णदेव का । 


भी अतिक्रमण करने में समर्थ हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से भले ही न सही, परोक्ष रूप से 
स्वीकार कर क्या आपने साधारण लोगों की दृष्टि में उनको लघु बनाने का प्रयास नहीं किया 


' -है? ऐसा न कर केवल यथार्थ घटनाओं का ठीक-ठीक उल्लेख कर शान्त रहना ही क्या 


आपके लिए उचित नहीं था? इससे श्रीरामकृष्णदेव भी लघु नहीं होते तथा जिसकी जैसी 
बुद्धि है, वह तदनुसार उन विषयों के तात्पर्य को भी हृदयंगम कर सकता। 
उक्त बातें आपातमनोहर प्रतीत होने पर भी थोड़ी देर चिन्तन करने पर इनकी 


निःसारता सहज ही में विदित हो जाती है। क्योंकि किसी विषय की धारणा करने तथा उसे . 


समझने के लिए मनुष्य सदा से ही अपनी इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि की सहायता लेता रहा है 
एवं आगे भी ऐसा ही करता रहेगा; इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं। किन्तु इससे 
कभी भी यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रहणीय विषय की अपेक्षा उसका मन, बुद्धि आदि श्रेष्ठ 
हैं देश, काल, जगत्‌, आत्मा, ईश्वर आदि अनन्त पदार्थों को मानव मन-बुद्धि से अतीत 
जानकर,भी उपरोक्त रूप से उनकी धारणा तथा उन्हें हृदयंगम करने का सदैव प्रयत्न करता 
रहा है। किन्तु उन पदार्थों के इस प्रकार समझने के प्रयास को न तो हम नांपना ही कहते हैं 
और न निन्दनीय ही मानते हैं। परन्तु हम यही समझते हैं कि इस प्रकार के प्रयास के द्वारा 
अन्त में उसकी अपनी मन-बुद्ध ही प्रशस्त होगी तथा उसका कल्याण होगां। 

अतः लोकोत्तर महापुरुषों की अलौकिक चेष्टा आदि की इस प्रकार पर्यालोचना करने 
पर हमारा ही कल्याण होता है, उसके द्वारा उनको नापा नहीं जाता। मन एवं बुद्धि की 


` साधनजनित शुद्धता तथा सूक्ष्मता के तारतम्य के अनुसार ही लोग उन दैवी पुरुषों के 


दिव्यभाव तंथा कार्यो को स्वल्प या अधिक मात्रा में समझने-समझाने में समर्थ होते हैं। 
श्रीरामकृष्णदेव के चरित्र के सम्बन्ध में हम जहाँ तंक समझ पाये हैं हमसे अधिक साधन- 
सम्पन्न व्यक्ति उसे और भी कहीं अधिक हृदयंगम करने में समर्थ होंगे। अतः उस देवचरित्र 
को समझने के लिए यदि हम अपनी-अपनी मन-बुद्धि का प्रयोग करें तो यह अनुचित नहीं 
है; किन्तु इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम यह धारणा न कर बैठें कि 
श्रीएमकृष्णदेव के चरित्र का सब कुछ हमने सम्पूर्ण रूप से समझ लिया है। हृदय में इस बात 
ह विद्यमान रहने पर फिर कभी व्यर्थ का संशय उत्पन्न होने की कोई सम्भावना 

विनीत 
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गुरुभाव - उत्तरार्थ 


प्रथम अध्याय 
वैष्णवचरंण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 

श्रद्धावन्तो$नसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ 
- गीता, ३1३१ 

दक्षिणेश्वर में समागत साधु तथा साधको के साथ श्रीरामकृष्णदेव के 
गुरुभाव के सम्बन्ध में कलकत्ता-निवासियों की अज्ञता। 
कलकत्ते के सामान्य लोगों की यह धारणा है कि श्रीरामकृष्णदेव ने केशवचन्द्र सेन 
आदि कुछ प्रमुख अंग्रेजी शिक्षित, पाश्चात्यभावसम्पन्न नवीन हिन्दुओं में ही धर्मभाव का 
संचार किया था अथवा उनके भीतर पहले से ही प्रदीप्त धर्मभाव को अधिकतर उज्ज्वल 
बनाया था। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव के दक्षिणेश्वर में अवस्थान करने की बात कलकत्ता- 
` निवासियों को अवगत होने के बहुत पहले से ही उनके समीप बंगाल तथा उत्तर भारत के 
प्राय: सभी भागों से सभी सम्मदार्यो के विशिष्ट-विशिष्ट साधु, साधक तथा शास्त्रज्ञ पण्डितों 
का आगमन हुआ था एवं श्रीरामकृष्णदेव के ज्वलन्त एवं सजीव धर्मादर्श तथा गुरुभाव की 
सहायता से उन लोगों ने अपने निर्जीव धर्मजीवन में प्राण-संचार प्राप्त कर अन्यत्र जाकर 
* अनेक व्यक्तियों में उस नवीन भाव तथा नवीन शक्ति का संचार किया था - यह बात कलकत्ते 
के साधारण लोगों को विदित नहीं थी। 
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५५० श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


“फूल खिलने पर भ्रमर स्वयं आ जाता है।' धर्मप्रदान करने के लिए योग्यता अपेक्षित है, 
| अन्यथा प्रचार निरर्थक है। 
श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे - 'फूल खिलने पर भ्रमर स्वयं आ जाता है, उसे बुलाना 
. नहीं पड़ता] तुम्हारे भीतर ईश्वर-भक्ति तथा प्रेम का यथार्थ विकास होने पर जिन लोगों ने ' 

ईश्वर-तत्त्व के अनुसन्धान तथा सत्यप्राप्ति के निमित्त अपने जीवन का उत्सर्ग किया हैया 
जो एतदर्थ संकल्प कर चुके हैं, वे किसी एक अनिर्दिष्ट आध्यात्मिक नियम के वशीभूत 
होकर अवश्य ही तुम्हारे निकट आने लगेंगे।' इसलिए श्रीरामकृष्णदेव का यह अभिमत था 
कि पहले ईश्वर को प्राप्त करो, उनके दर्शन तथा कृपालाभ कर यथार्थ लोकहित के निमित्त 
कार्य करने की क्षमता से विभूषित होओ, इस विषय में उनकी आज्ञा या 'चपरास' प्राप्त करो, 
तदनन्तर धर्मप्रचार या बहुजनहिताय कर्म करने के लिए अग्रसर होओ; अन्यथा, वे कहा 
करते थे, “तुम्हारी बातों को कौन ग्रहण करेगा? तुम जिस कार्य को करने के लिए कहोगे, 
लोग उसे सुनने अथवा स्वीकार ही क्यों करने लगे?” 


आध्यात्मिक विषय में सभी समान रूप से अन्ध हैं। 

वास्तव में इस जन्म-जरा-मृत्युयुक्त दुःख-क्लेश-अज्ञान-अन्धकारपूर्ण संसार में 
अहंकार से चूर होकर हम अपने को दूसरों से चाहे जितना भी श्रेष्ठ क्यों न समझें, किन्तु हम 
सभी लोगों की स्थिति समान ही है। जड़-विज्ञान में उन्नत होकर अघटन-घटन-पटीयसी 
जगज्जननी माया के राज्य में दो-चार द्रव्यो के गुण को जानकर चाहे कितने भी कल- 
कारखानों का विस्तार हम क्यों न करे, हमारी दुर्दशा सदा एक-सी ही हुई है! इन्द्रिय- 
ताडना, लोभ-लालसा, सर्वदा मृत्यु से भयभीत होना तथा “मैं कौन हूँ', “क्यों यहाँ आया 
हूं, अन्त में में कहाँ जाऊंगा”, “पंचेन्द्रिय तथा मन-बुद्धि की सहायता से सत्य को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करने पर भी उन्हीं के द्वारा पग-पग पर प्रतारित तथा विपथगामी होनेवाले 
- मेरे इस खेल का क्या उद्देश्य है” तथा “इसके हाथों से मुझे कभी छुटकारा मिल सकता है या 
नहीं - इन समस्त विषयों में हमारी अज्ञता पूर्ण रूप से निरन्तर ही विद्यमान है। सदा 
अभावग्रस्त इस संसार में यथार्थ तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए सभी अभिलाषी हैं। किन्तु 
उन्हें उस वस्तु को कौन प्रदान करनेवाला है? और वास्तव में यदि किसी के पास कुछ प्रदान 
करने का हो तो वह अपनी इच्छानुसार उसे क्यों नहीं वितरण करता? किन्तु श्रान्त - 
पूर्णश्रन्त - मानव इस बात को स्वयं समझ नहीं पाता। अपने समीप कुछ विद्यमान न रहने 
पर भी मनुष्य यश-ख्याति अथवा और किसी स्वार्थ से प्रेरित हो सर्वप्रथम उस वस्तु की जो 
उसके पास नहीं है, दूसरों को देने के लिए दौड़ने लगता है; या वह उसे दे सकता है, इस 
प्रकार का ढोंग किया करता है तथा 'अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा:' की तरह स्वयं हाय-हाय 

'कर पश्चात्ताप करता हुआ दूसरों से भी वैसा ही कराता रहता है! 
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वैष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त ५५१ । 


श्रीरामकृष्णदेव ने धर्मप्रचार किस तरह किया। 

इसीलिए संसार में सब लोग जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उससे सम्पूर्ण 
विपरीत मार्ग का अवलम्बन कर पूर्णतया त्याग, वैराग्य तथा संयमादि का अभ्यास कर 
श्रीरामकृष्णदेव ने स्वयं को श्रीजगदम्बा के हाथ का ठीक-ठीक यन्त्र बना लिया था तथा सत्य | 
वस्तु को प्राप्त कर, स्थिरता के साथ निश्चिन्त हृदय से एक ही जगह पर बैठकर अपने जीवन 
को अतिवाहित करते हुए वे यथार्थ कार्य करने की एक नवीन धारा दिखा गये। उन्होंने दिखा 
दिया कि सत्य वस्तु प्राप्त करने के पश्चात्‌ दूसरों को प्रदान करने के लिए वास्तविक कुछ 
संग्रह कर ज्यों ही उन्होंने उसे वितरण करने के निमित्त अपना ज्ञान-भण्डार खोल दिया, 
त्योंही बिना बुलाये कहीं से पिपासु लोग उनके समीप आकर एकत्रित होने लगे एवं उनकी 
दिव्य दृष्टि तथा स्पर्श से पवित्र होकर न केवल वे स्वयं धन्य हुए, अपितु जहाँ कहीं भी वे 
उपस्थित होने लगे, वहीं उस नवीन भाव का विस्तार कर सर्वसाधारण को धन्य करने लगे। 
हम कहीं भी क्यों न-रहें, हमारे भीतर जो भावराशि विद्यमान है, उसी को हम बाहर प्रकट 
करते रहते हैं। जैसे कि श्रीरोमकृष्णदेव अपनी सरल ग्रामीण भाषा में कहा करते थे, “जो 
जिस चीज को खाता है, उसकी डकार में उसी चीज की गन्ध आती है - खीरा खाने से खीरे 
की तथा मूली खाने से मूली की गन्ध आती है - ऐसा ही नियम है।” 

ब्राह्मणी के साथ भेंट के समय श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति। 

भैरवी ब्राह्मणी के साथ भेंट होना श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की एक विशेष घटना है। 
हम देखते हैं कि उसी समय से शास्रमर्यादा का पालन करते हुए वे उनके द्वारा प्रदर्शित | 
साधनमार्ग पर जिस प्रकार दृढता तथा शीघ्रता के साथ अग्रसर होने लगे, ठीक उसी प्रकार 
उनके भीतर गुरुभाव का विशेष प्रकाश भी प्रारम्भ हुआ! किन्तु उसके पहले उनमें वह भाव 
एकदम विद्यमान नहीं था - यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इससे पूर्व हम देख चुके, 
हैं कि बाल्यावस्था से लेकर सर्वदा ही श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में स्वल्प या अधिक मात्रा 
में गुरुभाव का विकास विद्यमान था, यहाँ तक कि उनको दीक्षा देनेवाले गुरुओं ने भी उसी 
गुरुभाव की सहायता से अपने-अपने धर्मजीवन के अभाव, त्रुटि तथा अवसाद को दूर कर 
पूर्णत्व को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया था। 


श्रीरामकृष्णदेव की उन्नत अवस्था के सम्बन्ध में दूसरे लोगों की धारणा। 
ब्राह्मणी के आगमन से पूर्व श्रीरामकृष्णदेव के अदृष्टपूर्ण ईश्वरनुराग तथा व्याकुलता 
को लोग उन्मत्तता एवं शारीरिक रोग जैसा समझा करते थे एवं उसके उपशम के लिए 
श्री गंगाप्रसाद सेन के घर पर उनकी चिकित्सा भी हो रही थी। चिकित्सा के निमित्त आये हुए 
पूर्व बंगाल के किसी साधक वैद्यराज ने श्रीरामकृष्णदेव को देख उनके शारीरिक लक्षणों का 
निरीक्षण कर बतलाया था कि यह “योगाभ्यास-जनित विकार, है या योगाभ्यास करने से 
शरीर में जो असाधारण परिवर्तन उपस्थित होते हैं, यह वही स्थिति है; किन्तु उनकी बात 
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` ५५२ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 
पर उस समय किसी नेःविशेष ध्यान नहीं दिया। मथुरबाबू आदि सभी व्यक्तियों को यह विश्वास 
होने लगा था कि ईश्वरानुराग के साथ वायु-रोग कें संम्मिश्रण से उनकी ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हुई है। भक्तिशाख्न में व्युत्पन्न विदुषी ब्राह्मणी ने ही सर्वप्रथम उन विकारों को अलौकिक 
ईश्वरभक्तिजनित देववांछित मानसिक परिवर्तन के अनुरूप शारीरिक परिवर्तन कहकर सबके 
. समक्ष निर्देश किया था! और केवल इंतना कहकर ही वे शान्त नहीं हुई थीं, अपितु साक्षात्‌ 
्रेम-भक्ति-स्वरूपिणी व्रजेश्वरी श्रीराधारानी से लेकर श्रीचैतन्यमहाप्रभुपर्यन्त पूर्वकालीन 
समस्त योगी आचायों के जीवन में अपूर्व मानसिक अनुभव के साथ-साथ इस प्रकार की 
शारीरिक अनुभूतियाँ समय-समय पर उपस्थित हुई थीं एवं इसका उल्लेख भक्तिशाख्रं में 
विद्यमान है यह कहकर शास्त्रीय वचनों को उद्धृत करती हुई तथा श्रीरामकृष्णदेव के शारीरिक 
लक्षणों के साथ उनका सादृश्य स्थापित करती हुई वे अपने कथन की यथार्थता को प्रमाणित 
करने लगीं। उनके इस कथन से जननी के आश्वासन द्वारा बालक जिस प्रकार साहस तथा 
शक्ति प्राप्त कर आनन्द प्रकट करता है, श्रीरामकृष्णदेव तदनुरूप आचरण तो करने ही लगे, 
साथ ही मथुरबाबू आदि कालीमन्दिर के प्रमुख व्यक्ति भी कम आश्चर्यान्वित नहीं हुए। इतना 
ही नहीं, जब ब्राह्मणी ने मथुरबाबू से कहा, “शास्त्रज्ञ विद्वानों को आमन्त्रित करों, मैं उनके 
समक्ष भी इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत हूँ'', उस समय उनके आश्चर्य की सीमा 
नहीं रही। . र 
श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति को समझकर ब्राह्मणी द्वारा शास्त्रज्ञ पण्डितो को 
बुलाने की बात पर मथुरबाबू का सिद्धान्त। 
किन्तु उस आश्चर्य से क्या होनेवाला था? भिक्षाव्रत पर निर्भर एक साधारण 
अपरिचित रमणी के कथन तथा पाण्डित्य पर सहसा कौन विश्वास करने लगा? इसलिए पूर्व 
बंगाल के वैद्यराज की बातों की तरह भैरवी ब्राह्मणी का कथन भी मथुरबाबू आदि के एक 
कान से प्रविष्ट होकर दूसरे से निश्चित ही निकल जाता, किन्तु श्रीरामकृष्णदेव के आग्रह तथा 
अनुरोध से घटना कुछ और ही हुई। बालक-स्वभाव श्रीरमकृष्णदेव मथुरबाबू से हठ करने 
लगे, “योग्य पण्डितों को बुलवाकर ब्राह्मणी जो कुछ कह रही है, उसकी जाँच करानी 
होगी।”” धनी मधुरबाबू ने भी सोचा कि छोटे भट्टाचार्य की चिकित्सा के लिए जब इतना व्यय 
किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इतनी और व्यवस्था करने में हानि ही क्या है? पण्डितवर्ग 
द्वारा ब्राह्मणी के कथन का शास्त्रीय प्रमाणों से खण्डन कर देने पर - तथा अवश्य ही वे इस 
` कार्य को कर सकेंगे - कम से कम लाभ निश्चित होगा। पण्डितों की बात पर विश्वास कर छोटे 
भट्टाचार्य के सरल विश्वासी हदय में यह धारणा हो जायगी कि उन्हें कोई रोग हो गया है - 
इससे अपने मन पर नियन्त्रण करने की एक इच्छा भी उनमें उन्न हो सकती है। मैं जो कुछ 
कर रहा हू, समझ रहा हूँ, वह ठीक है और दूसरे लोग जो कुछ समझ रहे हैं, करने के लिए 
कह रहे है, वह भूल है - ऐसा ही निश्चय कर लेने पर तथा अपने मन और चिन्तन को 
नियलित ने कर अपने चित को तीमत झजे, का, खास जे, कजे केलाही लो जलोग 
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पागल हो जाया करते हैं! यदि पण्डितों को न बुलवाकर ब्राह्मणी के कथन पर ही भट्टाचार्य 
को अबाध रूप से विश्वास करने का अवसर दिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि उनका 
मानसिक विकार और भी अधिक बढ़ जायेगा तथा उससे उनके शारीरिक रोग की भी वृद्धि 
होगी। इस प्रकार कुछ कौतूहलवश तथा कुछ श्रीरामकृष्णदेव पर प्रेम के कारण - इस प्रकार 
कुछ सोच-विचारकर मंथुरबाबू उनके अनुरोध से पण्डितों को आमन्त्रित करने को सम्मत हुए 
थे, यह सहज ही में अनुमान कर सकते हैं। 


वैष्णवचरण तथा इंदेश से गौरी पण्डित को बुलाना। ; 

. कलकत्ते की पण्डित-मण्डली में उस समय वैष्णवचरण का विशेष सम्मान था। साथ 
ही विभिन्न स्थलों पर श्रीमद्भागवत की सुन्दर व्याख्या के द्वारा सर्वसाधारण में उनकी अच्छी 
ख्याति थी। इसलिए श्रीरामकृष्णदेव, मथुरबाबू तथा ब्राह्मणी आदि सभी को उनकी बातें 
पहले से ही विदित थीं। मथुरबाबु ने उनको बुलाने का निश्चय किया एवं बाँकुड़ा-अंचल के 
इंदेशनिवासी गौरी पण्डित की असाधारण क्षमता तथा पाण्डित्य को सुनकर उन्हें भी बुलाने 
का निर्णय किया। तदनुसार वैष्णवचरण तथा इंदेश के गौरी पण्डित का दक्षिणेश्वर में 
` आगमन्‌ हुआ श्रीरामकृष्णदेव से हमने इनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें सुनी हैं। यहाँ पर 
पाठकों के लिए उनका उल्लेख करना सम्भवतः असंगत न होगा। 

~ 'वैष्णवचरण की उस समय कहाँ तक ख्याति थी। 

` ` वैष्णवचरण केवल पण्डित ही नहीं थे, किन्तु भक्त-साधक रूप से भी लोगों में उनकी 
ख्याति थी। उनकी ईश्वरभक्ति तथा दर्शनशाख्रादि और विशेषकंर भक्तिशाख्र में उनके गहरे 
ज्ञान के कारण वे तत्कालीन वैष्णव समाज कें एक नेता माने जाते थे। निमन्त्रण, विदाई आदि 

वैष्णवसमाज उनका सर्वप्रथम सादर आह्वान किया करता था। धर्मसम्बन्धी किसी मीमांसा 
की आवश्यकता होने पर समाज बहुधा उनका अभिमत किया करता था तथा उन पर निर्भर 
भी रहता था। साथ ही साधनमार्ग में ठीक-ठीक निदेश प्राप्त करने के लिए अनेक भक्त- 
` साधक उनके समीप जाते तथा उन्हीं के परामर्शानुसार गन्तव्य मार्ग पर अग्रसर होते थे। अत 
भक्ति के आधिक्य से श्रीरामकृष्णदेव के भीतर उपरोक्त भावों का उदय हो रहा है अथवा उन्हे 
कोई शारीरिक व्याधि हो गयी है - इस निर्णय के लिए मथुरचाबू ने वैष्णवचरण को बुलाने 
का संकल्प किया, इसमें आश्चर्य ही क्या है? ' | | 


श्रीरामकृष्णदेव के गात्रदाहं को दूर करने के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था। 
इसी बीच श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में अपनी धारणा की सत्यता का एक 
“विशेष प्रमाण पाकर भैरवी ब्राह्मणी भी स्वयं उल्लसित हो उठी थीं तथां दूसरों को भी उन्होंने 
आश्चर्यचकित कर दिया था। घटना इस प्रकार थी - ब्राह्मणी के आगमन के कुछ दिन पहले 
से ही श्रीरामकृष्णदेव गात्रदाह से बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे। उस दाह को दूर करने के 
` लिए बहुत-सी चेष्टा की गयी, किन्त कोई लाभ नहीं हुआ। श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख 
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हमने सुना है कि सूर्योदय के बाद ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता, त्यों-त्यों वह दाह बढ़ने लगती। 
दोपहर को वह इतनी असहनीय हो उठती थी कि गंगाजी में अपना शरीर डुबोकर माथे पर 
एक भीगा-हुआ अंगौछा रख दो-तीन घण्टे तक जल में बैठे रहना पड़ता था! परन्तु इतनी 
देर तक जल में पड़े रहने से कहीं अधिक ठण्ड लगकर कोई और रोग न हो जाय, इसलिए 
इच्छा न होते हुए भी वे जल से उठ आते और बाबू लोगों की कोठी के संगमर्मर के फर्श को 
गीले कपड़े से पोंछकर चारों ओर से दरवाजे बन्द कर फर्श पर लोटते रहते थे। 

श्रीरामकृष्णदेव की ऐसी स्थिति के सम्बन्ध में सुनते ही ब्राह्मणी की धारणा कुछ और 
ही हुई। उन्होंने कहा कि यह रोग नहीं है; श्रीरामकृष्णदेव के मन की प्रबल आध्यात्मिकता 

` एवं.ईश्वरानुराग के फलस्वरूप उनकी यह अवस्था हुई है। उन्होंने बतलाया कि श्रीराधारानी 

तरथा श्रीचैतन्यदेव के जीवन में भी ईश्वरदर्शन की प्रचण्ड व्याकुलता से शरीर में इस प्रकार 
के विकार-लक्षण बहुधा उपस्थित हुआ करते थे। इस रोग की दवा भी अपूर्व है - ऐसी स्थिति . 
में सुगन्धित पुष्पों का माल्यधारण तथा सर्वांग पर सुवासित चन्दन का लेपन किया जाता है। 

यह कहना अनावश्यक है कि ब्राह्मणी की इस बात पर विश्वास-स्थापन:करना तो दूर 
रहा, मथुरबाबू आदि सभी लोग अपनी हँसी तक रोक न सके। उन लोगों ने सोचा कि कितने 
ही प्रकार की औषधि का सेवन तथा मध्यंमनारायण, विष्णुतेल आदि की मालिश से जिसका 
कुछ भी उपशम नहीं हुआ, उसके सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि 'यह कोई रोग ही नही है”! 
फिर भी ब्राह्मणी जिस सहज दवा की बात कर रही हैं, उसके विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति 
ही क्या हो सकती थी? क्योंकि दो एक दिन उसका प्रयोग करने पर यदि कोई लाभ न हुआ 
तो रोगी स्वयं ही उसे त्याग देता। अतः ब्राह्मणी के कथनानुसार श्रीरामकृष्णदेव के शरीर पर 
चन्दनंलेप किया गया तथा उन्हें पुष्पमालाओं से विभूषित किया गया। तीन दिन तक इस 
प्रकारे किये जाने पर देखा गया कि सचमुच उनकी गात्रदाह एकदम दूर हो चुकी है। इससे 
सब लोग आश्चर्यचकित हो गये। किंन्तु अविश्वासी मन सहज में कब छोड़नेवाला था? उसने 
सोचा कि यह तो 'काकतालीयन्यायः जैसा हुआ। भट्टाचार्य महोदय को अन्त में जो विष्णुतेल 
मालिश करने के लिए दिया गया था वह एकदम विशुद्ध था; वैद्वराजजी के कथन से ही यह 
प्रतीत होने लगा था। उस तेल से लाभ हो ही रहा है तथा उसके और दो-एक दिन के प्रयोग 
सेही गात्रदाह दूर हो जाती; ठीक उसी समय भैरवी ने चन्दनलेप करने को भी कहा, इसीलिए 
ऐसा हुआ है। चाहे ब्राह्मणी कुछ भी क्यों न कहे और कोई भी व्यवस्था क्यों न करे किन्तु 
उस तेल की मालिश होनी चाहिए। , 


' ` श्रीरामकृष्णादेव की विपरीत्रक्षुधा- निवारण के लिए ब्राह्मणी की व्यवस्था । 

कुछ दिन बाद श्रीरामकृष्णदेव को एक नयी तकलीफ और होने लगी। ब्राह्मणी की | 

` सहज व्यवस्था से वह भी तीन दिन के अन्दर दूर हो गयी - यह बात भी हमने 
श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से सुनी है। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “उस समय मुझमें एक 

“विपरीत कषा उदे हुक्षा रा, जाडे किकी मयो: निलु" मेछमेर हीही 
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भरता था। खाकर उठते ही फिर से भूख सताने लगती - मानो मैंने कुछ भी नहीं खाया है! 
हमेशा खाने की इच्छा होती -.उसका विराम नहीं था। मैने सोचा कि मुझे यह क्या रोग हो 
गया है? मैंने ब्राह्मणी.से कहा; उसने उत्तर दिया - “बाबा, डरने की कोई बात नहीं, ईश्वर- 
पथ के पथिकों की कभी-कभी ऐसी अवस्था हो जाती है, शास्र में इसका उल्लेख है; तुम्हारी 
इस स्थिति को मैं ठीक किये दे रही हूँ।' तदनन्तर उसने मथुरबाबूं से कहकर चिवड़ा, लाई 
आदि से लेकर मिठाई, रसगुल्ला, पूरी इत्यादि जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, सब 
मँगवाकर एक कमरे के भीतर भली-भाँति सजाकर रखे और मुझसे कहा, बाबा, तुम इसी 
कमरे में दिन-रात रहो और जब जो मन में आये सो चाहे जितना खाते जाओ। मैं वहीं रहने 
तथा टहलने लगा; मैं उन भोज्य पदार्थों को देखता तथा स्पर्श करता; कभी इसमें से थोड़ा 
सा खाता तो कभी उसमें से थोड़ा सा। - इस प्रकार तीन दिन बीतने के बाद मेरी यह विचित्र 
क्षुधा तथा खाने की इच्छा दूर हुई; तब कहीं मैं स्वस्थ हुआ!” 
योगसाधना के.फलस्वरूप ऐसी स्थिति का उदय होता है। | 
श्रीरामकृष्णदेव की इस प्रकार की क्षुधा के सम्बन्ध में हमारा अनुभव। . 

. योग या ईश्वर में मन के तन्मय होकर अवस्थित रहने की स्थिति सहज बन जाने से 
पहले और कभी-कभी उसके बाद भी साधकों के जीवन में इस प्रकार विपरीत क्षुधादि के 
उद्रेक होने की बातें हमें सुनने को मिली हैं तथा श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में भी अनेक बार 
इसका परिचय प्राप्त कर हम.अवाक रह गये हैं। श्रीरामकृष्णदेव की जिस स्थिति को हमने 
स्वयं प्रत्यक्ष किया है, वह कुछ दूसरे ही प्रकार की थी। उस समय वे निरन्तर ऐसी क्षुधा से 
पीड़ित नहीं रहते थे। स्वाभाविक देशा में साधारणतया वे जिस प्रकार भोजन किया करते, 
भावावस्था में वे उससे चौगुना या उससे भी अधिक भोजन कर लेते थे, परन्तु इससे उन्हे 
किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता नहीं होती थी - यह हमने स्वयं देखा है। इस प्रकार 
की दो-एक घटनाओं के उल्लेख से यह विषय सहज ही हृदयंगम हो सकेगा। 

प्रथम दृष्टान्त - मलाई के एक बड़े टुकड़े को खा लेना। 
` इसका कुछ आभास पहले भी दिया जा चुका है।* श्रीरामकृष्णदेव की महिला-भक्तो 
के साथ दिव्यलीला के प्रसंग में पाठकों को स्मरण होगा कि एक बार कुछ महिलाएँ भोला : 
मिठाईवाले की दुकान से मलाई का एक बड़ा टुकडा लेकर श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ 
दक्षिणेश्वर आयी थीं। वहाँ उनके दर्शन न पाकर किसी प्रकार वे श्रीयुत महेन्द्रनाथ गुप्तः 
. (“मास्टर महाशय) के घर पर आयीं। यहाँ उन्हें श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन प्राप्त हुए। इतने 
मेश्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय जिन्हे श्रीरामकृष्णदेव “मोटा ब्राह्मण' कहा करते थे - वहाँ 
आ गये। संकोचवश वे महिलाएँ, श्रीरामकृष्णदेव जिस तख्त पर बैठे हुए थे, उसी के नीचे 
` -छिप गयी रात्रि में वहाँ भोजनादि करने के पश्चात्‌ श्रीरामकृष्णदेव दक्षिणेश्वर लौट आये। 


* 'गुरुभाव - पूर्वार्ध, प्रथम अध्याय देखिये! पड 
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परन्तु पुन: क्षुधा से पीडित हो श्रीरामकृष्णदेव ने इन महिला-भक्तों द्वारा लायी हुई मलाई को 
भी लगभग पूरा खा लिया। यह सब वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब उसी प्रकार की कुछ 
और भी घटनाओं का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। कुछ ही घटनाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में ऐसी घटनाएँ नित्यप्रति धटती रहती थीं। उन सबको लिपिबद्ध 
करना सम्भव नहीं है। | 
द्वितीय दृष्टान्त - कामारपुकुर में एक सेर मिठाई तथा मुरमुरा खा लेना। 

मलेरिया के प्रथम प्रारम्भ होने तथा उसके प्रकोप से “सुजला सुफला शस्यश्यामला' 
बंगभूमि के अधिकांश स्थल, विशेषकर 'राढ़” भूमि के विध्वस्त तथा जनशून्य होने के पहले 
तक हुगली, बर्दवान आदि जिलों का स्वास्थ्य भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेशों से किसी अंश 
में कम नहीं भा। यह बात अभी तक प्राचीन लोगों के मुँह से सुनी जाती है। उनका कथन हे 
कि उस समय लोग जलवायु-परिवर्तन के लिए बर्दवान आदि स्थानों में जाया करते थे। 
कामारपुकुर बर्दवान से करीब तेरह कोस है। वहाँ की जलवायु उस समय विशेष स्वास्थ्यप्रद 
थी। बारह वर्ष तक अदृष्टपूर्व कठोर तपस्या तथा उसके उपरान्त भी अपने शरीर की ओर 
ध्यान न रखकर निरन्तर 'भावमुख' में अवस्थित रहने के कारण श्रीरामकृष्णदेव का वज्र- 
जैसा दृढ़ शरीर भी क्रमश: शारीरिक परिश्रम के लिए अनुपयुक्त तथा कभी-कभी प्रबल रूप 
से रोगाक्रान्त हो जाता था। इसलिए श्रीरामकृष्णदेव साधनाकाल के बाद प्रतिवर्ष चातुर्मास्य 
का समय अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर-अंचल में ही व्यतीत कर आते थे। परम अनुगत. ' 
सेवक उनके भानजे हृदयराम उनके साथ रहते थे तथा मथुरबाबू उनके आने-जाने के व्यय 
के अतिरिक्त ऐसी सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर देते थे, जिससे गाँव पहुँचकर 
उन्हें किसी बात की असुविधा न हो। सुना जाता है कि लोग अपनी पुत्री को पहली बार 
. ससुराल भेजते समय जैसे दिये की बत्ती से लेकर भोजन के बाद दाँत कुरेदने की सींक तक 
उसके साथ दे देते हैं, उसी प्रकार मथुरबाबू तथा उनकी परम भक्तिमती धर्मपत्नी श्रीमती 
जगदम्बा दासी भी श्रीरामकृष्णदेव को कामारपुकुर भेजते समय बहुधा सभी सामान उनके 
साथ भेजा करते थे। क्योंकि यह बात उनसे छिपी नहीं थी कि श्रीरामकृष्णदेव की कामारपुकुर 
की गृहस्थी मानो शिवजी की गृहस्थी है। श्रीरामकृष्णदेव के पूर्वजों के समय से ही वहाँ संचय 
का कोई प्रश्‍न नहीं था। संचाई के मार्ग पर रहकर जो कुछ प्राप्त हो, उसी से निर्वाह करता 
एवं श्रीरघुवीर के नाम से प्रदत्त डेढ़ बीघे मात्र जमीन में जो धान होता है, उसी से सारे वर्ष 
गृहस्थी का संचालन करना उस परिवार की रीति थी! गाँव के मोदी की दुकान ही इस पवित्र 
देवसंसार का भण्डार था! यदि विदाई आदि में कुछ रुपये-पैसे की प्राप्ति हुई तो इस भण्डार. 
से गृहस्थी का उपयोगी सामान, शाक-सब्जी; तेल नामक आदि उस दिन मँगवाया जाता था, 
अन्यथा तालाब के समीपवर्ती अनायासलभ्य शाक-अन्न के द्वारा ही आनन्दपूर्वक जीवन 
व्यतीत किया जाता था। सर्वदा सभी विषयों में सब कुछ करने-धरनेवाले जीवित-जाग्रत्‌ . 
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कुछ और बीघे धान की जमीन श्रीरघुवीर के नाम से खरीद दें एवं श्रीरामकृष्णदेव को घर 
भेजते समय गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएँ वे उनके साथ भेज दिया करते थे। 
जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीरामकृष्णदेव चातुर्मास्य के समय कभी-कभी 
कामारपुकुर जाया करते थे। प्राय: प्रतिवर्ष ही वे उन दिनों में घर जाते थे। एक वर्ष वहाँ उन्हे 
मलेरिया के कारण ज्वर से पीड़ित हो बड़ा कष्ट हुआ - तभी से उन्होंने घर न जाने का निर्णय 
किया एवं उसके बाद फिर कभी वे वहाँ नहीं गये। उनका यह निर्णय तिरोभाव के आठ-दस 
वर्ष पूर्व हुआ था। अस्तु - इस वर्ष भी वे पहले की तरह कामारपुकुर गये हुए थे। उनके 
दर्शनार्थ तथा उनको धर्मचर्चा सुनने के लिए घर पर पड़ोस के नर-नारियों की भीड़ बनी 
रहती थी। वहाँ मानो आनन्द की हाट लगी हुई थी! घर की महिलाएँ उन्हें अपने समीप पाकर 
` आनन्दपूर्वक उनकी तथा उनके दर्शनार्थ आये हुए लोगों की सेवा-परिचर्यादि में व्यस्त थीं। 
दिन के बाद दिन - सुख के दिन - किस तरह बीत रहे थे, यह कोई भी अनुभव नहीं कर 
पा रहा था। उनके घर पर उस समय श्रीरामकृष्णदेव के भतीजे श्रीयुत रामलाल दादा की पूज्य 
माताजी ही गृहकत्रीं थी एवं उनकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी दीदी तथा परमाराध्या श्रीमाताजी वहाँ 
रह रही थीं। 
लगभग एक पहर रात बीत चुकी थी। पड़ोस की महिलाएँ विदा लेकर अपने-अपने 
घर चली गयी थीं। दो-चार दिन से श्रीरामकृष्णदेव मन्दाग्नि तथा दस्त से पीड़ित थे, इसलिए 
रात में साबूदाना एवं 'बालीं' के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते थे। उस दिन भी रात में दूध- 
बार्ली पीकर वे सो गये। उनके भोजन तथा शयन के बाद घर की महिलाओं ने भी भोजनादि 
किया तथा घर के सब काम-काज समाप्त करने के पश्चात्‌ वे सोने की व्यवस्था करने लगीं। ` 
सहसा श्रीरामकृष्णदेव अपने शयनगृह का द्वार खोलकर भावाविष्ट हो लड़खड़ाते हुए 
बाहर निकले तथा रामलाल दादा की माताजी आदि को बुलाकर कहने लगे - “क्या तुम सब 
सो गयीं? मुझे खाने को कुछ दिये बिना ही आज तुम कैसे सो गयीं?” 
रामलाल की माताजी बोलीं, “अरे, यह क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने भोजन 
किया है!” 
श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “मैंने कब भोजन किया? में तो अभी दक्षिणेश्वर से आ रहा 
हूँ - मुझे तुमने कहाँ भोजन कराया? ' 
यह सुनकर सब महिलाएँ अवाक्‌ रह गयी तथा वे आपस में एक दूसरे की ओर देखने 
लगीं। उन लोगों ने यह अनुमान किया कि श्रीरमकृष्णदेव भावाविष्ट होकर ही ऐसा कह रहे 
'है। किन्तु उस समय दूसरा उपाय ही क्या था? घर पर उस समय ऐसी कोई खाद्यसामग्री नहीं 
थी, जो उन्हें खाने को दी जाती। तब और हो ही क्या सकता था? अतः रामलाल दादा की 
, माताजी डरती हुई बोलीं, “घर पर तो अब और कुछ खाने का नहीं है, केवल कुछ मुमुर 
है। तुम खाओगे? थोड़ा-सा खा लो न। उससे तुम्हारा रोगं भी नहीं बढ़ेगा।” इतना कहकर 
-एक थाली में मुरमुरा लाकर उन्होंने शरीरामकृष्णदेव के सामने रख दिया। उसे देखकर 
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श्रीरामकृष्णदेव बालक की तरह क्रोधित हो पीठ फेरकर बैठ गये और कहने लगे, “मैं केवल 
मुरमुरा नहीं खाऊँगा।” उनको बहुत-कुछ समझाया गया - “तुम्हें दस्त का रोग हुआ है, 
. ऐसी स्थिति में और कुछ खाना उचित नहीं है, इतनी रात हो जाने के कारण अब दुकाने भी 
- बन्द हो चुकी हैं - साबूदाना, बाली आदि खरीदना भी इस समय सम्भव नहीं है। आज 
मुरमुरा खाकर रहो, सुबह होते ही रसेदार तरकारी और भात बना दिया जायेगा!” किन्तु 
सुनने कौन लगा? अभिमानी तथा हठी बालक की तरह श्रीरामकृष्णदेव यही कहने लगे - 
“मैं मुरमुरा नहीं खाऊंगा।” 
तब विवश होकर रामलाल दादा बाहर निकले। उन्होने दुकानदार को जगाया और एक 
सेर मिठाई खरीद लाये। वह एक सेर मिठाई तथा साधारणतया लोग जितना खा सकते हैं 
उससे भी कहीं अधिक मुरमुरा जब थाली में रखकर श्रीरामकृष्णदेव को दिया गया, तब 
आनन्दपूर्वक वे भोजन करने बैठे एवं उन्होंने वह सब कुछ खा लिया, कुछ भी शेष नहीं 
छोड़ा। इससे घर के लोग डर गये, उन्होंने सोचा कि - “एक तो वे दस्त के रोगी हैं, महीने 
में आधे दिन साबूदाना-बालीं पीकर रहते हैं, अतः रात के समय उनका इस प्रकार भोजन 
करना कहाँ तक ठीक है! कल कुछ न कुछ अवश्य होगा!” किन्तु आश्चर्य की बात - दूसरे 
र गया कि उनका शरीर ज्यों का त्यों ठीक है, रात के भोजन से उन्हें कोई हानि नहीं 
हुई हे! 


तृतीय दृष्टान्त - जयरामवाटी में रसेदार तरकारी के साथ - 
एक रेक* भीगा भात खा जाना। 

और एक बार इसी प्रकार कामारपुकुर में रहते समय श्रीरामकृष्णदेव को उनकी 
ससुराल जयरामवाटी लिंवा ले जाया गया। रात में भोजन कर सोने के कुछ देर बाद 
श्रीरामकृष्णदेव उठे और बोले, “मुझे बहुत भूख लगी है।” घर की महिलाएँ यह सोचकर 
चिन्तित हो उठीं कि उस समय उन्हें क्या खाने को दिया जाय, घर में तो कुछ भी नहीं है! 
क्योंकि उस दिन उनके घर में किसी पूर्वज का वार्षिक श्राद्ध या उसी प्रकार के किसी कृत्य 
का अनुष्ठान हुआ था। इस उपलक्ष्य में घर पर अनेक व्यक्तियों के आने से सभी खाद्यद्रव्य 
समाप्त हो चुका था। केवल हण्डी में कुछ भीगा भात रखा हुआ था। डरती हुई श्रीमाताजी 

ने जब श्रीरामकृष्णदेव से यह बताया, तब वे बोले, “ठीक है, वही ले आओ।” 
श्रीमाताजी ने कहा, “किन्तु कोई शाक-सब्जी तो नहीं है” | 
नात श्रीरामकृष्णदेव बोले, “दूँढ़-ढॉढ़कर देखो न, आज तो चटपटी रसेदार तरकारी बनी 
थी, देखो न उसमें से कुछ बचा होगा।” श्रीमाताजी ने जब ढूँढ़ा, तब उन्हें उस पात्र में थोड़ी 
चटपटी रसेदार तरकारी दिखायी दी। विवश होकर वही वे ले आयीं। देखकर श्रीरामकृष्णंदेव 
आनन्दित हुए। उस रात्रि में वे भीगा भात खाने बैठें एवं उस रसेदार तरकारी के साथ एक 


* एक प्रकार नापने के पात्र को.'रेक' कहा जाता है, जिसमें प्राय: ढाई 
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'रेक' चावल भात खाकर तब कही शान्त हुए 


चतुर्थ दृष्टान्त - दक्षिणेश्वर में मध्यरात्रि के समय सेरभर हलुआ खा लेना। 

दक्षिणेश्वर में रहते समय भी कभी-कभी ऐसा हुआ करता था। एक दिन इसी प्रकार 
मध्यरात्रि में उठकर श्रीरामकृष्णदेव ने रामलाल दादा को बुलाकर कहा, “अरे, मुझे बड़ी 
भूख लगी है, अब मै क्या करूँ?” 

घर पर और दिन कितने ही तरह की मिठाइयाँ रहती थीं। उस दिन ढूँढ़कर देखा गया 
कि कुछ भी नहीं था। विवश होकर नौबतखाने के समीप जाकर श्रीमाताजी तथा उनके समीप 
जो महिला-भक्त रहती थीं, उनसे रामलाल दादा ने वह बात कही। वे अत्यन्त व्यस्तता के 
साथ उठ बैठीं तथा चूल्हा जलाकर एक बड़ी पत्थर की कटोरी भर प्रायः एक सेर अन्दाज 
हलुआ बनाया और श्रीरामकृष्णदेव जहाँ रहते थे, वहाँ भिजवा दिया। एक महिला-भक्त ही 
उसे ले गयीं। कमरे में-प्रविष्ट होते ही आश्चर्यचकित हो उन्होंने देखा कि एक कोने में दीया 


. टिमटिमा रहा है। श्रीरामकृष्णदेव कमरे के अन्दर भावाविष्ट हो टहल रहे हैं एवं उनके भतीजे 


रामलालजी उनके समीप ही बैठे हुए हैं। उस शान्त, निश्चल निस्तब्ध गहरी रात में 
श्रीरामकृष्णदेव का गम्भीर भावोज्ज्वल मुखमण्डल, उन्मत्त की भाँति मतवाला नग्नवेश 
तथा विशाल नेत्रों की अचल-अटल अन्तर्मुखी दृष्टि - जिसके समक्ष समग्र विश्व इच्छामात्र 
से ही समाधि में लीन होकर पुनः इच्छानुसार प्रकट हुआ करता हे - निविष्ट हृदय से उनके 
महान्‌ गम्भीर पादविक्षेप तथा उद्दश्यरहित सानन्द विचरण को देखते ही इन महिला-भक्त 
का हृदय एक अपूर्व भाव से पूर्ण हो उठा! उनको अनुभव होने लगा कि श्रीरामकृष्णदेव का 
शरीर मानो लम्बाई-चौड़ाई में बढ़कर कितना विशाल बन गया है! वे मानो इस जगत्‌ के 
ही नहीं हैं! मानो स्वर्ग का कोई देवता मनुष्य-शरीर धारण कर दुःख-हाहाकार से परिपूर्ण 
इस नरलोक में रात्रि के घनीभूत अन्धकार में गुप्त रूप से छिपकर निर्भीकता के साथ विचरण 
कर रहा है एवं किस तरह इस श्मशानभूमि को देवभूमि में परिणत किया जा सकता है, 
करुणापूर्ण हृदय से इसके उपाय-निर्धारण में तल्लीन है। जिनको वे सर्वदा देखा करती थीं, 
यह मानो वह श्रीरामकृष्णदेव नहीं हैं। उनका शरीर रोमांचित हो उठा एवं श्रीरामकृष्णदेव के 
निकट जाने में भी उनको एक प्रकार का अव्यक्त भय होने लगा। 

श्ररामकृष्णदेव के बैठने के लिए रामलाल दादा ने पहले से ही आसन बिछा रखा था 
इन महिला-भक्त ने किसी प्रकार आगे बढ़कर आसन के सामने उस हलुए की कटोरी को रख 
दिया। श्रीरामकृष्णदेव खाने बैठे एवं धीरे-धीरे भावावेश में उन्होने पूर हलुआ खा लिया 
कया श्रीरामकृष्णदेव उस महिंला-भक्त के हृदय के भाव को अनुभव कर पाये थे? यह कौन 
जान सकता है? किन्तु भोजन करते समय यह देखकर कि वह महिला-भक्त निर्वाक्‌ हो 
उनकी ओर देख रही है, उन्होंने पूछा, - “बताओ, कौन खा रहा है? में खा रहा हूँ या और 
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कोई विद्यमान हैं, वे ही खा रहे ही” 

“तुमने ठीक कहा हैं, यह कहकर श्रीरामकृष्णदेव हँसने लगे। 

प्रबल मानसिक भाव के कारण श्रीरामकृष्णदेव के शरीर का परिवर्तित होना। 

ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। यह देखा गया है कि प्रबल 
मानसिक भावतरंग के फलस्वरूप उस समय श्रीरामकृष्णदेव के शरीर में इस प्रकार का 
परिवर्तन उपस्थित होता था कि वे दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते थे एवं उनके आहार-विंहार, 
चलना-फिरना तथा आचरण, व्यवहार आदि दूसरे ही प्रकार के हो जाया करते थे। फिर भी 
उस भाव के हट जाने के बाद उन आचरणों से उनके शरीर में कोई विकार नहीं दिखायी देता 
था। हमारे भीतर अवस्थित मन ही हमारे स्थूल शरीर को तोड़ता, बनाता तथा नवीन रूप 
से निर्माण करता रहता है - इस बात को हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं, सुनकर भी 
विश्वास नहीं करते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसा ही होता रहता है। परम अद्भुत श्रीरामकृष्णदेव 
के जीवन की इन साधारण घटनाओं की विवेचना से हम यह अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते 
हैं। अस्तु - आइये, अब हम अपने पूर्व विषय की चर्चा को ही फिर ले लें। 

वैष्णवचरण के आगमन पर दक्षिणेश्वर में पण्डित-सभा। 

किसी-किसी का कथन है कि भैरवी ब्राह्मणी द्वारा ही मथुरबाबू को सर्वप्रथम 
वैष्णवचरण के बारे में ज्ञात हुआ था। और तभी उन्होंने यह निर्णय किया था कि वैष्णवचरण 
को बुलवाकर इस बात की परीक्षा करा ले कि श्रीरामकृष्णदेव की आध्यात्मिक अवस्थाएँ 
शारीरिक रोग के साथ सम्मिलित नहीं हैं। अस्तु - कुछ दिन बाद वैष्णवचरण आमन्त्रित 
होकर दक्षिणेश्वर में आये थे। उस दिन दक्षिणेश्वर में जो एक छोटी-सी पण्डित-सभा का 
आयोजन किया गया था, उसका हम अनुमान कर सकते हैं। वैष्णवचरण के साथ कुछ भक्त- 
साधक तथा पण्डित भी निश्चित ही दक्षिणेश्वर आये होंगे; साथ ही विदुषी ब्राह्मणी तथा 
मथुरबाबू के साथ के लोग श्रीरामकृष्णदेव के निमित्त वहाँ पर अवश्य ही एकत्रित हुए होंगे! 
इसीलिए हम उसका सभा कहकर उल्लेख कर रहे हैं। 


उस सभा में श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में विवेचना। 
तदनन्तर श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में विवेचना होने लगी। ब्राह्मणी ने 
श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के बारे में लोगों से जो कुछ सुना तथा स्वयं अपनी आँखों से जो 
कुछ देखा, उस सम्बन्ध में यह अभिमत प्रकट किया कि शास्त्रवर्णित भक्तिमार्ग के पूर्ववर्ती 
प्रसिद्ध आचायोँ के जीवन में जो जो अनुभव उपस्थित हुए थे, उन सब के साथ 
श्रीरामकृष्णदेव की तत्कालीन स्थिति का कोई भेद नहीं है। वैष्णवचरण को सम्बोधित करती 
हुई वे बोलीं, - “आपकी धारणा इस सम्बन्ध में यदि भिन्न हो तो उसका कारण क्या है, मुझे 


समझाने की कृपा करे” माँ जैसे अपनी अत न क्री श्षाक़े के लिए बीभ 
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होती है, ब्राह्मणी भी मानो उस दिन किसी दैवबल से शक्तिशालिनी बनकर क 


वैष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त ५६१ 


के पक्ष-समर्थन के लिए तत्पर थीं। और श्रीरामकृष्णदेव - जिनके लिए इतना आयोजन हो 
रहा था, - उनकी स्थिति क्या थी? हमें मानो अपनी आँखों के सामने यह स्पष्ट दिखायी दे 
रहा है कि तर्क-वितर्क में निविष्ट उन व्यक्तियों के बीच श्रीरामकृष्णदेव अस्तव्यस्त रूप से 
बेठे 'स्वयं अपने' में निमग्न हो आनन्दानुभव कर रहे हैं, हँस रहे हैं तथा कभी-कभी अपने 
समीपस्थ बटुए में से थोड़ी-सी सौंफ या कबाबचीनी मुँह में डालकर उन लोगों की बातों को 
इस तरह से सुन रहे हैं कि मानो और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। और 
फिर कभी वैष्णवचरण का अंग स्पर्श कर “सुनो, मेरी ऐसी अवस्था हुआ करती है! - कहकर 
अपनी स्थिति को बतला रहे हैं। 


श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में वैष्णवचरण का सिद्धान्त। 

किसी-किसी का यह कथन है कि वैष्णवचरण अपनी साधनजनित सूक्ष्म दृष्टि की 
सहायता से श्रीरामकृष्णदेव को देखते ही जान गये थे कि वे एक महापुरुष हैं। परन्तु वे चाहे 
जान पाये हों या नहीं, उस अवसर पर सारी बातों को सुनकर श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणी की समस्त बातों का उन्होंने हृदय से समर्थन किया था, वह हमने श्रीरामकृष्णदेव 
के श्रीमुख से सुना है। इतना ही नहीं, वैष्णवचरण ने यहाँ तक कहा था कि जिन मुख्य-मुख्य 
उन्नीस प्रकार के भावों या अवस्थाओं के सम्मिलन का भक्तिशास््र में महाभाव' कहकर निर्देश 
किया है एवं जिसका विकास अभी तक केवल भावमयी श्रीराधारानी तथा भगवान्‌ 
श्रीचैतन्यदेव के जीवन में ही देखा गया है, आश्चर्य है कि उसके सारे लक्षण (श्रीरामकृष्णदेव | 
को दिखाकर) इनके भीतर प्रकट हुए प्रतीत हो रहे हें! जीव के लिएं सौभाग्यवश यदि जीवन 
में कभी महाभाव के आभास का उदय हो तो इन उन्नीस प्रकार की अवस्थाओं में से अधिक 
से अधिक दो-चार अवस्थाएँ ही प्रकट होती हैं। जीव का शरीर इन उन्नीस प्रकार के भावों 
के प्रचण्ड वेग को धारण करने में कभी भी समर्थ नहीं हुआ है तथा शास्र का कथन है, आगे ` 
भी धारण करने में कभी समर्थ न होगा। मथुरबाबू आदि जो लोग वहाँ उपस्थित थे, वे सभी 
वैष्णवचरण की बात को सुनकर अवाक्‌ रह गये! बालक की तरह विस्मय तथा आनन्द के _ 
साथ स्वयं श्रीरामकृष्णदेव'ने भी मथुरबाबू से कहा - “अरे यह कह क्या रहा है? अस्तु, रोग 


नहीं है सुनकर मेरा मन आनन्दित हो रहा हो” 


कर्ताभजा आदि सम्प्रदाय के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का अभिमत। अ 
श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति के सम्बन्ध में वैष्णवचरण-का यह अभिमत केवल कहने 

भर का ही नहीं था, अपितु इसका परिचय हमें उनकी उस दिन से श्रीरामकृष्णदेव के प्रति 
श्रद्धा तथा प्रेम के आधिक्य से स्पष्टत: मिलता है। तभी से श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संगलाभ 
के निमित्त.प्राय: बीच-बीच में वे दक्षिणेश्वर आते रहते थे तथा अपने गुप्त जयात धाता 
की बात श्रीरामकृष्णदेव से. कहकर उनका अभिमत लिया करते थे। कभी-कभी वे अपने 


| सामा के सहचर भक्षावृन्द को भी श्रीरामकृष्णदेव के समीप ले आते थे, जिससे वे भी 
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श्रीरामकृष्णदेव का पुण्य परिचय ग्राप्त कर उनकी तरह कृतार्थ हो सकें। पवित्रता के घनीभूत 
मूर्तिस्वरूप देवस्वभाव-सम्पन्न श्रीरामकृष्णदेव को उनसे मिलकर उनके जीवन तथा उनकी 
गुप्त साधन-प्रणालियों से परिचित होने तथा यह हृदयंगम करने का अवसर प्राप्त हुआ था 
कि ठीक-ठीक 'भगवत्म्राप्ति' के निमित्त यदि कोई साधारण दृष्टि से दोषयुक्त तथा निन्दनीय 
आचरणों का भी अनुष्ठान करता हो तो उससे वह अध:पतित न होकर क्रमश: त्याग तथा 
संयम का अधिकारी बनकर धर्ममार्ग में अग्रसर होता रहता है एवं भगवतभक्ति प्राप्त करता ' 
है। किन्तु सर्वप्रथम उन अनुष्ठानों की बात को सुनकर तथा उनमें से कुछ एक आचरणों को. . 
स्वयं अपनी आँखों से देखकर उनके हृदय में यह धारणा उत्पन्न हुई कि ये लोग तो बड़ी- 
बड़ी बातें करते हैं, फिर ऐसे हीन आचरण क्यों करते हैं? - यह बात हमने बहुधा उनके 
श्रीमुख से सुनी है! किन्तु उनमें जो यथार्थत: सरल विश्वासी थे, उन लोगों की आध्यात्मिक 
उन्नति होते देखकर अन्त में श्रीरामकृष्णदेव का मतपरिवर्तन हो चुका था, यह भी हमें उनसे 
ही विदित हुआ है। उन साधनावलम्बियों के प्रति हमारी विद्वेष-बुद्धि को दूर करने के निमित्त 
श्रीरामकृष्णदेव की उस सम्बन्ध में जो धारणा थी, वह वे हमारे समीप कभी-कभी इस तरह 
प्रकट किया करते थे, “अरे, उनसे द्वेष क्यों करना? जानो, वह भी एक मार्ग है। किन्तु वह 
अशुद्ध मार्ग है। मकान के भीतर जाने के लिए जैसे अनेक दरवाजे होते हैं, सामने के मुख्य 
द्वार तथा पीछे के दरवाजे को छोड़कर मैला साफ करने के लिए भंगी के लिए भीतर जाने 
का भी जैसे एक और दरवाजा रहता है - इसे भी वैसा ही समझना चाहिए। कोई किसी 
दरवाजे से भी प्रविष्ट क्यों न हो, भीतर जाने पर सब एक ही जगह पहुँचते हैं। किन्तु क्या 
इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए अथवा उनसे मिलना 
चाहिए? नहीं; ऐसी बात नहीं, किन्तु उनसे द्वेष करना ठीक नहीं है!” 
प्रवृत्तपूर्ण मानव-मन किस प्रकार के धर्म को चाहता है। 
प्रवृत्तिपूर्ण मानव-मन क्या सहज ही निवृत्तिमार्ग में जाता है? शुद्ध सरल रूप से ईश्वर 
को पुकारने तथा उनके श्रीचरणों को प्राप्त करने के लिए सहज ही में अग्रसर होना क्या उसके 
लिए सम्भव है? शुद्धता के भीतर भी वह कुछ न कुछ अशुद्ध को स्वेच्छापूर्वक पकड़े रहना 
चाहता है, काम-कांचन को त्याग देने के बाद भी उसकी थोड़ी-बहुत महक उसके लिए प्रिय 
प्रतीत होती रहती है। अति कष्ट सहन कर शुद्धभाव,से जगदम्बा का पूजन करना पड़ेगा, इस 
बात को लिपिबद्ध करने के पश्चात्‌ भी उनके सन्तोषार्थ विपरीत कामनासूचक गीत गाने का 
विधान वह पूजा-पद्धति के भीतर संयुक्त कर रखता है! इसमें विस्मित होने या निन्दा करने 
का कुछ भी नहीं है! किन्तु इससे यही विदित होता है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका 
महामाया के प्रबल प्रताप से दुर्बल मानव किस तरह काम-कांचन के वज़ब॑न्धन में बंधा हुआ 
है। यह अनुभव होता है कि कृपापूर्वक जब तक वे इस बन्धन को दूर नहीं कर देती, तब तक 
जीव को मुक्ति प्राप्त करना नितान्त असाध्य है तथा वे किसको । 


कही है यची पव र को FE को ओर 
` अग्रसर करो रहा हैं, यह भी मानव बुद्धि सै परे हो साथ ह क का . 
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-अत्यन्त सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम उनकी तुलना परम अद्भुत 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन-रहस्य से करें, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये अपूर्व, अमानव, 
पुरुषोत्तम पुरुष स्वेच्छा या लीला से हमारे प्रति करुणापूर्वक हम लोगों के इस हीन संसार 
में कुछ दिन के लिए बाहरी दृष्टि से दीन से भी दीनभाव प्रकट करने पर भी ज्ञानदृष्टि से 
राजराजेश्वर की भाँति निवास कर गये हैं। 


तन्त्र की उत्पत्ति का इतिहास तथा तन्त्र का अभिनवत्व। 
वैदिक युग के यज्ञादिपूर्ण कर्मकाण्ड में योग के साथ भोग का भी संयोग था यह भी 
निर्देश हैं कि देवता की उपासना कर रूप-रसादि समस्त विषयों का नियमित भोग करना ही 
मानव-जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के आचरणों के द्वार मानव-मन जब अधिकांश रूप 
से वासनारहिंत होने लगता था, उसी समय उपनिषदोक्त शुद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की 
उपासना कर वह कृतार्थ होता था। किन्तु बौद्धकालीन प्रयास कुछ दूसरे प्रकार का हुआ। 
भोगवासनापूर्ण संसारी मानव को बिना किसी भेदभाव के अरण्यनिवासी वासनारहिंत 
साधकों की शुद्ध भावोपासना की शिक्षा दी गयी। तत्कालीन राज्यशासन भी बौद्ध यतियो के 
उस प्रयास की सहायता करने लगे। फल यह हुआ कि वैदिक यज्ञादि का - जो प्रवृत्तिमार्ग 
में अवस्थित मानवमन को नियमित भोगादि प्रदान करता हुआ भी धीरे-धीरे उसे योग के 
निवृत्त मार्ग पर ले जा रहा था - बाहर से उच्छेद हो गया, किन्तु भीतर ही भीतर निस्तब्ध 
गहरी रात्रि में निर्जन विभीषिकापूर्ण श्मशानादि में अनुष्ठान की जानेवाली तन्त्रोक्त गुप्त 
साधनप्रणाली के रूप में उसका प्रकाश होने लगा। तन्त्र में कहा गया है कि वैदिक अनुष्ठान 
आदि निर्जीव हुए हैं, देखकर महायोगी महेश्वर ने उनको पुन: सजीव बनाकर पृथक्‌ आकार 
से तन्त्र के रूप में प्रकाशित किया। इस किंवदन्ती में वास्तव में महान्‌ सत्य निहित है। क्योंकि 
तन्त्र में वैदिक कर्मकाण्ड की तरह योग के साथ भोग का संयोग तो दृष्टिगोचर होता ही है, 
साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक कर्मकाण्डसमूह उपनिषद के ज्ञानकाण्डों 
से अत्यन्त दूरी पर पृथक रूप से विद्यमान थे, वैसा न होकर तान्त्रिक अनुष्ठानसमूह की 
प्रत्येक क्रिया अट्वैतज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। उदाहरणार्थ - जब तुम पूजन 
करने बैठते हो, उस समय सर्वप्रथम कुलकुण्डलिनी को मस्लकस्थित सहस्रार में चढ़ाकर 
तुम्हें ईश्वर के साथ अद्वैत रूप से अवस्थान करने का चिन्तन करना पड़ता है, तदनन्तर पुनः 
उनसे अलग होकर तुमने जीवभाव धारण किया एवं ईश्वर ज्योतिस्वरूप घनीभूत होकर 
तुम्हारे पूज्य देवता के रूप में प्रकट हुए और तब तुम उनको अपने भीतर से बाहर लाकर 
पूजन करने लगे - तुमको इस प्रकार चिन्तन करना पड़ता है। मानवजीवन के यथार्थ उद्देश्य 
का प्रेम के द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने का कैसा अपूर्व प्रयास इस प्रक्रिया में दिखायी 
देता हे! यह अवश्य है कि हजारों में सम्भवतः कोई एक-ही उन्नत उपासक इस प्रक्रिया को 
ठीक-ठीक अपना पाता है, किन्तु सब कोई उसका थोड़ा-बहुत प्रयास तो करते ही हैं, उससे 
भी बहुप्लाकहे।चयों किव्हसदाहःके "भाषेशी धीरे उतत छिग्रति एभहँचने 
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कि देवतावर्ग उन निवेदित वस्तुओं के सूक्ष्मांश एवं साधकों की भक्ति के आधिक्य तथा 
अतिशय आग्रह से कभी-कभी स्थूलांशों का भी ग्रहण किया करते हैं। इसी प्रकार 
वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उपासना-पद्धति में ऐसे और भी अनेक परिवर्तन हुए। उनमें 
से सम्भवतः मुख्य यही है कि उन्होंने यथासम्भव तन्त्रोक्त पशुभाव का प्राधान्य स्थापित किया 
तथा बाह्य शौचाचार के ही वे पक्षपाती बने एवं आहार-विहारादि सभी विषयों में शुचि-शुद्ध 
रहकर 'जपात्सिद्धि्जपात्सिद्धिजपात्सिद्धिन संशय:' - “नाम ही ब्रह्म है” इस विश्वास के साथ 
केवल श्रीभगवन्नाम का जप करने से ही जीव कृतार्थ हो सकता है - इस मत का उन्होंने 
जनता में प्रचार किया। 
उक्त पद्धति से ही आगे चलकर 'कर्ताभजा' आदि मतों की उत्पत्ति होना 
तथा उनकी सार बातें। 

किन्तु उनके इस कार्य से होना ही क्या था? उनके तिरोभाव के कुछ ही दिन बाद 
प्रवृत्तिपर्ण मानव-मन ने उनके द्वारा प्रवर्तित शुद्ध मार्ग को भी कलुषित कर डाला। सूक्ष्म भाव 
को त्यागकर उसने स्थूल विषय का ग्रहण कर लिया - परकीय नायिका की अपने उपपति 
पर जो आन्तरिक आसक्ति होती है, उसे अंगीकार कर ईश्वर के प्रति उसका आरोप न करते 
हुए परकीया ख्री को ही वह ग्रहण कर बैठा। इस प्रकार विशुद्ध योग-मार्ग में भी कुछ-कुछ 
भोगों को प्रविष्ट कराकर कुछ अंश तक उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बना लिया! और ऐसा 
किये बिना उसके लिए दूसरा उपाय ही क्या था? क्योंकि वह इस प्रकार शुद्ध रूप से चलने 
में असमर्थ था। उसमें योग तथा भोग - इस दोनों के मिश्रित भाव को ग्रहण करने की ही 
योग्यता थी। यद्यपि वह धर्मलाभ करना चाहता था, किन्तु साथ ही रूप-रसादि की कुछ-कुछ 
भोग लालसा भी उसमें विद्यमान थी। इसीलिए वैष्णवसम्प्रदाय में कर्ताभजा, आउल, 
बाउल, दरवेश, साँई इत्यादि मतों का उद्धव हुआ एवं तदनुसार उपासना तथा गुप्त 
साधनपद्धति प्रचलित हुई। इसलिए उन साधनों के मूल में अत्यन्त प्राचीनकाल के वैदिक 
कर्मकाण्ड का प्रवाह एवं योग तथा भोग का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही तान्त्रिक 


कुलाचायों द्वारा प्रवर्तित अद्वैतज्ञान के साथ प्रत्येक क्रियां के सम्मिलन का भी कुछ कुछ भाव 
दिखायी देता है। 


कर्ताभजा आदि मतों के साध्य तथा साधनविधि के सम्बन्ध में उपदेश। 
जि कर्ताभजा आदि सम्प्रदाय के ईश्वर, मुक्ति, संयम, त्याग; प्रेम इत्यादि विषयों की कुछ 
बातों का यहाँ पर उल्लेख करने से पाठक हमारे उपरोक्त वक्तव्य को सहज ही समझ जायेंगे। 
श्रीरामकृष्णदेव इन सम्प्रदायों की चर्चा करते. हुए बहुधा हमसे इन बातों को कहा करते थे। 
सरल भाषा तथा छन्दो में लिपिबद्ध होने के कारण साधारण अशिक्षित लोग भी इन विषयों 
को किस तरह समझ लेते हैं, पाठक इसका भी सहज ही अनुभव कर सकेंगे। इन सम्प्रदायों 
के लोग ईश्वर का 'आलेकलता' कहकर निर्देश करते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि 
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-अत्यन्त सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम उनकी तुलना परम अद्भुत 
श्रीरामंकृष्णदेव के जीवन-रहस्य से करें, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये अपूर्व, अमानव, 
पुरुषोत्तम पुरुष स्वेच्छा या लीला से हमारे प्रति करुणापूर्वक हम लोगों के इस हीन संसार 
में कुछ दिन के लिए बाहरी दृष्टि से दीन से भी दीनभाव प्रकट करने पर भी ज्ञानदृष्टि से 
राजराजेश्वर की भाँति निवास कर गये हैं। 


तन्त्र की उत्पत्ति का इतिहास तथा तन्त्र का अभिनवत्व। 

वैदिक युग के यज्ञादिपूर्ण कर्मकाण्ड में योग के साथ भोग का भी संयोग था। यह भी 
निर्देश हैं कि देवता की उपासना कर रूप-रसादि समस्त विषयों का नियमित भोग करना ही 
मानव-जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के आचरणों के द्वारा मानव-मन जब अधिकांश रूप 
से वासनारहित होने लगता था, उसी समय उपनिषदोक्त शुद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की 
उपासना कर वह कृतार्थ होता था। किन्तु बौद्धकालीन प्रयास कुछ दूसरे प्रकार का हुआ। 
भोगवासनापूर्ण संसारी मानव को बिना किसी भेदभाव के अरण्यनिवासी वासनारहित 
साधकों की शुद्ध भावोपासना की शिक्षा दी गयी। तत्कालीन राज्यशासन भी बौद्ध यतियों के 
उस प्रयास की सहायता करने लगे। फल यह हुआ कि वैदिक यज्ञादि का - जो प्रवृत्तिमार्ग 
में अवस्थित मान॑वमनं को नियमित भोगादि प्रदान करता हुआ भी धीरे-धीरे उसे योग के 
निवृत्त मार्ग पर ले जा रहा था - बाहर से उच्छेद हो गया, किन्तु भीतर ही भीतर निस्तब्ध 
गहरी रात्रि में निर्जन विभीषिकापूर्ण श्मशानादि में अनुष्ठान की जानेवाली तन्त्रोक्त गुप्त 
साधनप्रणाली के रूप में उसका प्रकाश होने लगा। तन्त्र में कहा गया है कि वैदिक अनुष्ठान 
आदि निर्जीव हुए हैं, देखकर महायोगी महेश्वर ने उनको पुन: सजीव बनाकर पृथक आकार 
से तन्त्र के रूप में प्रकाशित किया। इस किंवदन्ती में वास्तव में महान्‌ सत्य निहित है। क्योंकि 
तन्त्र में वैदिक कर्मकाण्ड की तरह योग के साथ भोग का संयोग तो दृष्टिगोचर होता ही है, 
साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक कर्मकाण्डसमूह उपनिषद के ज्ञानकाण्डों 
से अत्यन्त दूरी पर पृथक रूप से विद्यमान थे, वैसा न होकर तान्त्रिक अनुष्ठानसमूह की 
प्रत्येक क्रिया अद्वेतज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। उदाहरणार्थ - जब तुम पूजन 
करने बैठते हो, उस समय सर्वप्रथम कुलकुण्डलिनी को मस्तकस्थित सहस्रार में चढ़ाकर 
तुम्हें ईश्वर के साथ अद्वैत रूप से अवस्थान करने का चिन्तन करना पड़ता है, तदनन्तर पुनः 
उनसे अलग होकर तुमने जीवभाव धारण किया एवं ईश्वर ज्योतिस्वरूप घनीभूत होकर 
तुम्हारे पूज्य देवता के रूप में प्रकट हुए और तब तुम उनको अपने भीतर से बाहर लाकर 
पूजन करने लगे - तुमको इस प्रकार चिन्तन करना पड़ता है। मानवजीवन के यथार्थ उद्देश्य 
का प्रेम के द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने का कैसा अपूर्व प्रयास इस प्रक्रिया में दिखायी 
देता है! यह अवश्य है कि हजारों में सम्भवत: कोई एक-ही उन्नत उपासक इस प्रक्रिया को 
ठीक-ठीक अपना पाता है, किन्तु सब कोई उसका थोड़ा-बहुत प्रयास तो करते ही है, उससे 
भी बहुत लाभ है। क्योंकि इस तरह के आचरण के द्वारा वे धीरे-धीरे उन्नत स्थिति पर पहुँचने 
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कि देवतावर्ग उन निवेदित वस्तुओं के सूक्ष्मांश एवं साधकों की भक्ति के आधिक्य तथा 
अतिशय आग्रह से कभी-कभी स्थूलांशों का भी ग्रहण किया करते हैं। इसी प्रकार 
वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उपासना-पद्धति में ऐसे और भी अनेक परिवर्तन हुए। उनमें 
से सम्भवतः मुख्य यही है कि उन्होंने यथासम्भव तन्त्रोक्त पशुभाव का प्राधान्य स्थापित किया 
तथा बाह्य शौचाचार के ही वे पक्षपाती बने एवं आहार-विहारादि सभी विषयों में शुचि-शुद्ध 
रहकर “जपात्सिद्धिजपात्सिद्धि्जपात्सिद्धिन संशयः' - नाम ही ब्रह्म है” इस विश्वास के साथ 
केवल श्रीभगवन्नाम का जप करने से ही जीव कृतार्थ हो सकता है - इस मत का उन्होंने 
जनता में प्रचार किया। 
उक्त पद्धति से ही आगे चलकर 'कर्ताभजा' आदि मतों की उत्पत्ति होना 
तथा उनकी सार बातें। 

किन्तु उनके इस कार्य से होना ही क्या था? उनके तिरोभाव के कुछ ही दिन बाद 
प्रवृत्तिपूर्ण मानव-मन ने उनके द्वारा प्रवर्तित शुद्ध मार्ग को भी कलुषित कर डाला। सूक्ष्म भाव 
को त्यागकर उसने स्थूल विषय का ग्रहण कर लिया - परकीय नायिका की अपने उपपति 
पर जो आन्तरिक आसक्ति होती है, उसे अंगीकार कर ईश्वर के प्रति उसका आरोप न करते 
हुए परकीया स्त्री को ही वह ग्रहण कर बैठा। इस प्रकार विशुद्ध योग-मार्ग में भी कुछ-कुछ 
भोगों को प्रविष्ट कराकर कुछ अंश तक उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बना लिया! और ऐसा 
किये बिना उसके लिए दूसरा उपाय ही क्या था? क्योंकि वह इस प्रकार शुद्ध रूप से चलने 
में असमर्थ था। उसमें योग तथा भोग - इस दोनों के मिश्रित भाव को ग्रहण करने की ही 
योग्यता थी। यद्यपि वह धर्मलाभ करना चाहता था, किन्तु साथ ही रूप-रसादि की कुछ-कुछ 
भोग लालसा भी उसमें विद्यमान थी। इसीलिए वैष्णवसम्प्रदाय में कर्ताभजा, आउल, 
बाउल, दरवेश, साँई इत्यादि मतों का उद्धव हुआ एवं तदनुसार उपासना तथा गुप्त 
साधनृपद्धति प्रचलित हुई। इसलिए उन साधनों के मूल में अत्यन्त प्राचीनकाल के वैदिक 
कर्मकाण्ड का प्रवाह एवं योग तथा भोग का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही तान्त्रिक 


कुलाचायों द्वारा प्रवर्तित अद्वैतज्ञान के साथ प्रत्येक क्रिया के सम्मिलन का भी 
आ लन का भी कुछ कुछ भाव 


कर्ताभजा आदि मतों के साध्य तथा साधनविधि के सम्बन्ध में उपदेश। 
कर्ताभजा आदि सम्प्रदाय के ईश्वर, मुक्ति, संयम, त्याग, प्रेम इत्यादि विषयों की कुछ 
बातों का यहाँ पर उल्लेख करने से पाठक हमारे उपरोक्त वक्तव्य को सहज ही समझ जायेंगे। 
श्रीरामकृष्णदेव इन सम्प्रदायों की चर्चा करते हुए बहुधा हमसे इन बातों को कहा करते थे। 
सरल भाषा तथा छन्दों में लिपिबद्ध होने के कारण साधारण अशिक्षित लोग भी इन विषयों 
को किस तरह समझ लेते हैं, पाठक इसका भी सहज ही अनुभव कर सकेंगे। इन सम्प्रदायों 
के लोग ईश्वर का आलेकलता। कहकर निर्देश कजे. बैस कहता अत्ाव्रशतक हे कि 


वेष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त ५६७ 


संस्कृत के 'अलक्ष्य' शब्द से ही "अलोक' शब्द की उत्पत्ति हुई है। वे 'आलेकः शुद्धसात्त्विक 
मानव-मन में प्रविष्ट हो या उसका अवलम्बन कर प्रकाशित होकर 'कर्ता' या 'गुरु' रूप से 
आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार के मानव को ही ये लोग 'सहज' उपाधि प्रदान करते हैं। यथार्थ 
गुरुभाव से ओतप्रोत मानव ही इस सम्प्रदाय के उपास्य रूप से निर्दिष्ट होते हैं। इसी कारण 
इसका नाम 'कर्ताभजा' हुआ है। 'आलेकूलता' के स्वरूप तथा विशुद्ध मानव में उसके 
आवेश के सम्बन्ध में इन लोगों का कहना है - 
“आलेके आसे, आलेके जाय, आलेकेर देखा केउ ना पाया 
आलेके के चिनेछे जेई, तीन लोकेर ठाकुर सेई! 

- अर्थात्‌ सब के अलक्ष्य ही वे आते हैं एवं सब से अलक्षित होकर ही वे चले जाते हैं, किसी 
को अलक्ष्य का दर्शन नहीं मिलता है। अलक्ष्य को जिसने,जान लिया है, तीनों लोकों का वह 
प्रभु हे। 

'सहज' मानव का लक्षण है - वे सर्वदा 'अटूट' बने रहते हैं, अर्थात्‌ सर्वदा रमणी 
के साथ रहने पर भी कामभाव से कभी वे धैर्यच्युत नही होते हैं। 

इस सम्बन्ध में इन लोगों का कथन है - 

“रमणीर संगे थाके ना करे रमण!” 

- अर्थात्‌ रमणी के साथ रहकर भी वे रमण नहीं करते हैं। 

संसार में काम-कांचन के भीतर अनासक्त रूप से रहे बिना साधक की कभी 
आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए साधक के प्रति उनका यह उपदेश है - 

“ाँधुनी हइबी व्यंजन बाँटिबी, हाँड़ि ना छुँइबी ताय, 
सापेर मुखेते भेकेर नाचाबी, साप ना गिलिबे ताय। 
अमिय सागरे सिनान करिबी, केश ना भिजिबे ताया!” 

- अर्थात्‌ रसोइया बनकर रसोई बनाना, व्यंजनों को बाँटना, परन्तु हण्डी का स्पर्श न 
करना! साँप के मूँह पर मेंढक को नचाना, किन्तु साँप उसे न निगले! अमृत के समुद्र में 
नहाना, पर केशों को नहीं भिगोना। 

तन्त्र में साधकों को जिस प्रकार वीर, पशु तथा दिव्यभाव में विभक्त किया गया है, 
इनके अन्दर भी उसी प्रकार साधकों की ऊंची-नीची श्रेणियों का उल्लेख है- | 


“आउल, बाउल, दरवेश, साँई - 


साँईएर पर . आर नाई” 
'- अर्थात्‌ सिद्ध होने पर तब कहीं 'साई' बनता है। 


शरीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “ये लोग ईश्वर के “अरूप रूप” का भजन किया करते 
हैं” एवं इस सम्प्रदाय के कुछ गीतों को भी वे हमारे समीप गाया करते थे। यथा ¬ 
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श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे कि उस समय गौरी पण्डित को पराजित करना किसी के लिए 
सम्भव नहीं होता था। 
गौरी पंण्डित की इस सिद्धि की बात श्रीरामकृष्णदेव को विदित नहीं थी। किन्तु 
दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में पदार्पण कर ज्यों ही उन्होंने “हारे रे रे” शब्द किया तत्काल ही 
कोई मानो श्रीरामकृष्णदेव के भीतर से सहसा जागृत होकर उनके द्वारा गौरी पण्डित से भी 
अधिक उच्च स्वर से उन शेब्दों का उच्चारण कराने लगा। श्रीरामकृष्णदेव के मुखनिःसृत उन 
शब्दों को सुनकर गौरी पण्डित उससे भी उच्च स्वर में ये शब्द कहने लगे। इस पर 
श्रीरामकृष्णदेव उत्तेजित होकर और भी अधिक जोर से 'हा रे रे रे” कह उठे। श्रीरमकृष्णदेव 
हँसते हुए कहा करते थे कि बारम्बार हम दोनों के 'हा रे रे रे” शब्द से मानो डकैतों के 
आक्रमण की तरह एक भयानक शोर होने लगा। कालीमन्दिर के दरवान लोग, जो जहाँ थे, 
वे अत्यन्त शीघ्रता से लाठी लेकर दौड़ पड़े। सब लोग भयभीत हो उठे। अस्तु! उस समय 
गौरी पण्डित श्रीरामकृष्णदेव की अपेक्षा अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण न कर 
पाने के कारण चुप हो गये तथा मानो कुछ विषण्ण होकर धीरे-धीरे कालीमन्दिर में प्रविष्ट 
हुए। श्रीरामकृष्णदेव तथा नवागत पण्डितजी ही ऐसा कर रहे थे, यह जानकर अन्य लोग 
हँसते हुए वापस चले गये।'श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “तदनन्तर माँ ने मुझे यह बता दिया 
कि गौरी जिस शक्ति या सिद्धि के बल पर लोगों की शक्ति हरण कर स्वयं अजेय बना रहता 
था, यहाँ पर उस शक्ति के पराजित हो जाने के कारण उसकी वह सिद्धि न रही। माँ ने उसके 
कल्याण के लिए उसकी शक्ति को (अपने को दिखाते हुए) इसके अन्दर खींच लिया।” और 
वास्तव में बाद में यह देखा गया कि गौरी पण्डित श्रीरामकृष्णदेव के भाव से मुग्ध हो क्रमशः 
उनके सम्पूर्ण वशीभूत हो गये थे। 
देवी-बुद्धि से गौरी पण्डित द्वारा अपनी पत्नी का.पूजन। 
` यह पहले ही कहा जा चुका है कि गौरी पण्डित तान्त्रिक साधक थे। श्रीरामकृष्णदेव 
के श्रीमुख से हमने सुना है कि गौरी पण्डित प्रतिवर्ष श्रीदुर्गापूजन के समय जगदम्बा के पूजन 
का विधिवत्‌ आयोजन करते थे तथा अपज्गी गृहिणी को वस्न-आभूषण द्वारा विभूषित करने 
' के पश्चात्‌ सुसज्जित आसन पर बैठाकर जगदम्बा-बुद्धि से तीन दिन तक भक्तिपूर्वक उनका 
पूजन किया करते थे। तन्त्र की शिक्षा है कि जितनी भी नारियाँ हैं, वे सभी साक्षात्‌ जगदम्बा 
की मूर्ति हैं, सभी के भीतर जगन्माता की जगत्पालिनी तथा आनन्ददायिनी शुक्ति का विशेष 
प्रकाश है। इसंलिए मानव को पवित्र भाव से नारी मात्र का ही पूजन करना चाहिए। नारी-मूति 
के भीतर जगन्माता स्वयं विद्यमान हैं, इस बात का ध्यान न रखते हुए केवल भोग्यवस्तु 
समझसकाम रूप से ख्री-शरीर को देखने से जगन्माता की ही अवहेलना होती है तथा उससे 
मानव का बहुत अकल्याण होता है। दुर्गासप्तशती में देवतावर्ग देवी का स्तव करते हुए 
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संस्कृत के 'अलक्ष्य' शब्द से ही 'अलोक? शब्द की उत्पत्ति हुई है। वे 'आलेक' शुद्धसात्त्विक 
मानव-मन में प्रविष्ट हो या उसका अवलम्बन कर प्रकाशित होकर 'कर्ता या 'गुरु' रूप से 
आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार के मानव को ही ये लोग 'सहज' उपाधि प्रदान करते हैं। यथार्थ 
गुरुभाव से ओतप्रोत मानव ही इस सम्प्रदाय के उपास्य रूप से निर्दिष्ट होते हैं। इसी कारण 
इसका नाम 'कर्ताभजा' हुआ है। 'आलेकलता' के स्वरूप तथा विशुद्ध मानव में उसके 
आवेश के सम्बन्ध में इन लोगों का कहना है - 
“आलेके आसे, आलेके जाय, आलेकेर देखा केउ ना पाय। 
आलेके के चिनेछे जेई, तीन लोकेर ठाकुर सेई।”” 
- अर्थात्‌ सब के अलक्ष्य ही वे आते हैं एवं सब से अलक्षित होकर ही वे चले जाते हैं, किसी 
को रा का दर्शन नहीं मिलता है। अलक्ष्य को जिसने,जान लिया है, तीनों लोकों का वह 
प्रभु है। 
“सहज' मानव का लक्षण है - वे सर्वदा 'अटूट' बने रहते हैं, अर्थात्‌ सर्वदा रमणी 
के साथ रहने पर भी कामभाव से कभी वे धैर्यच्युत नहीं होते हैं। 
इस सम्बन्ध में इन लोगों का कथन है - 
“रमणीर संगे थाके ना करे रमण।” 
- अर्थात्‌ रमणी के साथ रहकर भी वे रमण नहीं करते हैं। 
संसार में काम-कांचन के भीतर अनासक्त रूप से रहे बिना साधक की कभी 
आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए साधक के प्रति उनका यह उपदेश है - 
“रांधुनी हइबी व्यंजन बाँटिबी, हाँड़ि ना छुंडूबी ताय, 
सापेर मुखेते भेकेर नाचाबी, साप ना गिलिबे ताय। 
अमिय सागरे सिनान करिबी, केश ना भिजिबे ताया!” 
- अर्थात्‌ रसोइया बनकर रसोई बनाना, व्यंजनों को बाँटना, परन्तु हण्डी का स्पर्श न 
करना! साँप के मूँह पर मेंढक को नचाना, किन्तु साँप उसे न निगले! अमृत के समुद्र में 
नहाना, पर केंशों को नहीं भिगोना। 
ततत्र में साधकों को जिस प्रकार वीर, पशु तथा दिव्यभाव में विभक्त किया गया है, 
इनके अन्दर भी उसी प्रकार साधकों की ऊँची-नीची श्रेणियों का उल्लेख है- | 
“आउल, बाउल, दरवेश, साँई - 
साँईएर पर आर नाई” 
'- अर्थात्‌ सिद्ध होने पर तब कहीं 'सॉई' बनता है। 
~ श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “ये लोग ईश्वर के “अरूप रूप' का भजन किया करते 
हैं” एवं इस सम्प्रदाय के कुछ गीतों को भी वे हमारे समीप गाया करते थे। यथा - 
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श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे कि उस समय गौरी पण्डित को पराजित करना किसी के लिए 
सम्भव नहीं होता था। 

गौरी पंण्डित की इस सिद्धि की बात श्रीरामकृष्णदेव को विदित नहीं थी। किन्तु 
दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में पदार्पण कर ज्यों ही उन्होंने 'हा रे रे रे” शब्द किया तत्काल ही 
कोई मानो श्रीरामकृष्णदेव के भीतर से सहसा जागृत होकर उनके द्वारा गौरी पण्डित से भी 
अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण कराने लगा। श्रीरामकृष्णदेव के मुखनि:सृत उन 
शब्दों को सुनकर गोरी पण्डित उससे भी उच्च स्वर में ये शब्द कहने लगे। इस पर 
श्रीरामकृष्णदेव उत्तेजित होकर और भी अधिक जोर से 'हा रे रे रे” कह उठे! श्रीरामकृष्णदेव 
हँसते हुए कहा करते थे कि बारम्बार हम दोनों के हा रे रे रे” शब्द से मानो डकेतों के 
आक्रमण की तरह एक भयानक शोर होने लगा। कालीमन्दिर के दरवान लोग, जो जहाँ थे, 
वे अत्यन्त शीघ्रता से लाठी लेकर दौड़ पड़े। सब लोग भयभीत हो उठे। अस्तु। उस समय 
गौरी पण्डित श्रीरामकृष्णदेव की अपेक्षा अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण न कर 
पाने के कारण चुप हो गये तथा मानो कुछ विषण्ण होकर धीरे-धीरे कालीमन्दिर में प्रविष्ट 
हुए। श्रीरामकृष्णदेव तथा नवागत पण्डितजी ही ऐसा कर रहे थे, यह जानकर अन्य लोग 
हँसते हुए वापस चले गये। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “तदनन्तर माँ ने मुझे यह बता दिया 
कि गौरी जिस शक्ति या सिद्धि के बल पर लोगों की शक्ति हरण कर स्वयं अजेय बना रहता 
था, यहाँ पर उस शक्ति के पराजित हो जाने के कारण उसकी वह सिद्धि न रही। माँ ने उसके 
कल्याण के लिए उसकी शक्ति को (अपने को दिखाते हुए) इसके अन्दर खींच लिया।” और 
वास्तव में बाद में यह देखा गया कि गौरी पण्डित श्रीरामकृष्णदेव के भाव से मुग्ध हो क्रमशः 
उनके सम्पूर्ण वशीभूत हो गये थे। 


देवी-बुद्धि से गौरी पण्डित द्वारा अपनी पत्नी का पूजन। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गौरी पण्डित तान्त्रिक साधक थे। श्रीरामकृष्णदेव 

के श्रीमुख से हमने सुना है कि गौरी पण्डित प्रतिवर्ष श्रीदुर्गापूजन के समय जगदम्बा के पूजन 
का विधिवत्‌ आयोजन करते थे तथा अपी गृहिणी को वस्न-आभूषण द्वारा विभूषित करने 
` के पश्चात्‌ सुसज्जित आसन पर बैठाकर जंगदम्बा-बुद्धि से तीन दिन तक भक्तिपूर्वक उनका 
पूजन किया करते थे। तन्त्र की शिक्षा है कि जितनी भी नारियाँ हैं, वे सभी साक्षात्‌ जगदम्बा 
की मूर्ति हँ, सभी के भीतर जगन्माता की जगत्पालिनी तथा आनन्ददायिनी शक्ति का विशेष 
प्रकाश है। इसलिए मानव को पवित्र भाव से नारी मात्र का ही पूजन करना चाहिए। नारी-मूर्ति 
के भीतर जगन्माता स्वयं विद्यमान हैं, इस बात का ध्यान न रखते हुए केवल भोग्यवस्तु 
समझ सकाम रूप से ख्री-शरीर को देखने से जगन्माता की ही अवहेलना होती है तथा उससे 


म बहुत अकल्याण होता है। दुर्गासप्तशती में देवतावर्ग देवी का स्तव करते हुए 
क : 
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“विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः, खतरियः समस्ता: सकला जगत्सु। 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः।।'” 

- हे देवी, तुम्ही ज्ञानरूपिणी हो; संसार में जितनी भी ऊँची-नीची विद्याएँ हैं - 
जिनके द्वारा लोगों में नाना प्रकार के ज्ञान का उदय हो रहा है वे सब कुछ तुम्हीं हो, तत्तद्रूप 
में तुम्ही प्रकाशित हो। तुम्हीं स्वयं जगत्‌ में समस्त नारियों के रूप में विद्यमान हो। अकेली 
तुम्हीं समग्र जगत्‌ को पूर्ण कर उसमें सर्वत्र विराजमान हो। तुम अतुलनीय तथा वाक्य से 
अतीत हो - स्तव के द्वारा तुम्हारे अनन्त गुणों का उल्लेख करने में कौन कब समर्थ हुआ 
है या आगे भी हो सकेगा? 

भारत में सर्वत्र प्रतिदिन हममें से अनेक व्यक्ति इस स्तव का पाठ करते हैं, किन्तु देवी- 
बुद्धि से नारी-शरीर का अवलोकन कर कितने लोग कहाँ तक उन्हें इस प्रकार का यथार्थ 
सम्मान प्रदान करते हैं तथा अपने हृदय में विशुद्ध आनन्द का अनुभव कर कृतार्थ बनने का 
प्रयास करते हैँ? जगन्माता के विशेष प्रकाश की आधारस्वरूपा नारी-मूर्ति को हीनबुद्धि से 
कलुषित नेत्रं द्वार देखकर ऐसा कौन है जो कि दिन भर में शत-सहस्र बार उनकी अवहेलना 
नहीं करता? हा भारत, इस प्रकार पशुबुद्धि से नारी-शरीर के अपमान करने तथा शिवबुदधि 
से जीवसेवा को विस्मृत करने के कारण ही तुम्हारी इस समय इस प्रकार दुर्दशा हुई है। 
जगदम्बा कृपा कर तुम्हारी इस पशुबुद्धि को पुनः कब दूर करेंगी, यह वे ही जानें। 

गौरी पण्डित की अद्भुत होमपद्धति। 

गौरी पण्डित की और एक अद्भुत शक्ति की बात हमने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से 

सुनी थी। विशिष्ट तान्त्रिक साधक जगन्माता का नित्यपूजन करने के उपरान्त प्रतिदिन होम 
करते हैं। गौरी पण्डित यद्यपि प्रतिदिन नहीं, फिर भी बहुधा होम करते थे। किन्तु उनके होम 
की पद्धति अत्यन्त विचित्र थी। सामान्यतः लोग जमीन पर मिट्टी या बालू से वेदी बनाकर 
उसके ऊपर समिधा रचकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तथा उसमें आहुति प्रदान करते हैं। परन्तु 
गौरी पण्डित की होम की प्रक्रिया इस प्रकार नहीं थी। वे अपने बायें हाथ को शून्य में फैलाकर 
उस पर एक साथ मन भर लकड़ी रचने कें बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित करते थे। तत्पश्चात्‌ 
दाहिने हाथ से आहुति प्रदान करते थे। होम करने के लिए समय कम नहीं लगता है। तब तक 
हाथ को इस तरह शुन्य में प्रसारित रखकर मन भर लकड़ी केडगुरुभार को धारण किये रहना 
तथा उसके साथ ही साथ अग्नि के उत्ताप को सहन करते हुए चित्त को निश्चल बनाये रखना 
एवं भक्तिपूर्ण हृदय से विधिवत्‌ आहुति प्रदान करना - यह असम्भव-सा प्रतीत होता है। 
अत: श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से इस बात को सुनकर भी हममें से बहुतसे लोग सहसा इस 
पर विश्वास नहीं कर पाते थे। श्रीरामकृष्णदेव हमारे हृदगत भाव का अनुभव कर कहा करते 
थे, “अरे, मैने अपनी आँखों से उसको ऐसा करते हुए देखा है। वह भी उसकी एक सिद्धि 
ही थी!” 
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५७४ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


इस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव के संग-सुख तथा ईश्वर-चिन्तन में उनके दिन बीतने लगे! 
बहुत दिनों तक घर से बाहर रहने के कारण उनको घर लौटने के लिए पण्डितजी के पुत्र, 
पत्नी तथा परिवारवर्ग बारम्बार पत्र लिखने लगे। क्योंकि 'लोगों के द्वारा उनको इस बात का 
आभास प्राप्त हो रहा था कि दक्षिणेश्वर में किसी एक उन्मत्त साधु से मिलकर पण्डितजी की 
मानसिक स्थिति बदल-सी गयी है। 
कहीं वे दक्षिणेश्वर में आकर खींचतान कर उनको संसार में पुन: लिप्त न कर लें, यह 

चिन्ता पण्डितजी के हृदय में उन लोगों के पत्र से क्रमश: उत्पन्न होने लगी। बहुत कुछ 

सोचने-विचारने के बाद गौरी पण्डित ने उपाय ढूँढ़ निकाला तथा एक शुभ मुहूर्त में 
श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों में प्रणाम कर सजल नेत्र से गौरी पण्डित ने उनसे विदा के लिए 
प्रार्थना की। श्रीरामकृष्णदेव बोले, “क्या बात है गौरी, सहसा विदा क्यों माँग रहे हो? कहाँ 
जाना चाहते हो?” 

हाथ जोड़कर गौरी पण्डित ने उत्तर दिया, “आशीर्वाद दीजिये जिससे मेरा अभीष्ट 
सिद्ध हो। ईश्वर को प्राप्त किये बिना पुन: संसार में मैं लौटना नहीं चाहता।” इसके बाद बहुत 
कुछ खोज करने पर भी किसी को गौरी पण्डित का कोई पता नहीं चला। 


वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित की बातों का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव 
का उपदेश - नरलीला में विश्वास रखना चाहिए। 

इस तरह श्रीरामकृष्णदेव बहुधा वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित के जीवन की विभिन्न 
बातों का हमसे उल्लेख किया करते थे। साथ ही कभी-कभी किसी विषय की चर्चा करते 
समय, उन लोगों को इस विषय में कब कया अभिमत व्यक्त करते हुए उन्होंने सुना था, यह 
भी वे कहा करते थे। हमें स्मरण है कि एक दिन किसी भक्त-साधक को उपदेश देते हुए वे 
कह रहे थे, “मनुष्य में ठीक-ठीक इष्ट-बुंद्धि के उदय होने पर तब कहीं भगवत्त्राप्ति होती 
है। वैष्णवचरण कहा करता था कि जब नरलीला में विश्वास उत्पन्न होता है, तभी ज्ञान की 
पूर्णता होती है” 


'काली' और 'कृष्ण' में अभेद-बुद्धि रखने के सम्बन्ध मे गौरी पण्डित का अभिमत। 

'काली' एवं कृष्ण” के सम्बन्ध में कभी किसी भक्त की विशेष भेदबुद्धि को देखकर 
उससे श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “यह तेरी कैसी हीन बुद्धि है? यह जानना कि तेरे ही 
इष्टदेव काली, कृष्ण तथा गौरांग आदि सब कुछ बने हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं ' 
तुझे अपने इष्ट को त्यागकर गौरांगप्रभु को भेजने के लिये कह रहा हूँ। किन्तु द्वेषबुद्धि को 
त्याग देना। तेरे ही इष्टदेव कृष्ण तथा गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं - अपने हृदय में इस 
ज्ञान को बनाये रखना। जैसे - गृहस्थ की बहू ससुराल में जाकर ससुर, सास, ननद, देवर, 
जेठ आदि सभी को यथायोग्य सम्मान देती है, भक्ति तथा सेवा करती है - किन्तु अपनी 
` हृदय की सारी/बातों'को खुलकर कहनेप्तथी सीने की सबसे उसकी मरि भीति के साथ 


वैष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त ५७१ 


“विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः, नियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः।।'” 

- हे देवी, तुम्ही ज्ञानरूपिणी हो; संसार में जितनी भी ऊँची-नीची विद्याएँ हैं - 
जिनके द्वारा लोगों में नाना प्रकार के ज्ञान का उदय हो रहा है - वे सब कुछ तुम्ही हो, तत्तद्रूप 
में तुम्हीं प्रकाशित हो। तुम्हीं स्वयं जगत्‌ में समस्त नारियों के रूप में विद्यमान हो। अकेली 
तुम्हीं समग्र जगत्‌ को पूर्ण कर उसमें सर्वत्र विराजमान हो। तुम अतुलनीय तथा वाक्य से 
अतीत हो - स्तव के द्वारा तुम्हारे अनन्त गुणों का उल्लेख करने में कौन कब समर्थ हुआ 
है या आगे भी हो सकेगा? 

भारत में सर्वत्र प्रतिदिन हममें से अनेक व्यक्ति इस स्तव का पाठ करते हैं, किन्तु देवी- 
बुद्धि से नारी-शरीर का अवलोकन कर कितने लोग कहाँ तक उन्हें इस प्रकार का यथार्थ 
सम्मान प्रदान करते हैं तथा अपने हृदय में विशुद्ध आनन्द का अनुभव कर कृतार्थ बनने का 
प्रयास करते हैं? जगन्माता के विशेष प्रकाश की आधारस्वरूपा नारी-मूर्ति को हीनबुद्धि से , 
कलुषित नेतरं द्वारा देखकर ऐसा कौन है जो कि दिन भर में शत-सहस्र बार उनकी अवहेलना 
नहीं करता? हा भारत, इस प्रकार पशुबुद्धि से नारी-शरीर के अपमान करने तथा शिवबुद्धि 
से जीवसेवा को विस्मृत करने के कारण ही तुम्हारी इस समय इस प्रकार दुर्दशा हुई है। 
जगदम्बा कृपा कर तुम्हारी इस पशुबुद्धि को पुनः कब दूर करेंगी, यह वे ही जानें। 

गौरी पण्डित की अद्भुत होमपद्धति। 

गौरी पण्डित की और एक अद्भुत शक्ति की बात हमने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से 
सुनी थी। विशिष्ट तान्त्रिक साधक जगन्माता का नित्यपूजन करने के उपरान्त प्रतिदिन होम 
करते हैं। गौरी पण्डित यद्यपि प्रतिदिन नहीं, फिर भी बहुधा होम करते थे। किन्तु उनके होम 
की पद्धति अत्यन्त विचित्र थी। सामान्यतः लोग जमीन पर मिट्टी या बालू से वेदी बनाकर 
उसके ऊपर समिधा रचकर अगिन प्रज्वलित करते हैं तथा उसमें आहुति प्रदान करते हैं। परन्तु 
गौरी पण्डित की होम की प्रक्रिया इस प्रकार नहीं थी। वे अपने बायें हाथ को शून्य में फैलाकर 
उस पर एक साथ मन भर लकड़ी रचने के बाद उसमें अग्नि ba थे। तत्पश्चात्‌ 

दाहिने हाथ से आहुति प्रदान करते थे। होम करणे के लिए समय कम नहीं लगता है। तब तक 
हाथ को इस तरह शून्य में प्रसारित रखकर मन भर लकड़ी केगुरुभार को धारण किये रहना 
तथा उसके साथ ही साथ अग्नि के उत्ताप को सहन करते हुए चित्त को निश्चल बनाये रखना 
एवं भक्तिपूर्ण हृदय से विधिवत्‌ आहुति प्रदान करना - यह असम्भव-सा प्रतीत होता है। 
अत: श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से इस बात को सुनकर भी हममें से बहुतसे लोग सहसा इस 
पर विश्वास नहीं कर पाते थे श्रीरामकृष्णदेव हमारे हृदगत भाव का अनुभव कर कहा करते 
थे, “अरे, मैंने अपनी आँखों से उसको ऐसा करते हुए देखा है। वह भी उसकी एक सिद्धि . 
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५७४ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


इस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव के संग-सुख तथा ईश्वर-चिन्तन में उनके दिन बीतने लगे! 
बहुत दिनों तक घर से बाहर रहने के कारण उनको घर लौटने के लिए पण्डितजी के पुत्र, 
पत्नी तथा परिवारवर्ग बारम्बार पत्र लिखने लगे। क्योंकि लोगों के द्वारा उनको इस बात का 
आभास प्राप्त हो रहा था कि दक्षिणेश्वर में किसी एक उन्मत्त साधु से मिलकर पण्डितजी की 
मानसिक स्थिति बदल-सी गयी है। 
. कहीं वे दक्षिणेश्वर में आकर खींचतान कर उनको संसार में पुन: लिप्त न कर लें, यह 

चिन्ता पण्डितजी के हृदय में उन लोगों के पत्र से क्रमश: उत्पन्न होने लगी। बहुत कुछ 

सोचने-विचारने के बाद गौरी पण्डित ने उपाय ढूँढ़ निकाला तथा एक शुभ मुहूर्त में 
श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों में प्रणाम कर सजल नेत्र से गौरी पण्डित ने उनसे विदा के लिए 
प्रार्थना की। श्रीरामकृष्णदेव बोले, “क्या बात है गौरी, सहसा विदा क्यों माँग रहे हो? कहाँ 
जाना चाहते हो?” 

हाथ जोड़कर गौरी पण्डित ने उत्तर दिया, “आशीर्वाद दीजिये जिससे मेरा अभीष्ट 
सिद्ध हो। ईश्वर को प्राप्त किये बिना पुनः संसार में मैं लौटना नहीं चाहता।'” इसके बाद बहुत 
कुछ खोज करने पर भी किसी को गोरी पण्डित का कोई पता नहीं चला। 


वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित की बातों का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव 
का उपदेश - नरलीला में विश्वास रखना चाहिए। 

इस तरह श्रीरामकृष्णदेव बहुधा वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित के जीवन की विभिन्न 
बातों का हमसे उल्लेख किया करते थे। साथ ही कभी-कभी किसी विषय की चर्चा करते 
समय, उन लोगों को इस विषय में कब क्या अभिमत व्यक्त करते हुए उन्होंने सुना था, यह 
भी वे कहा करते थे। हमें स्मरण है कि एक दिन किसी भक्त-साधक को उपदेश देते हुए वे 
कह रहे थे, “मनुष्य में ठीक-ठीक इष्ट-बुद्धि के उदय होने पर तब कहीं भगवत्प्राप्ति होती 
है। वैष्णवचरण कहा करता था कि जब नरलीला में विश्वास उत्पन्न होता है, तभी ज्ञान की 
पूर्णता होती हे” 


'काली' और 'कृष्ण' में अभेद-बुद्धि रखने के सम्बन्ध में गौरी पण्डित का अभिमत। 

'काली' एवं 'कृष्ण' के सम्बन्ध में कभी किसी भक्त की विशेष भेदबुद्धि को देखकर 
उससे श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “यह तेरी कैसी हीन बुद्धि है? यह जानना कि तेरे ही 
इष्टदेव काली, कृष्ण तथा गौरांग आदि सब कुछ बने हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं 
तुझे अपने इष्ट को त्यागकर गौरांगप्रभु को भेजने के लिये कह रहा हूँ। किन्तु द्वेषबुद्धि को 
त्याग देना। तेरे ही इष्टदेव कृष्ण तथा गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं - अपने हृदय में इस 
ज्ञान को बनाये रखना। जैसे - गृहस्थ की बहू ससुराल में जाकर ससुर, सास, ननद, देवर, 
जेठ आदि सभी को यथायोग्य सम्मान देती है, भक्ति तथा सेवा करती है - किन्तु अपनी 
हृदय को सारी बातों को खुलकर कहने तथा सोने का सम्बन्ध उसका एकमात्र पति के साथ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त ५७५, 


ही है। वह यह जानती है कि पति के कारण ही सास, ससुर आदि उसके अपने हैं। इसी तरह 
अपने इष्टदेव को पति की भाँति जानना एवं उनके सम्बन्ध से ही उनके दूसरे रूपों के साथ 
सम्बन्ध है तथा उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति करनी है - इस बात का ध्यान रखना। यह समझते 
हुए उस ट्वेषबुद्धि को दूर कर देना। गौरी कहा करता था - 'काली तथा गौरांग पर जब एक- 
बुद्धि होगी तब मैं समझूँगा कि यथार्थ ज्ञान का उदय हुआ है!” 


्रेमपात्र का भगवान्‌ की मूर्ति रूप से चिन्तन करने के सम्बन्ध में 
प्र वैष्णवचरण का अभिमत। 

पुन: कभी श्रीरामकृष्णदेव यह देखकर कि किसी भक्त का मन संसार में किसी के प्रति 
अत्यन्त आसक्त रहने के कारण स्थिर नहीं हो पा रहा है तो उसे अपने प्रेमपात्र को ही भगवान्‌ 
की मूर्ति मानकर सेवा तथा प्रेम करने को कहते थे। 'लीलाप्रसंग' में एक स्थल पर यह कहा 
जा चुका है कि किसी महिला-भक्त के मन को अपने अल्पवयस्क भतीजे के प्रति अत्यन्त 
आसक्त देखकर उन्हें उस बालक की ही गोपाल या बाल-कृष्ण बुद्धि से सेवा तथा प्रेम करने 
का श्रीरामकृष्णदेव ने उपदेश प्रदान किया है तथा इस प्रकार आचरण करने के फलस्वरूप 
स्वल्पकाल के भीतर ही उस महिला-भक्त की भाव-समाधि के उदय होने का भी हम उल्लेख 
कर चुके हैं” प्रेमपात्र पर ईश्वर-बुद्धि से श्रद्धा तथा भक्ति करने की चर्चा करते समय कभी- 
कभी इस विषय में वैष्णवचरण के अभिमत का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, 
“वैष्णवचरण कहता था कि मनुष्य जिससे प्रेम करता है, उसके विषय में 'इष्ट” बुद्धि रखने 
पर उसका मन शीप्र ईश्वर में लग जाता है।” इतना कहकर पुन: इस बात को समझाते हुए 
वे कहते थे, “इस बात का वह अपने सम्प्रदाय की महिलाओं से आचरण करने को कहता 
था; इससे कोई दोष नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों में तो परकीया नायिका का भाव था। 
परकीयां नायिका का अपने उपपति पर जैसे मन का आकर्षण होता है, उस आकर्षण को 
ईश्वर पर आरोपित करना ही उनका अभीष्ट था।” किन्तु यह बात साधारण लोगों के लिए 
शिक्षणीय नहीं है, यह भी श्रीरामकृष्णदेव कहते थे। उनका कथन था कि उससे व्यभिचार की 
ही वृद्धि होगी। किन्तु अपने पति, पुत्र या अन्य किसी आत्मीय को ईश्वर की मूर्ति मानकर 
सेवा तथा प्रेम करने के विषय में उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। हमें यह भी विदित हे कि अपने 
चरणाश्रित अनेक भक्तों को वे इस प्रकार आचरण करने की शिक्षा दिया करते थे। 


इस प्रकार का उपदेश शास्त्र-सम्मत है - उपनिषद्‌ का याज्ञवल्क्य- मैत्रेयी संवाद। 
विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि यह कोई अशास्त्रीय नवीन मत नहीं है। 
उपनिषत्कार ऋषि याज्ञवल्क्य-मत्रेयी-संवादा से यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि पति के 
. भीतर आत्मस्वरूप भगवान्‌ के विद्यमान रहने के कारण पत्नी के लिए पति प्रिय प्रतीत होता 


* “गुरुभाव - पूर्वार्ध', प्रथम अध्याय देखिये। 


† बृहदारण्यक उपनिषद्‌ - पंचम ब्राह्मण! 
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` द्वितीय अध्याय 
गुरुभाव तथा विभिन्न साधुसम्प्रदाय 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 


- गीता, १०।८ 
तेषोवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
) नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
- गीता, १०।११ 
श्रीरामकृष्णदेव के साथ साधुओं का मिलन कैसे हुआ। 

. _श्रीरामकृष्णदेव ने किसी समय हमसे कहा था, “केशव सेन के आने के बाद से ही 
तुम लोगों को तरह “यंग बेंगाल' (४०॥॥ 31251) दल के लोगों का यहाँ (मेरे समीप) 
आना शुरू हुआ है। इससे पूर्व कितने ही साधु-सन्त, त्यागी-संन्यासी, वैरागी-वैष्णव यहाँ. - 
आते-जाते रहते थे, तुम्हें इसका पता ही क्या है? रेलगाड़ी शुरू होने के बाद वे लोग इधर 
नहीं आते हैं। अन्यथा इससे पूर्व साधु लोग गंगा किनारे होकर पैदल रास्ते से गंगासागर 
नहाने तथा श्रीजगन्नाथदर्शन के लिए जाया करते थे। रानी रासमणि के बगीचे में डेर डालकर 
कम से कम दो-चार दिन वे लोग अवश्य ही वहाँ रहते तथा विश्राम किया करते थे। कोई- 
कोई तो और कुछ दिन निवास करते थे। जानते हो, वे क्यों रहते थे? साधु लोग 'दिशा- 
जगल तथा 'अन्न-पानी' की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते हैं। दिशा-जंगल का 
तात्पर्य है - शौचादि के लिए सुविधाजनक एकान्त स्थान और 'अन्न-पानी' अर्थात्‌ भिक्षा 
भैक्षात्र के द्वारा ही तो साधुओं की शरीररक्षा होती है इसलिए जहाँ सहज ही मे भिक्षा 
मिलती है, उसके समीप ही वे लोग अपना आसन जमाया करते हें। ; 


जल तथा 'दिशा-जंगल' की सुविधा देखकर ही साधु लोगों का विश्राम लेना 
“कभी मार्ग में चलते हुए परिश्रान्त हो जाने पर भिक्षा का कष्ट उठाकर भी साधु लोग 
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क अयआखखगल्सरगखखखूू्ब..3__ 


वैष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त ५७५, 


ही है। वह यह जानती है कि पति के कारण ही सास, ससुर आदि उसके अपने हैं। इसी तरह 


. अपने इष्टदेव को पति की भाँति जानना एवं उनके सम्बन्ध से ही उनके दूसरे रूपों के साथ 


सम्बन्ध है तथा उनके प्रति शरद्धा-भक्ति करनी है - इस बात का ध्यान रखना। यह समझते 
हुए उस द्वेषबुद्धि को दूर कर देना। गौरी कहा करता था - 'काली तथा गौरांग पर जब एक- 


- .बुद्धि होगी तब मैं समझुँगा कि यथार्थ ज्ञान का उदय हुआ ही” 


प्रेमपात्र का भगवान्‌ की मूर्ति रूप से चिन्तन करने के सम्बन्ध में 
वैष्णवचरण का अभिमत। 

पुन: कभी श्रीरामकृष्णदेव यह देखकर कि किसी भक्त का मन संसार में किसी के प्रति 
अत्यन्त आसक्त रहने के कारण स्थिर नहीं हो पा रहा है तो उसे अपने प्रेमपात्र को ही भगवान्‌ 
की मूर्ति मानकर सेवा तथा प्रेम करने को कहते थे। 'लीलाप्रसंग” में एक स्थल पर यह कहा 
जा चुका है कि किसी महिला-भक्त के मन को अपने अल्पवयस्क भतीजे के प्रति अत्यन्त 
आसक्त देखकर उन्हें उस बालक की ही गोपाल या बाल-कृष्ण बुद्धि से सेवा तथा प्रेम करने 
का श्रीरामकृष्णदेव ने उपदेश प्रदान किया है तथा इस प्रकार आचरण करने के फलस्वरूप 
स्वल्पकाल के भीतर ही उस महिला-भक्त की भाव-समाधि के उदय होने का भी हम उल्लेख 
कर चुके है! परेमपात्र पर ईश्वर-बुद्धि से श्रद्धा तथा भक्ति करने की चर्चा करते समय कभी- 
कभी इस विषय में वैष्णवचरण के अभिमत का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, 
“वैष्णवचरणं कहता था कि मनुष्य जिसंसे प्रेम करता है, उसके विषय में इष्ट' बुद्धि रखने 
पर उसका मन शीघ्र ईश्वर में लग जाता हे” इतना कहकर पुन: इस बात को समझाते हुए 
वे कहते थे, “इस बात का वह अपने सम्प्रदाय की महिलाओं से आचरण करने को कहता 
था; इससे कोई दोष नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों में तो परकीया नायिका का भाव था। 
परकीयां नायिका का अपने उपपति पर जैसे मन का आकर्षण होता है, उस आकर्षण को 
ईश्वर पर आरोपित करना ही उनका अभीष्ट था।” किन्तु यह बात साधारण लोगों के लिए 
शिक्षणीय नहीं है, यह भी श्रीरामकृष्णदेव कहते थे। उनका कथन था कि उससे व्यभिचार की 
ही वृद्धि होगी। किन्तु अपने पति, पुत्र या अन्य किसी आत्मीय को ईश्वर की मूति मानकर 
सेवा तथा प्रेम करने के विषय में उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। हमें यह भी विदित है कि अपने 
चरणाश्रित अनेक भक्तों को वे इस प्रकार आचरण करने की शिक्षा दिया करते थे। 


इस प्रकार का उपदेश शास्त्र-सम्मत है - उपनिषद्‌ का याज्ञवल्क्य- मैत्रेयी संवाद्‌। 


विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि यह कोई अशाख्रीय नवीन मत नहीं है। 
उपनिषत्कार ऋषि याज्ञवल्क्य-ैत्रेयी-संवादाँ से यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि पति के 


` भीतर आत्मस्वरूप भगवान्‌ के विद्यमान रहने के कारण पत्नी के लिए पति प्रिय प्रतीत होता 


+ “गुरुभाव - पूर्वार्ध’, प्रथम अध्याय देखिये। 
गे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ - पंचम ब्राह्मणा 
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` द्वितीय अध्याय 
गुरुभाव तथा विभिन्न साधुसम्प्रदाय 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 

- गीता, १०।८ 
तेषोवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

- गीता, १०।११ 


श्रीरामकृष्णदेव के साथ साधुओं का मिलन कैसे हुआ। 

शरीरामकृष्णदेव ने किसी समय हमसे कहा था, “केशव सेन के आने के बाद से ही 
तुम लोगों की तरह 'यंग बेंगाल (Young Bena!) दल के लोगों का यहाँ (मेरे समीप) 
आना शुरू हुआ है। इससे पूर्व कितने ही साधु-सन्त, त्यागी-संन्यासी, वैरागी-वैष्णव यहाँ . 
आते-जाते रहते थे, तुम्हें इसका पता ही क्या है? रेलगाड़ी शुरू होने के बाद वे लोग इधर 
नहीं आते हैं। अन्यथा इससे पूर्व साधु लोग गंगा किनारे होकर पैदल रास्ते से गंगासागर 
नहाने तथा श्रीजगन्नाथदर्शन के लिए जाया करते थे। रानी रासमणि के बगीचे में डेरा डालकर 
कम से कम दो-चार दिन वे लोग अवश्य ही वहाँ रहते तथा विश्राम किया करते थे! कोई- 
कोई तो और कुछ दिन निवास करते थे। जानते हो, वे क्यों रहते थे? साधु लोग 'दिशा- 
जंगल' तथा अन्न-पानी' की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते हैं। दिशा-जंगल का 
तात्पर्य है - शौचादि के लिए सुविधाजनक एकान्त स्थान और 'अन्न-पानी' अर्थात्‌ भिक्षा 
भिक्षान्र के द्वारा ही तो साधुओं की शरीररक्षा होती है - इसलिए जहाँ सहज ही में भिक्षा 
मिलती हे, उसके समीप ही वे लोग अपना आसन जमाया करते हैं। | 


जल तथा 'दिशा-जंगल' की सुविधा देखकर ही साधु लोगो का विश्राम लेना! 
कभी मार्ग में चलते हुए परिश्रान्त हो जाने पर भिक्षा का कष्ट उठाकर भी साधु लोग 
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गुरुभाव तथा विभिन्न साधुसम्प्रदाय | ५७९ 


किसी जगह दो-एक दिन के लिए रह जाते हैं, किन्तु जहाँ जल का कष्ट है तथा 'दिशा- 
जंगल” अर्थात्‌ शौचादि के लिए एकान्त स्थान नहीं है,-वहाँ वे कभी नहीं ठहरते। साधारण | 
लोग जहाँ शौचादि को जाते हैं, जहाँ लोगों की दृष्टि पड़ने की सम्भावना है, वहाँ पर जो श्रेष्ठ 
साधु होते हैं, वे शौचादि नहीं जाते। बहुत दूर एकान्त स्थान में जाकर वे शौचादि कार्य कर 
` आते हैं। साधुओं से मैने एक कहानी सुनी थी - 
` उक्तविषयक कहानी। 

“एक व्यक्ति श्रेष्ठ त्यागी साधु के दर्शन के निमित्त इधर-उधर खोज कर रहा था! ' 
किसी ने उससे यह कह दिया कि जिस साधु को बस्ती से बाहर बहुत दूर जाकर शौचादि करते 
हुए देखो, उसे ही ठीक-ठीक त्यागी समझना। इस बात को ध्यान में रखकर बस्ती से बाहर 
वह ढूँढने लगा। एक दिन उसने किसी साधु को दूसरों की अपेक्षा बहुत दूर जाकर नित्यकर्म 
करते देखा। वह उसके पीछे लग गया तथा वह कैसा व्यक्ति है, यह जानने का प्रयास करने 
लगा। घटना इस प्रकार हुई कि उस देश की राजपुत्री ने यह सुना था कि यथार्थ योगी पुरुष 
के साथ विवाह होने पर सत्पुत्र की प्राप्ति होती है; क्योंकि शास्र में कहा गया है कि योगी 
पुरुषों के वीर्य से साधुपुरुष जन्म लिया करते हैं। इसलिए साधुओं ने जहाँ डेरा लगाया था 
वहाँ पर अपने अभिलषित पति की खोज में उपस्थित हो इस साधु को पसन्द कर वह राजपुत्री 
घर लौटी तथा अपने पिता से बोली कि उस साधु से वह विवाह करना चाहती है। राजा का 
पुत्री पर अत्यन्त स्नेह था। उसके हठ को देखकर राजा उस साधु के समीप गया तथा आधा 
राज्य इत्यादि देने की बातें कहकर उसे नाना प्रकार से समझाने लगा, जिससे वह राजपुत्री 
के साथ विवाह करने को सम्मत हो जाय। किन्तु साधु राजा की बातों में नहीं आया। किसी 
से कुछ न कहकर रात में ही वह उस स्थान को त्यागकर अन्यत्र चला गया। पहले जिस व्यक्ति 
की चर्चा की गयी है, उसने साधु के इस प्रकार के अद्भुत त्याग को देखकर यह जान लिया 
कि वास्तव में उसे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ है। तदनन्तर शरणागत हो उनके 
उपदेश तथा कृपा से ईश्वर-भक्ति प्राप्त कर वह कृतार्थ हो गया। 

दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में 'दिशा- जंगल' तथा भिक्षा की विशेष सुविधा 

के कारण साधुओं का वहाँ आगमन। 

“रानी रासमणि के बगीचे में भिक्षा की सुविधा के साथ ही गंगाजी की कृपा से जल 
की भी कोई कमी नहीं रही है तथा उसके समीप ही इच्छानुसार दिशा-जंगल' जाने का भी | 
उपयुक्त स्थान था। इसलिए साधु लोग उस समय वहीं डेरा डाला करते थे। यह एक साधारण 
नियम है कि बात क्रमश: एक के बाद दूसरे के द्वारा चारों ओर प्रचारित हो जाती है। एक साधु 
ने दूसरे से कहा, उसने और एक साधु को इधर आते देखकर उससे कहा - इस प्रकार प्राय: 

: सभी साधुओं में इस बात का प्रचार हो चुका था कि रानी रासमणि का बगीचा गंगासागर तथा 
जगन्नाथधाम जाने के मार्ग में डेरा डालने की एक सुन्दर जगह हे!” 
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भिन्न-भिन्न समय में पृथक्‌-पृथक्‌ साधु- सम्प्रदायों. का आगमन) 
श्रीरामकृष्णदेव यह भी कहा करते थे, “भिन्न-भिन्न समय पर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार के 
साधुओं की भीड़.लग जाया करती थी। कभी उच्च स्तर के संन्यासी परमहंस लोग ही आने 
लगे। ऐसे-वैसे वैरागी नहीं, किन्तु उच्च कोटी के लोग। (अपने कमरे को दिखाकर) वहाँ 
दिनरात उन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सर्वदा ब्रह्म तथा माया का स्वरूप, अस्ति, भाति, 
प्रिय - वेदान्त की इन सब बातों की चर्चा हुआ करती थी!” 
परमहंसों का वेदान्त-विचार - 'अस्ति, भाति, प्रिय।' 
अस्ति, भाति, प्रिय - इनका उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव उनके तात्पर्य को समझा 
दिया करते थे। वे कहते थे “ये क्या हैं, जानते हो? - ब्रह्म का स्वरूप। वेदान्त में इन शब्दों 
से यह समझाया गया है कि जो 'अस्ति' यानी ठीक-ठीक विद्यमान हैं, वे ही भाति अर्थात्‌ 
प्रकाशशील हैं। यह 'प्रकाश' ज्ञान का स्वभाव है। जिस वस्तु के सम्बन्ध में हमें ज्ञान है, वही 
हमारे समीप प्रकाशित है। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है, वह हमारे समीप अप्रकाशित है। क्यों, 
ठीक है न? इसीलिए वेदान्त का यह कथन कि जब हमें जिस वस्तु के अस्तित्व का बोध 
-होता है, उसी समय उस बोध के साथ ही साथ वह वस्तु दीप्तिमान या प्रकाशित है, यह 
हमको प्रतीत होता है - अर्थात्‌ वह ज्ञानस्वरूप है, इस बात का हमें बोध हो जाता है और 
तत्काल ही वह हमारे लिए प्रिय बन जाता है - अर्थात्‌ उसका आनन्दमय स्वरूप हमारे हृदय 
में प्रियताबुद्धि को जागृत कर उसके प्रति प्रेम करने के लिए हमें आकृष्ट करता रहता है। इस 
तरह जहाँ कहीं भी हमें अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, वहीं उसके साथ-साथ ज्ञानस्वरूप तथा 
आनन्दस्वरूप का भी हमें बोध हो रहा है। इसलिए जो 'अस्ति' है, वही 'भाति' तथा “प्रिय” 
है - जो “भाति' है, वही 'अस्ति' तथा 'प्रिय' है और जो 'प्रिय' है, वही 'अस्ति' तथा 'भाति' 
के रूप में हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस ब्रहमवस्तु से इस जगत्‌ का तथा जगत्‌ के प्रत्येक 
व्यक्ति एवं वस्तु का उदय हुआ है, “अस्ति-भाति-प्रिय' या सत्‌-चित्‌-आनन्द उन्हीं का 
स्वरूप है। इसीलिए 'उत्तरगीता' का कथन है कि ज्ञान के उदय होने पर यह अनुभव होता 
है कि जहाँ अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति की ओर तुम्हारा चित्त आकृष्ट होता है, वहीं या उस 
वस्तु तथा व्यक्ति के भीतर परमात्मा विद्यमान है। “यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम्‌।' 
रूप-रस के भीतर भी उनका अंश विद्यमान है, इसीलिए लोगों का मन उधर दौड़ता रहता 
है, यही बात वेद में भी कही गयी है] te 
“इन बातों को लेकर परस्पर उनमें प्रबल तर्क-वितर्क तथा विचार-विमर्श हुआ करता 
था। क समय (मुझे) ऐसा भयानक आँव-दस्त का रोग हो गया था कि मेरे हाथ का जल सूख 
नहीं पाता था। शौच.के लिए मेरे कमरे के कोने में हदय ने मिट्टी का बर्तन रख दिया था। उस 
समय एक ओर इस प्रकार पेट के रोग से मै कष्ट भोगा करता था और दूसरी ओर उन लोगों 
के ज्ञान-विचार को सुना करता था। जिस बात की वे मीमांसा नहीं कर पाते थे, (अपने शरीर 
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को दिखाते हुए) इसके भीतर से माँ अत्यन्त सरल बातों में उसकी मीमांसा मेरे सम्मुख रख 


दिया करती थीं। मैं उनसे उस बात को कह देता था और उससे उनके विवाद का समाधान 
हो जाता था। 


आनन्द-स्वरूप की उपलब्धि से किसी साधु की उन्नत अवस्था की बाते 
“एक बार एक ऐसे साधु का आगमन हुआ जिसके मुखमण्डल पर सुन्दर ज्योति छा 
रही थी। वह केवल बैठा-बैठा मुसकराया करता। प्रात: तथा सायंकाल एक बार कोठरी से 
बाहर निकलकर वह वृक्षावली, आकाश, गंगाजी इत्यादि को देखा करता तथा आनन्द- 
विहल हो दोनों हाथ उठाकर नाचा करता; कभी हँसता हुआ लोटपोट हो जाता और कभी 
कह उठता, “वाह, वाह, क्या माया है, कैसा प्रपंच बनाया है!' यही उसकी उपासना थी। उसे 
आनन्द की प्राप्ति हो चुकी थी। 


श्रीरामकृव्णदेव को ज्ञानोन्मत्त साधु का दर्शन। 

“और एक बार एक साधु आया, जो ज्ञानोन्मत्त था! देखने में मानो पिशाच-जैसा था 
- एकदम नंगा, उसके शरीर तथा माथे पर धूल जमी हुई थी, केश तथा नख बढ़े हुए थे, 
शरीर पर मृत व्यक्ति की गुदड़ी की तरह एक गुदड़ी थी। कालीमन्दिर के सामने खड़े होकर 
दर्शन करता हुआ वह इस तरह स्तोत्र-पाठ करने लगा कि मानो सारा मन्दिर काँप उठा और 
माँ मानो प्रसन्न होकर हँसने लगीं! तदनन्तर भिखारी लोग जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं, उनके 
साथ प्रसाद पाने के लिए वहाँ जाकर बैठने लगा। किन्तु उसकी इस प्रकार की आकृति को 
` देखकर उन लोगों ने भी उसे अपने समीप बैठने नही दिया, उसको वहाँ से भगा दिया। इसके 
उपरान्त मैंने देखा कि भोजन के बाद लोगों ने जहाँ जूठी पत्तलें फेंकी हैं, वहाँ बैठकर कुत्तों 
के साथ वह जूठा भात खा रहा है! एक कृते के कन्धे पर उसने हाथ डाल रखा है और एक 
ही पत्तल पर कुत्ते के साथ खा रहा है। यद्यपि उस अपरिचित व्यक्ति ने कुत्ते का कन्धा पकड़ 
रखा है, फिर भी कुत्ता तो कुछ कह रहा है और न भागने का ही प्रयास करता है। उसे 
देखकर मुझे यह भय हुआ कि अन्त में क्या मेरी भी ऐसी दशा होगी और मुझे भी इसी तरह 
रहना तथा घूमना पड़ेगा! 


ब्रह्मज्ञान होने पर गंगाजल तथा नाली के पानी में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। 
परमहंसों को दूसरे लोग बालक, पिशाच या उन्मत्त जैसे देखा करते हैं। 

_ “उसे देखकर लौटने के बाद ही मैंने हृदय से कहा, “हदय, यह साधारण उन्मत्त नहीं 
है, ज्ञानोन्मत्त है।' यह सुनकर वह उसे देखने को दौड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह साधु 
बगीचे से बाहर जा रहा है। हृदय बहुत दूर तक उसके साथ यह कहते हुए चलने लगा, 
“महाराज, भगवान्‌ को मैं कैसे प्राप्त कर सकूँगा? मुझे कुछ उपदेश दीजिये।' पहले तो उसने 
कोई उत्तर नहीं दिया! किन्तु जब हृदय किसी तरह शान्त नहीं हुआ और उसके साथ ही साथ 
चलने'समा,'तकसङ्का केवकिमरे'कीचाली करवदिखाकएवहूकोल्म८इइनालीनका जल था 
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गंगाजी का जल जब एक प्रतीत होगा और इस प्रकार के ज्ञान का उदय होगा कि दोनों ही 
समान रूप से पवित्र हैं, तभी उनकी प्राप्ति होगी!” बस इतना ही उसने कहा, इससे आगे और 
कुछ नहीं। हृदय ने और भी कुछ सुनने का बहुत प्रयास किया, कहा, “महाराज, मुझे चेला 
बनाकर अपने साथ रख लीजिये।' इसका भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद बहुत 
दूर जाकर उसने एक बार फिरकर देखा कि हृदय फिर भी उसके पीछे-पीछे चला आ रहा है। 
यह देखते ही आँखे लाल कर उसने एक इंट उठा ली तथा हृदय को मारने के लिए दौड़ा। 
हृदय ज्यों ही भागा, तत्काल ईट फेंककर सड़क से न जाने वह किधर गायब हो गया; फिर 
हृदय को वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। लोग कहीं तंग न करें, इसलिए ऐसे साधु इस तरह रहा 
करते हैं। उसे ठीक-ठीक परमहंस-अवस्था की प्राप्ति हुई थी। शास्त्र में कहा गया है कि 
परमहंस लोग संसार में बालक, पिशाच तथा उन्मत्त की तरह रहा करते हैं। इसलिए वे लोग . 
छोटे-छोटे बालकों को अपने समीप रखकर उनकी तरह आचरण करना सीखते हैं। बालकों 
की जिस प्रकार किसी सांसारिक वस्तु में आसक्ति नहीं होती, सभी विषयों में वैसा बनने की 
वे चेष्टा किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा है कि किसी बालक को जब उसको माँ एक नया 
कपड़ा पहना देती है, तो उससे उसे कितना आनन्द होता है! यदि उससे कहो “यह कपड़ा 
मुझे दोगे?” तो वह तत्काल कह उठता है, नहीं, मैं नहीं दूँगा, माँ ने मुझे दिया है।' इतना 
कहकर कभी-कभी वह उस कपड़े की छोर को जोर से पकड़ लेता है और तुम्हें देखता रहता 
है कि कहीं तुम उसे छुड़ा न लो। उस कपड़े में ही मानो उस समय उसका सारा प्राण पड़ा 
हुआ है! पर उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में दो पैसे के खिलौने को देखकर सम्भवतः वह कहने 
लगता है, “मुझे यह खिलौना दे दो, मैं तुम्हें यह कपड़ा दे रहा हूँ।” पुनः कुछ देर पश्चात्‌ उस 
खिलौने को छोड़ सम्भवतः कोई फूल लेने दौड़ पड़ेगा। कपड़े में उसकी जैसी आसक्ति है, 
खिलौने में भी ठीक वैसी ही होती है। यथार्थ ज्ञानियों की स्थिति भी ऐसी ही हुआ करती है। 
` रामायतपन्थी साधुओं का दक्षिणेश्वर में आगमन। 

“इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। फिर उन लोगों का (संन्यासी परमहंसों का) आना- 
जाना कम हो गया। उनके स्थान पर रामायतपऱ्थी साधुओं का आगमन होने लगा - अच्छे- 
अच्छे त्यागी, वैरागी, भक्त साधु दल बाँधकर आने लगे। अहा, उन लोगों की कैसी भक्ति 
थी, कितना विश्वास था। भगवत्सेवा में कितंनी निष्ठा थी! उनमें से एक साधु के निकट से 
ही तो “रामलंला” मेरे समीप रह गये। वह बहुत लम्बा-चौड़ा वृत्तान्त है। 


* 'रामलला' अर्थात्‌ बालकवेशधारी श्रीरामचन्द्रजी। भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम भाग में बालक- 
बालिकाओं को लोग प्रेमपूर्वक लला या लाला तथा लली या लाली कहकर पुकारते हैं। इसलिए 
शरीरामचन्द्रजी को बाल्यावस्था की अष्टधातुनिर्मित उस मूर्ति को ये रामायतपन्थी साधु “रामलला' कहकर 
सम्बोधित किया करते थे। बंगभाषा में इसी प्रकार 'दुलाल' 'दुलाली' आदि शब्दों के प्रयोग देखने को मिलते 
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` रामलला के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की बातें। 

“वह बाबाजी (साधु) उस मूर्ति की सदा से सेवा करता था। जहाँ कहीं भी जाता, उसे 
अपने साथ ले जाता था। जो कुछ भिक्षा उसे मिलती, उसे ही बनाकर वह 'रामलला' का भोग 
लगाता और केवल इतना ही नहीं, रामलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वस्तु खाने 
के लिए माँग रहा है, टहलने जाना चाहता है, प्रेमपूर्वक हठ कर रहा है इत्यादि उसे प्रत्यक्ष 
दिखायी देता था! और उस मूर्ति को लेकर वह सदा आनन्दविहृल तथा मस्त रहता था। मुझे 
भी रामलला के इस प्रकार के आचरण दृष्टिगोचर होते थे तथा प्रतिदिन चौबीस घण्टे उस 
साधू के समीप बैठा-बैठा मैं रामलला को देखा करता था। - 

ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे, त्यों-त्यों रामलला का भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा। मैं 
जब तक बाबाजी के पास रहता, तब तक रामलला वहाँ पर प्रसन्न रहा करता, खेलता रहता; 
पर ज्यों ही मैं वहाँ से अपने कमरे में चला जाता, उस समय वह भी मेरे साथ ही साथ चल. 
दिया करता। मेरे मना करने पर भी साधु के समीप वह नहीं ठहरता था! पहले-पहल मुझे 
ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपने मन की धुन में ही ऐसा देखा करता हूँ। अन्यथा साधु के 
उस चिरपूजित विग्रह का, जिसको वह इतना लाड़-प्यार करता है - भक्तिपूर्वक अत्यन्त 
सावधानी से जिसकी सेवा करता है, उस साधु की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार होना क्या कभी 
सम्भव हो सकता है? किन्तु मेरी इस धारणा का मूल्य ही क्या था? मै सचमुच देखा करता 
था - जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ इसी प्रकार स्पष्ट देखा करता था कि कभी वह मेरे आगे- 
आगे, कभी पीछे-पीछे नाचता हुआ मेरे साथ चला आ रहा है। कभी मेरी गोद में चढ़ने के 
लिए हठ कर रहा है। पुन: जब मैं उसे गोद में लिये रहता, तो कभी-कभी किसी भी तरह वह : 
गोद में नहीं रहना चाहता, गोद से उतरकर धूप में दौड़ना काँटेदार झाड़ियों में जाकर फूल 
तोड़ना या गंगाजी में उतरकर उछल-कूद मचाना चाहता! मैं उसे मना करता, 'अरे, ऐसा 
मत कर, धूप में पैर जलेंगे! जल में मत कूद, सर्दी हो जायेगी, बुखार आ जायेगा! पर उन 
बातों को वह कब सुनने लगा? मानो कोई और किसी से कह रहा है! कभी वह कमल-जैसे 
सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर देखकर मुसकराता हुआ और अधिक ऊधम मचाने लगता। अथवा 
दोनों ओठों को फुलाकर मुँह बनाकर मेरे साथ उपहास करने लगता। तब में सचमुच ही 
क्रोधित हो कह उठता, 'अच्छा पाजी, ठहर जा; आज मै तेरी हड्डियाँ तोड़ दूँगा!' - ऐसा 
कहकर धूप तथा पानी से बलपूर्वक मैं उसे खींच लाता तथा उसे कुछ न कुछ देकर तथा : 
भुलावा दे कमरे के अन्दर खेलने को कहा करता। पुन: जब कभी मैं यह देखता कि वह ऊधम 
मचाने से किसी भी तरह बाज नहीं आ रहा है, तब मैं दो-एक धौल-थप्पड़ भी जमा देता 
मार खाकर आपने दोनों सुन्दर ओठों को फुलाकर सजल नेत्र से वह मेरौ ओर देखता! उस 
समय मेरे मन में कष्ट होता; मैं उसे गोद में लेकर स्नेहपूर्वक शान्त किया करता! ठीक-ठीक 
मैं ऐसा ही देखा करता तथा उसके साथ इस तरह के आचरण किया करता। 

CC ठ एल द्व्ति जब सेंभाहानेत्जा तहा प्रा. उस मय वह भी मेरे साथ चुलि ठ 
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करने लगा। बाध्य होकर उसको मुझे ले जाना पड़ा। नहाने के बाद उसने किसी भी तरह जल 
से उठना नहीं चाहा, मैं कहता ही रहा, पर उसने नहीं सुना। अन्त में क्रोधित हो जब मैंने 
उसके माथे को जल में डुबोकर कहा कि - “ले, जल में जितना रहना चाहे रह,” तब मैंने 
देखा कि जल के अन्दर सचमुच वह हाँफ उठा और उसका शरीर सिहर उठा। उस समय 
उसके कष्ट को देखकर “यह मैंने क्या किया' कहता हुआ जल से गोद में लेकर उसे मैं उठा 
लाया। 

“और एक दिन उसके लिए मेरे मन में कितना कष्ट हुआ था, कितना रोया था, मैं कह 
नहीं सकता। उस दिन रामलला के हठ को देखकर उसके चित्त को दूसरी ओर आकृष्ट करने 
के निमित्त मैंने धानसमेत चार खीलें उसे खाने को दीं। तदनन्तर मैंने देखा कि उन खीलों को 
चबाते हुए धान के छिलकों से उसकी नरम जीभ छिल गयी है। यह देखकर मुझे अत्यन्त कष्ट 
हुआ; उसे गोद में लेकर जोर से मैं रोने लगा तथा उसकी ठोड़ी पकड़कर कहने लगा - “माता 
कौशल्या जिस मुंह में यह सोचकर कि कहीं लग न जाय, खीर, मलाई, नवनीत आदि भी 
अत्यन्त सावधानी के साथ खिलाया करती थीं, में इतना अभागा हूँ कि उस मुँह में ऐसी तुच्छ 
वस्तु को देते हुए मेरे मन में थोड़ा-सा भी संकोच नहीं हुआ!” ” - ज्यों ही श्रीरामकृष्णदेव 

“ने इन बातों को कहा, तत्काल ही उनका वह पहला शोक पुन: जागृत हो उठा तथा हम लोगों 

के सम्मुख अधीर हो ऐसी व्याकुलता के साथ रोने लगे कि रामलला के साथ उनके प्रेम- 
सम्बन्ध को बातों को तनिक भी हृदयंगम करना हमारे लिए सम्भव न होने पर भी हमारी 
. आंखें डबडबा उठी | 


श्रीरामकृष्णदेव के मुँह से रामलला की बातों को सुपने के बाद हमारे मन 
में उदित होनेवाली बातें। 

हम मायामुग्ध जीव रामलला की उन बातों को सुनकर अवाक्‌ रह गये। उत्कण्ठा के 
साथ रामलला की उस मूर्ति की ओर देखने लगे जिससे हमें भी कुछ दृष्टिगोचर हो सके। पर 
हमको कुछ भी दिखायी नहीं दिया। दीखने ही क्यों लगा? राभलला के प्रति हमारा वह 
प्रेममय आकर्षण ही कहाँ है? श्रीरागकृष्णदेव की तरह हमारे हृदय में श्रीरामचन्द्रजी का भाव 
घनीभूत होकर हमारे भाव-ने्र कहाँ खुले हैं, जिससे हैम बाहर भी जीते-जागते रामलला का 
दर्शन आप्त कर सकें? हम तो उसे एक छोटे खिलौने के रूप में ही देखते हैं और यह सोचा 
करते हैं कि श्रीरामकृष्णदेव जो कुछ कह रहे है, कया ऐसा हो सकता है अथवा उसका होना . 
कया सम्भव है? सांसारिक सभी विषयों में हमारी यही दशा है, अविश्वास का बोझ लेकर हम 
बैठे हए है! देखो न, ब्रह्म्ञ ऋषि ने कहा, “सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन”, संसार 
में एक सच्िदानन्दमय ब्रह्मवस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तुम जो विभिन्न वस्तु 
तथा व्यक्तियों को देख रहे हो, उनमें कुछ भी यथार्थता नहीं है; यह सुनकर हमने सोचा कि 
सम्भवतः 'यह ठीक ही होगा'; संसार की ओर हमने आँखे उठाकर देखा, किन्तु ढूँढ़ने पर 
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द्वार, मनुष्य, गाय तथा नाना प्रकार की वस्तुएँ ही हमें दिखायी दीं। या हमने नक्षत्र-विमण्डित 
नील-सुनील आकाश एवं शुभ्र-किरीटि हरित्‌-श्यामलांग भूधर को देखा, जो आकाश को 
छूने की होड़ कर रहा है एवं जिसे देखकर कलनादिनी स्रोतस्विनी इतनी स्पर्धा ठीक नहीं 
है - भर्त्सना के साथ यह कहती हुई स्वयं निम्नगा बनकर उसे दीनता की शिक्षा दे-रही है। 
अथवा हमने देखा कि प्रबल वायु से प्रेरित होकर अनन्त जलधि पूर्ण पराक्रम के साथ कुछ 
निगल जाने के लिए मानो दौड़ता हुआ चला आ रहा है, किन्तु सहस्र प्रयत्न करने पर भी 
समुद्रतट का वह अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। इन दृश्यों को देखकर हम यह सोचने लगे 
कि क्या नशे में चूर होकर ही ऋषियों ने इन बातों को कहा है? यदि वे यह कहें, “नहीं भाई, 
यह बात नहीं है; देह-मन-वाणी से संयम तथा पवित्रता का अभ्यास करं तुम एकाग्रचित्त 
बनो, अपने चित्त की चंचलता को दूर करो, तभी हमने जो कुछ कहा है उसे तुम समझने तथा 
देखने में समर्थ होगे। यह संसार तुम्हारे ही हृदयस्थ भावों का घनीभूत प्रकाश है - यह भी 
तुम्हें दिखायी देगा; तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नाना प्रकार के भाव विद्यमान रहने के कारण 
ही बाहर भी तुमको ये विभिन्नताएँ दिखायी दे रही हैं।' कदाचित्‌ हम यह कहें किं “महाराज, 
उदरपूर्ति तथा इन्द्रियताड़ना से हम व्याकुल हैं, हमारे लिए इतना समय ही कहाँ है?” अथवा 
हम यह कहने लगें कि - “महाराज ब्रह्मवस्तु के दर्शन के लिए आप जिन कार्यो को करने 
का उपदेश दे रहे हैं, उनका अनुष्ठान तो दो-चार दिन अथवा महीना या वर्ष में भी होना 
सम्भव नहीं है - सम्पूर्ण जीवन में भी मनुष्य उन कार्यों को कर सकता है या नहीं, इसमें भी 
सन्देह है। आपकी बातों में आकर उन कार्या में संलग्न होने के बाद यदि ब्रह्मवस्तु के दर्शन 
प्राप्त न हों, अनन्त आनन्द को प्राप्ति वंवनामात्र है ऐसा यदि अनुभव होने लगे, उस समय 
मैं न तो घर का रहूँगा और न घाट का - मुझको सांसारिक सुख से, चाहे वह क्षणस्थायी हो 
या और कुछ - वंचित होना पड़ेगा और मुझे आपका अनन्त सुख भी नहीं मिलेगा, तब क्या 
- होगा? नहीं महाराज, यदि आपको .अनन्त सुख का आस्वाद प्राप्त हुआ हो तो ठीक है - 
आप ही शिष्य परम्परानुसार उसको आनन्दपूर्वक भोगते रहें, हमें रूपरसादि से जो प्रत्यक्ष 
सुख मिल रहा है, उसे ही भोगने दीजिये, नाना प्रकार के तर्क-युक्ति चालाकी-चतुराई के 
द्वारा हमारे इस भोग को नष्ट न कीजिये! | 
भोगसुख- वृद्धि में सहायक होने के कारण वर्तमानकालीन जड़विज्ञान 
के प्रति हमारा अनुराग! 

पुनः देखो, विज्ञानवेत्ता ने आकर हमसे कहा, “यन्त्र की सहायता से में तुम्हें यह दिखा 

रहा हूँ कि एक सर्वव्यापक प्राणपदार्थ लकड़ी-इट, सोना-चाँदी, वृक्ष-लता, मनुष्य-पशु, 
सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान रहकर विभिन्न प्रकार से प्रकाशित हो रहा है! हमने 
देखा कि सभी में प्राणस्पन्दन का अनुभव हो रहा है! हम कह उठे, “वाह, वाह, आपकी बुद्धि 
तो बहुत ही विशाल है! किन्तु केवल इस ज्ञान से लाभ ही कया है? यह बात तो शाखकर्ता , 
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« ऋषिवर्ग बहुत पहले ही कह गये है" भेद इतना ही.है कि आप इस समय उसे दिखाने में 
समर्थ हुए। क्या आप यह बता सकते हैं कि उसकी सहायता से हमारे रूपरसादि भोगों में कुछ 
वृद्धि भी हो सकती है? तब तो हम जाने! विज्ञानवेत्ता बोले, क्यों नहीं होगी? अवश्य 
होगी। यह देखो, विद्युतशक्ति के द्वारा देश-विदेशों के समाचार कितनी सुगमता से प्राप्त होते . 
रहते हैं। वाष्पशाक्ति की सहायता से रेल-जहाज, कल-कारखाने आदि चल रहे हैं; इससे 
वाणिज्य-व्यापार के द्वारा भोग के मूल अर्थार्जन की कितनी सुविधा हुई है। विस्फोटक पदार्थो 
के निगूढ़ रहस्य के ज्ञान से बन्दूक-तोप आदि का निर्माण हुआ है; इससे भोगसुख के बाधक 
शत्रुकुल का विनाश कितना सहज हो गस्रा है। इसी तरह आज तुमको जो सर्वव्यापक 
प्राणशक्ति का परिचय मिला, आगे चलकर इससे भी तुम्हें कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्राप्त 
होगी! तब हमने कहा, ठीक है, किन्तु जितना शीघ्र हो सके, इन नवीन आविष्कृत शक्ति 
के प्रयोग द्वारा, जिससे हमारे भोगसुख की अभिवृद्धि हो इस बात का ध्यान रखकर आप 
- अवश्य ही कुछ न कुछ तैयार कीजिये; तब समझेंगे कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, वेद- 
पुराणवक्ता ऋषियों की तरह नशे में चूर होकर आप बातें नहीं बनाया करते है? यह सुन | 
हमारी विचारधारा. को समझकर विज्ञानवेत्ता ने कहा - 'तथास्तु'। 
बौद्धयुग के अन्त में कापालिको द्वारा सकाम धर्म के प्रचार का परिणाम। 
योग तथा भोग का एकत्र रहना असम्भव है। 
घर्मजगत्‌ मे ज्ञानकाण्ड के प्रचारक ऋषिगण इस प्रकार “तथास्तु' नहीं कह सके, 
इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया और उनको भी सांसारिक कोलाहल से हटकर जंगल में 
निवास करते हुए संसार से उदासीन दो-चार व्यक्तियों को लेकर ही सन्तुष्ट रहना पड़ा। किन्तु 
भारत के धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार “तथास्तु' कहने का प्रयास कभी भी किसी युग में नहीं 
हुआ, ऐसा प्रतीत नहीं होता। बौद्धयुग की अन्त की स्थिति का स्मरण करें - जिस समय 
तान्त्रिक कापालिक लोग मारण, उच्चाटन, वशीकरणादि के व्यापक प्रसार में लगे हुए थे, 
जब शान्तिकर्म के द्वारा मानव के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपशम तथा आरोग्यलाभ | 
“एवं भूत-परेतादि भगाने की धूम मची हुई थी, जब कि तुम उस समय तक धार्मिक भी नहीं 
समझे जा सकते थे जब तक कि तुम तपस्यालब्ध सिद्ध के प्रभाव से कुछ अलौकिक.न दिखा 
देते अथवा कपटं आचरण द्वारा यह न दिखा देते कि दैव को नियन्त्रित करने की वह शक्ति 
... तुम्हारे भीतर भिद्यमान है जिससे तुम्हारा शिष्यवर्ग निष्कंटक हो भोगसुख प्राप्त करता रहे। 
उस समय एक बार धार्मिक जगत्‌ भोगकामना को पूर्ण करने का सहायक बनकर धर्मनिहित 
निगूढ़ सत्यों को संसारी मानकों मं प्रचार करने को कटिबद्ध हुआ था! किन्तु अन्धकार एवं : 
आलोक का एक साथ एक जगह एक ही समय में रहना कैसे सम्भव हो सकता है? फल यह 
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हुआ कि कापालिक तान्त्रिक लोग योग को भूलकर भोगक्षेत्र में उतर गये और धर्म के नाम 
पर रूप-रसादि के भोग का सुविस्तृत गुप्त प्रसार होने लगा! उस समय देश के यथार्थ 
धार्मिक व्यक्तियों ने फिर यह अनुभव किया कि योग एवं भोग ये दोनों परस्पर-विरोधी हैं। 
एक साथ एक आधार में दोनों का रहना किसी भी तरह सम्भव नहीं हो सकता। अत: यह 
समझकर वे पुन: ऋषियों द्वारा प्रवर्तित ज्ञानमार्ग के अनुगामी बनकर अपने जीवन में उसका 
अनुष्ठान करने लगे। | 


श्रीरामकृष्णदेव के स्वयं के अद्भुत त्याग तथा त्यागधर्म के प्रचार को 
व देखकर सांसारिक लोगो का भय। 

हमें भी सांसारिक व्यक्तियों के साथ एकमत होकर 'तथास्तु' कहने का सुयोग कहाँ है? 
क्योंकि हम संसारबहिर्भूत, ऐसे श्रीरामकृष्णदेव की बातें कहने बैठे हैं - जिनके हृदय में 
त्याग की भावना इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि सुषुप्ति अवस्था में भी जिनके हाथ से धातु 
का स्पर्श होने पर हाथ संकुचित तथा जड़-जैसा बन जाता था एवं श्वास-प्रश्चास अवरुद्ध 
होकर जिनके हृदय में भयंकर यातना उत्पन्न हो जाती थी - जिनके मन में स्मणी शरीर को 
देखते ही जगज्जननी की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति के ज्ञान का उदय होता था, विभिन्न व्यक्तियों के 
द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किये जाने पर भी जिनके उपरोक्त भावों को दूर करना सम्भव नहीं 
हो सका था! - हजारों रुपयों की सम्पत्ति देने की बात को सुनकर जिनके मन में ऐसा भयंकर 
` कष्टानुभव होने लगा था कि जो अपने परम अनुगत मथुरबाबू को आरक्तनेत्र हो डण्डा लेकर 
मारने के लिए दौड़े थे एवं बाद में भी हमारे समीप कभी-कभी उस घटना की चर्चा करते हुए 
उत्तेजित होकर कहा करते थे, “मथुरबाबू तथा लक्ष्मी-नारायण मारवाड़ी अपनी जायदाद मेरे 
नाम लिखापढ़ी कर देना चाहते हैं, यह सुनकर मानो मेरे माथे पर किसी ने आरी चला दी 
हो, ऐसा मुझे कष्ट होने लगा था!” - जिनके मन में सांसारिक रूपरसादि कभी भी आसक्ति 
की कलंककालिमा लाकर समाधि के अतीन्द्रिय आनन्दानुभव से किंचिन्मात्र भी वियुक्त नहीं 
कर पाये - ऐसे अलौकिक श्रीरामकृष्णदेव की बातों को कहने मे प्रवृत्त हो, हे भोगलोलुप 
संसारी मानव, हमको बहुत कुछ निन्दा-अपमान सहन करना पड़ेगा, यह हमें बहुत पहले 
से ही विदित है। केवल इतना ही नहीं, शायद यह भी हो कि कहीं तुम्हारे अनुयायी तथा 
आत्मीयवर्ग एवं पुत्रपौत्रादि में से कोई सरलबुद्धि व्यक्ति हमारी बातों से इस अलौकिक चरित्र 
के प्रति सचमुच आकृष्ट हो भोग-सुख को तिलांजलि दे संसार से अलग होने का प्रयास करे 
इसलिए तुम इस देवचरित्र पर कालिमा-लेपन करने में भी संकुचित न होगे = यह भी हम 
जानते हैं। किन्तु जानने से होता ही क्या है? जब इस कार्य में हमने हाथ बँटाया है, तो ऐसी 
स्थिति में हमारे लिए विरत होना अथवा किसी अंश को छिपाकर सत्य को व्यक्त करना 
सम्भव नहीं है। हमें जो-जो बातें मालूम हैं, उनको कहना ही पड़ेगा। अन्यथा शान्ति नहीं। 
कोई मानो हमको कहने के.लिए विवश कर रहा है! अतः इस अदृष्टपूर्व देवमानव की बातों . 
को जहाँ तक हॅम जागते है; उनकी हमेंमहव्जामा है। गुम इनेसे०्भाती इन्छातुसार 'सिर- 
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दुम' छोड़कर जो सार भाग बचे, उसे ग्रहण कर लेना अथवा “यह तो गँजेड़ियों की बातें हैं 
कहकर इस पुस्तक को यदि चाहो तो दूर फेंक देना और नित्य नवीन फूलों में 'विषय-मधु' 
पान करने के लिए दौड़ते रहना! तदनन्तर संसार के भँवरजाल में फँसकर यदि किसी समय 
भाग्यदोष (अथवा गुण?) से 'कामादि कुसुमों का विषय-मधु तुमको तुच्छ प्रतीत होने लगे', 
तब इस अलौकिक पुरुष के लीलाप्रसंग को पढ़ना, इससे तुम्हें स्वयं भी शान्ति प्राप्त होगी 
तथा हमारे श्रीरामकृष्णदेव की मर्यादा को भी तुम हृदयंगम कर सकोगे। 

श्रीरामकृष्णदेव के समीप रामलला का रह जाना कैसे सम्भव हुआ। 

'रामलला' के उन अद्भुत आचरणों की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे 
“किसी-किसी दिन रसोई करने के बाद भोग देते समय उस साधु को रामलला का दर्शन ही 
. नहीं मिलता था। उस समय दुःखित होकर दौड़ता हुआ वह मेरे कमरे में उपस्थित होता था, 
वहाँ आकर रामलला को वह खेलते हुए देखता था! उस समय क्षुभित हो उससे जो मन में 
आता था, वह कहता था। वह कहता, 'तुझे भोजन कराने के लिए इतनी रसोई बनाकर मैं 
ढूंढ़ रहा हूँ और तू यहाँ निश्चिन्त होकर खेल रहा हे! तेरी प्रकृति ही ऐसी है, जो इच्छा होती 
हं, वही तू किया करता है, तेरे हृदय में लेशमात्र भी दया नहीं है। पिता-माता को त्यागकर 
तू वन चला गया था, रोते-रोते पिता बेचारे.का देहान्तं हो गया, फिर भी तू नहीं लौटा - 
उससे फिर नहीं मिला' - इस प्रकार बहुत कुछ कहता हुआ रामलला को वह खींचकर ले 
जाता था तथा-उसे भोजन कराता था। इस तरह दिन बीतने लगे। उस साधु ने बहुत दिन तक 
यहाँ निवास किया था, क्योंकि रामलला मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था और सदा से 
अपने अत्यन्त प्रिय रामलला को छोड़कर उसके लिए चल देना भी सम्भव नहीं था। 

र "तदनन्तर एक दिन अकस्मात्‌ वह वाबाजी मेरे समीप उपस्थित हुआ तथा सजल 
नयनों से मुझसे कहा, 'मे जैसे रामलला को देखना चाहता था, उसने कृपा कर मेरे हृदय की 
प्थास मिटाकर मुझे तदनुरूप दर्शन दिया हे तथा कहा है कि वह यहाँ से अज नहीं जायेगा, 
एमका छोडकर वह किसी भी तरह जाना नहीं चाहता - अब मेरे मन में कुछ कष्ट नहीं है। 
एम्हार समीप वह सुखपूर्वक रहता है, आनन्द से खेलता-कूदता है, यह देखकर मेरा चित्त 
आनन्द से भरपूर हो जाता है! अब मेरी यह धारणा हो चुकी है कि जिसमें उसे सुख मिलता 
है, उसी में मेरा सुख है। इसलिए अब उसे तुम्हारे समीप रखकर मै अन्यत्र जा सकूँगा। यह 
सोचकर कि वह तुम्हारे निकट सुखपूर्वक रहा है, ध्यानमात्र से ही मुझे आनन्द प्राप्त होगा' 
~ इतना कहने के बाद रामला को मुझे देकर उसने विदा ली। तभी से रामलला यहाँ ही” 

श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग के प्रभाव से उक्त साधु को निःस्वार्थ 
प्रेम का अनुभव होना। 


ह हमने यह अनुभव किया कि श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग के प्रभाव से ही उस साधु 
स्वार्थ प्रेम का आस्वादन प्राप्त हुआ एवं उसने यह हृदयंगम किया कि उस प्रेम में 
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्रेमास्पद के साथ कभी विच्छेद की कोई आशंका नहीं है। उसने यह जान लिया कि उसके ` 
विशुद्ध प्रेममय उपास्य-देव सदा उसके समीप ही विद्यमान हैं, इच्छामात्र से ही उनका दर्शन 
प्राप्त होगा। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा आश्वासन पाकर ही अपने ग्राणों से भी प्रिय रामलला 
को छोड़कर उसके लिए अन्यत्र जाना सम्भव हो सका था। 


एक साथु का रामनाम में विश्वास। 

श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “पुन: एक साधु का आगमन हुआ था, ईश्वर के नाम में 
उसका अटूट विश्वास था। वह भी रामायतपन्थी साधु था, उसके साथ एक लोटा तथा एक 
ग्रन्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वह ग्रन्थ उसका अत्यन्त प्रिय था - प्रतिदिन फूलों से 
वह उसका पूजन किया करता था तथा कभी-कभी उसे खोलकर देखा भी करता था। उसके 
साथ परिचय होने के बाद एक दिन बहुत कुछ अनुरोध कर मैंने उस पुस्तक को देखने के 
लिए माँग लिया; मैंने उसे खोलकर देखा, उसमें लाल स्याही से मोटे-मोटे अक्षरों में 
“3»राम:” लिखा हुआ मुझे दिखायी दिया। उसने कहा, “अनेक ग्रन्थों को पढ़ने से लाभ ही 
क्या है? एक भगवान्‌ ही से तो वेद-पुराण आदि समस्त राखों का उद्भव हुआ है; उनमें तथा 
उनके नाम में तो कोई भेद नहीं है; अत: चारों वेद, अठारह पुराण तथा अन्य समस्त शास्त्रा 
में जो कुछ है, उनके एक नाम में भी वही विद्यमान है! इसलिए उनके नाम का आश्रय लेकर 
ही में रह रहा हूँ!” उसका भगवन्नाम में इतना विश्वास था!” 


रामायतपन्थी साधुओं के भजन तथा दोहावली। 
इसी तरह कितने ही साधुओं की बातें श्रीरामकृष्णदेव हमसे कहा करते थे। कभी-कभी 
उन रामायतपन्थी साधुओं से उन्होंने भगवान्‌ के जो भजन सीखे थे, उनको गाकर हमें सुनाया 
करते थे। यथा - 
(मेरे) राम को नहीं चीन्हा है दिल, 
चीन्हा है तू क्या रे; और जाना हे तू क्या रे। 
सन्त वही जो राम-रस चाखे 
(और) विषय-रस चाखा हे सो क्या रे॥ 
पुत्र वही जो कुल को तारे 
ओर जो सब पुत्र हैं सो क्या रे॥ 
अथवा 
सीतापति रामचन्द्र, रघुपति रघुराई। 
` भज ले अयोध्यानाथ, दूसरा न कोई॥ 
.हसन बोलन चतुर चाल, अयन वयन दृग-विशाला 
भ्रुकुटि-कुटिल तिलकभाल, नासिका सुहाई॥ 


` केशर को तिलक भाल, मानो रवि प्रातकाल। 
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मानो गिरि-शिखर फोडि, सुरसरि बहिराई।। `, 
मोतिन को कण्ठमाल, तारागण उर विशाल - 

` श्रवण कुण्डल झलमलात, रतिपति छबि छाई॥ 
सखा सहित सरयू तीर विहरे रघुवंश वीर। 

तुलसीदास हरष निरखि, चरणरज पाई! 

अथवा वे गाया करते थे - 

“राम भजा सो जीया रे जग में, राम भजा सो जिया रे॥' 
अथवा - 
“मेरा राम बिना कोई नहीं रे तारणवाला।' 

- इन दो मधुर गीतों के अवशिष्ट चरण हमें विस्मृत हो गये हैं। 

श्रीरामकृष्णदेव ने उन साधुओं से जिन दोहों को सीखा था, कभी-कभी उनको ही वे 
हमें सुनाया करते थे। वे कहा करते थे, “साधु लोग चोरी, नारी तथा झूठ - इन तीन से सदा 
अपने को बचाने का उपदेश देते हैं।” यह कहकर ही पुन: वे कहते थे, “तुलसीदासजी के 
इन दोहों में क्या कहा है, सुनो - 

“सत्यवचन अधीनता परधन-उदास। 
इसमें हरि ना मिलै तो जामिन तुलसीदास। 
सत्यवचन अधीनता परतिय मातुसमान। 
इसमें हरिं ना मिलै तुलसी झूठ जबान॥/ 

“अधीनता क्या है जानते हो - दीनभाव। ठीक-ठीक दीनभाव के उदय होने पर 
अहंकार का नाश हो जाता है तथा ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीरदास के पद में भी इस बात 
का उल्लेख है - 

'सेवा वन्दी और अधीनता सहज मिले रघुराई। 

हरि से लागि रहो रे भाई॥' ” इत्यादि! 
सभी सम्प्रदाय के साधको को साधना की आवश्यकीय प्रदान करने की 
श्रीरामकृष्णदेव की अभिलाषा तथा राजकुमार की ens, की) बातें। 

पुनः एक दिन श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “किसी समय मेरे मन में यह अभिलाषा हुई 
कि सभी तरह अडीच साधको को साधना के निमित्त जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनके 
लिए उन वस्तुओं को मैं देता रहूँ, जिससे कि वे निश्चिन्त होकर ईश्वरसाधना कर सकें, तथा 
उसे देखकर मैं आनन्दानुभव करता रहूँ मैने मथुरबाबू से इस विषय को कहा। वह बोला, 
` 'ठीक है बाबा, मैं सब व्यवस्था किये दे रहा हूँ; जिसे जो कुछ देने की तुम्हें इच्छा हो, देते 

रहना।' मन्दिर के भण्डार से चावल, दाल, आटा इत्यादि जिसे जो चाहिए, तदनुरूप सीधा र 
देने की व्यवस्था तो थी ही, इसके अतिरिक्त मथुरबाबू ने साधुओं को देने के निमित्त लोटा, 
कमण्डलु, करल, भासत अहाँ तक कि जो/जैसा। तरपाक्रारना हे, ळपक्रेशलाआस गजा 
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तथा तान्त्रिक साधुओं के लिए 'कारण' (मद्य) आदि की भी व्यवस्था कर दी। उस समय 
तान्त्रिक लोग अधिक संख्या में आया करते थे तथा श्रीचक्र का वे अनुष्ठान किया करते थे। 
उनकी साधना के लिए आवश्यक जानकर अदरक और प्याज को छीलकर तथा मुरमुरा, 
तली हुई दाल इत्यादि मँगवाकर मैं सब कुछ स्वयं जुटा रखता था; उन वस्तुओं के द्वारा वे 
पूजन कर रहे हैं, जगदम्बा को पुकार रहे हैं, यह मैं देखा करता था। बहुधा वे मुझे लेकर चक्र 
में बैठा करते थे तथा कभी-कभी मुझको चक्रेश्वर बनाया करते थे एवं 'कारण' ग्रहण के लिए 
अनुरोध करते थे। किन्तु जब उनको यह ज्ञात हो जाता था कि मैं उन वस्तुओं को ग्रहण करने 
में असमर्थ हूँ, उनके नाम से ही मुझे नशा होने लगता है, तब वे मुझसे फिर आग्रह नहीं करते 
थे। उनके साथ बैठने पर 'कारण' ग्रहण करना पड़ता है, तदर्थ 'कारण' से अपने कपाल पर 
मैं बिन्दी लगाया करता था अथवा उसकी गन्ध सूँघा करता था या अधिक से अधिक अंगुली 
` के द्वारा अपने मुँह में उसका छींटा देकर बाकी सब-उनके पात्र में डाल दिया करता था। में 
देखता था कि उनमें से कोई कोई उसको ग्रहण कर ईश्वर-चिन्तन में निमग्न हो जाया करता 
है तथा पूर्ण तन्मय होकर उनको पुकारा करता है। साथ ही मैंने यह भी देखा कि बहुतेरे लोभ 
के वशीभूत होकर उसे पी तो लेते हैं, किन्तु जगदम्बा को पुकारना दूर रहा, अधिक मात्रा 
में पीने के कारण नशे में चूर हो जाया करते हैं। एक दिन इसी प्रकार उनको नशे में चूर होते . 
देखकर अन्त में मैंने उनको 'कारण' आदि देना बन्द करा दिया। किन्तु मैं राजकुमार को . 
हमेशा देखता था कि वह 'कारण' ग्रहण करते ही तन्मय होकर जप करने बैठ जाता था; 
अन्यत्र कहीं भी वह ध्यान नहीं देता था। परन्तु अन्त में ख्याति, यश, प्रतिष्ठा आदि की ओर 
उसका कुछ-कुछ झुकाव होने लगा था। ऐसा होना उसके लिए स्वाभाविक ही था, उसके 
पत्नी-पुत्रादि थे, गृहस्थी के आर्थिक अभाव के कारण अर्थार्जन करने का उसे थोड़ा बहुत 
ध्यान रखना पड़ता था। अस्तुं। किन्तु यह अवश्य है कि साधना में सहायक समझकर ही वह 
“कारण' ग्रहण किया करता था; मैंने यह देखा है कि लोभ के वशीभूत हो पीकर कभी वह 
उन्मत्त नहीं होता था!” 
'क्ाँग' या “कारण! कहने मात्र से ईश्वरीय भाव में तन्मय होकर ्रीरामकृष्णदेव को 
नशा होना तथा अश्लील बातों के उच्चारण से भी उनका समाधिस्थ हो जाना। 
श्रीरामकृष्णदेव कभी “कारण' नहीं ग्रहण कर पाते थे - इस सम्बन्ध में कितनी ही बातें 
हमारे मन में उदित हो रही हैं! कितने ही दिन हमारे समक्ष 'भाँग' 'कारण' इत्यादि का नाम 
लेते हुए उनको हमने नशे में चूर तथा यहाँ तक कि समाधिस्थ होते हुए भी देखा है। 
नारीशरीर के गुप्त-अंग का नाम लेते ही हम सत्याभिमानी प्रवंचको के हृदय में कुत्सित भोग 
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+ कुछ दिन हुए उन्होंने शरीर छोड़ा है। बहुधा वे कालीधाट पर रहा करते थे एवं अचलानन्दनाथ के नाम 
से प्रसिद्ध थे। ये अनेक शिष्यः परशिष्य छोड़ गये हैं। इनके देहान्त के बाद शिष्यों ने अत्यन्त समारोह के साथ 
. _ालीपराट के निकटवर्ती किसी गाँव में इनके शरीर को मृत्समाधि दी ही 
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के भाव का ही उदय हुआ करता है अथवा उस प्रकार के भाव का उदय होना निश्चित जानकर 
हम लोगों में जो शिष्ट पुरुष हैं, वे उसे “अश्लील” कहकर कानों में अंगुली डालते हुए दूर 
भागकर आत्मरक्षा किया करते हैं - पर उसी अंग का नाम लेते ही ये अद्भुत श्रीरामकृष्णदेव 
समाधिस्थ हो गये, यह हमने कितने ही दिन स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। हमने देखा है कि 
समाधिभूमि से कुछ नीचे उतरकर सामान्य बाह्यदशा को प्राप्त होते ही उस सम्बन्ध में वे कह 
रहे हे, “माँ, तूतो पंचास वर्ण-रूपिणी है; तेरे जिन वर्णो को लेकर वेद-वेदान्त बने हैं, वे 
ही तो अश्लील वाक्यों में भी प्रयुक्त हुए हैं! तेरे वेद-वेदान्त के 'क' 'ख' तथा अश्लील 
वाक्यों के 'क' 'ख' पृथक तो नहीं हैं! वेद-वेदान्त भी तू है और अश्लील वाक्य भी तू ही 
है!” - यह कहते हुए पुनः वे समाधिस्थ हो गये! हा! कहने-समझाने की बात तो दूर रही, 
इस अलौकिक देवमानव की दृष्टि में संसार के भलेबुरे सभी पदार्थ किस प्रकार अनिर्वचनीय 
थे, हमारी मन-बुद्धि से अगोचर एक अपूर्व दीप्ति से उद्धासित थे, कौन इसे हृदयंगम कर 
` सकता है? और वह दृष्टि किसे प्राप्त होगी, जिससे कि वह उनकी तरह इस संसार को देखने 
में समर्थ होगा? पाठक, आप स्वयं एकाग्र बनों एवं अपने स्तम्भित हृदय में उपरोक्त बातों 
को यत्नपूर्वक धारण करो और यह सोचो कि इस अद्भुत श्रीरामकृष्णदेव की मानसिक 
पवित्रता कितनी गहरी तथा अगाध थी! 
श्रीजगदम्बा के कृपापात्र रामप्रसादजी ने गाया है - 
* “सुरापान करि ना आमि, सुधा खाइ जय काली बोले। 
आमार मन-माताले माताल करे, जतो मद-माताले माताल बोले!” 

' > अर्थात्‌ “मैं मदिरापान नहीं करता हूँ, जेय काली' कहकर मैं सुधापान किया करता 
हूँ। मेरा मन-शराबी मुझको मत्त बना देता है, जितने शराबी लोग हैं, वे मुझे मत्त कहा करते 
हैं।” श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन करने के पहले हम इस बात की धारणा तक नहीं कर पाते थे 
कि जिस स्थिति को हम “नशे में चूर” कहते हैं, लोग उस स्थिति को बिना नशा किये भगवद- 
आनन्द में विभोर हो प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे जीवन में एक 
ऐसा समय था कि जब किसी ग्रन्थ में हमने यह पढ़ा कि 'हरिनाम' लेते ही श्रीचैतन्यदेव की 
बाह्य-चंतना एकदम विलुप्त हो जाया करती थी, तो हमने ग्रन्थकार को कुसंस्कार सम्पन्न 
निर्बोध समझा था। उस समय सभी विषयों में मानो इस प्रकार के संशय तथा अविश्वास की 
तरंगे शहर के सभी युवकों के हृदय में हिलोरें ले रही थीं। तदनन्तर श्रीरामकृष्णदेव के साथ 
हमारी भेंट हुई, हमने देखा है - दिन तथा रात में, सभी समय उनको देखा है - कीर्तनानन्द 
में उनका उद्दाम नृत्य तथा बारम्बार उनको बाह्य-चेतना का लोप होते देखा - रुपये-पैसे 
उनके हाथों में स्पर्श करते ही उस दशा को प्राप्त होते देखा है, “भाँग” 'कारण' इत्यादि. 
नशीलि वस्तुओं का नाम लेते ही भगवदानन्द का उद्दीपन होकर उनका भरपूर नशा होना 
देखा है, ईश्वर तथा उनके अवतारों की बातें तो दूर रही, जिस नाम के उच्चारणमात्र से 


साधारण लोगों के हृदय में कत्सित इन्द्रियजनित आनन्द का ही उद्दीपन हुआ हुता है, 
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नाम से ब्रह्मयोनि, जगत्त्रय-प्रसविनी आनन्दमयी जगदम्बा का उद्दीपन होकर पूर्णतया 
इन्द्रियसम्पर्क-रहित विमल आनन्द में उनका एकदम आत्मविहल हो जाना देखा है। और 
यह सब हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष किया है। फिर भी क्या हमको यह कहना पड़ेगा कि 
इस अलोकिक देवमानव के भीतर हमें ऐसा कौनसा गुण दिखायी दिया कि जिससे हमारी 
आखें सदा के लिए चौंधिया गयीं तथा जिसके फलस्वरूप हमने उनको ईश्वरावतार मानकर 
अपने हृदय में आसन प्रदान किया? 


इस विषय का पहला दृष्टान्त - श्रीरामचन्द्र दत्त के घर पर। 

श्रीरामकृष्णदेव के परमभक्त डाक्टर श्रीरामचन्द्र दत्त के सिमला (कलकत्ता) के भवन 
में भक्तों के साथ उपस्थित होकर श्रीरामकृष्णदेव बहुधा आनन्द मनाया करते थे। एक दिन 
इसी तरह ईश्वरचर्चा में कुछ देर आनन्द मनाने के पश्चात्‌ दक्षिणेश्वर लौटने के लिए वे तैयार 
हुए। रामबाबू का मकान गली" के अन्दर था, वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी। मकान के कुछ 
दूर पूर्व या पश्चिम के बड़े रास्ते पर गाड़ी रोककर वहाँ पैदल जाना पड़ता था। श्रीरामकृष्णदेव 
के लौटने के लिए पञ्चिमवाली बड़ी सड़क पर एक गाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। श्रीरामकृष्णदेव 
उस ओर पैदल चलने लगे, भक्तवृन्द भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे। किन्तु भगवदानन्द 
में उस दिन श्रीरामकृष्णदेव इतने विह्वल हो उठे थे कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। इसलिए 
बिना सहायता के उस सड़क तक वे पहुँच न सके। दोनों ओर से दो भक्त उनका हाथ पकड़कर 
धीरे-धीरे ले जाने लगे। गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े हुए थे - उनके लिए 
श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति को समझना सम्भव ही कैसे था? आपस में वे कहने लगे, 'ओह, 
इस व्यक्ति ने कितना नशा किया है!” यद्यपि उन्होंने धीरे स्वर से कहा था, फिर भी हमने सुन 
लिया। सुनकर हँसे बिना हमसे रहा नहीं गया और मन ही मन हम कहने लगे, ठीक ही है!” 

, उक्त-विषयक दूसरा दृष्टान्त - दक्षिणेश्वर में श्रीमाताजी के सम्मुख। 

दक्षिणेश्वर में एक दिन परमाराध्या श्रीमाताजी से पान बनाने और अपने बिस्तर को 
झाड़ने तथा कमरे को साफ करने के लिए कहकर श्रीजगन्माता के दर्शनार्थ श्रीरामकृष्णदेव 
कालीमन्दिर में पहुँचे।श्रीमाताजी अत्यन्त शीप्रता के साथ उन कार्या को जब प्राय: समाप्त कर _ 
चुकी थीं, उस समय मानो नशे में एकदम मुपो र होकर वे मन्दिर से लौटे। उनकी आँखे लाल हो: 
रही थीं, पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे, बोली अँडक जाने के कारण अस्पष्ट तथा अव्यक्त हो चुकी 
थी। कमरे में प्रविष्ट होकर उसी तरह लड़खड़ाते हुए एकदम माताजी के समीप उपस्थित हुए। 
माताजी उस समय एकाग्रता के साथ गृहकार्य में लगी हुई थीं, अत: श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
आने पर भी उन्हें पता नहीं लग सका। तब शराबी की तरह उनके शरीर को थोड़ा ढकेलते हुए 
उनको सम्बोधित कर श्रीरामकृष्णदेव बोले, “यह तो बताओ कि क्या मैने शराब पी है?” वे 
पीछे को ओर फिरकर सहसा श्रीरामकृष्णदेव को इस प्रकार भावमग्न देखकर एकदम स्तम्भित 
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. हो उठी और बोलीं, “नहीं, नहीं, शराब क्यों पीने लगे?” 
श्रीरामकृष्णदेव - तब मैं लड़खड़ा क्यों रहा हूँ? बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? 
क्या मैं शराबी हूँ? | 
` श्रीमाताजी - नहीं, नहीं, तुम शराब क्यों पीने लगे? तुमने काली माँ का भावामृत 
पान किया है। | | 
“तुमने ठीक कहा है” - इतना ही कहकर श्रीरामकृष्णदेव आनन्द प्रकट करने लगे। 
उक्त-विषयक तीसरा दृष्टान्त - काशीपुर में शराबी को देखकर। 
कलकत्ता-निवासी भक्तों के श्रीरामकृष्णदेव के समीप आने तथा उनकी कृपा प्राप्त 
करने के बाद से ही प्रायः प्रतिसप्ताह एक-दो बार किसी न किसी भक्त के घर पर 
श्रीरामकृष्णदेव जाते थे। नियमित रूप से उनके समीप उपस्थित होना किसी के लिए सम्भव 
न होने तथा और किसी के द्वारा उनका कुशल-समाचार न मिलने पर कृपामय 
श्रीरामकृष्णदेव स्वयं उसे देखने को जाते थे। नियमित रूप से.उपस्थित होने पर भी किसी- 
किसी को देखने के लिए उनका हृदय दो-चार दिनों में ही उत्सुक हो उठता था। इस समय 
वे उसको देखने के लिए चल पड़ते थे। किन्तु सर्वदा ही यह देखा जाता था कि उनका इस 
प्रकार का शुभागमन उक्त भक्तों के कल्याणार्थ ही होता था। स्वयं उनका उसमें लेशमात्र भी 
स्वार्थ नहीं रहता था। वराहनगर के वेणी साहा की किराये की कुछ गाड़ियाँ थीं। 
श्रीरामकृष्णदेव प्रायः कलकत्ता जाया करते थे, इसलिए उसके साथ यह तय किया गया था . 
कि श्रीरामकृष्णदेव का समाचार मिलते ही वह दक्षिणेश्वर में गाड़ी भेज दिया करेगा तथा 
कलकत्ते से लौटने में चाहें कितनी भी रात क्यों न हो जाय, तदर्थ कोई झगड़ा-फिसाद नहीं 
करेगा; अधिक समय के लिए उसे निर्धारित दर के अनुसार विशेष किराया दिया जायेगा। 
पहले मथुरबाबू तथा बाद में पानीहाटी के मणि सेन, तदनन्तर शम्भु मल्लिक एवं तत्पश्चात्‌ 
कलकत्ते की सिंदुरियापट्टी के श्रीयुत जयगोपाल सेन श्रीरामकृष्णदेव की गाड़ी का किराया 
चुकाया करते थे। पर यह अवश्य था कि जिस दिन वे जिसके घर जाते थे, सम्भवतः वह भक्त 
स्वयं ही उस दिन का गाड़ी-किराया दिया करता था। ; 
एक दिन श्रीरामकृष्णदेव को इसी तरह कलकत्ते में यदु मल्लिक के घर पर जाना था। 
मल्लिक महोदय की जननी श्रीरामकृष्णदेव की विशेष श्रद्धा-भक्ति किया करती थीं, उन्हे 
देखने के लिए वे वहाँ जानेवाले थे; क्योंकि बहुत दिनों से उन लोगों का कोई समाचार नहीं 
मिला था। श्रीरामकृष्णदेव का भोजनादि हो चुका था, गाड़ी भी आ गयी। उस समय हमारे 
एक मित्र अ - उनके दर्शनार्थ नाव में कलकत्ते से वहाँ आकर उपस्थित हुए। अ - को देखते 
ही श्रीरामकृष्णदेव कुशल-प्रश्नादि के पश्चात्‌ बोले, “यह बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम आ 
गये। आज में यदु मल्लिक के घर जा रहा हूँ; उस समय तुम्हारे यहाँ उतरकर एक बार गि 
- से मिलता जाउया; कार्यवश बहुत दिन वह इधर नहीं आ पाया है। चलो, हम दोनीं एक 
साथ ही चलें।” अ - राजी हो गये। अ- का उस समय श्रीरामकृष्णदेव से नवीन ही परिचय 
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हुआ था; उन्होंने विभिन्न स्थानों पर केवल दो-चार बार उनको देखा था। हम जिसे तुच्छ, 
घृणास्पद, अस्पृश्य या दर्शन के अयोग्य वस्तु या व्यक्ति कहते हैं, उनको देखकर भी ईश्वर 
के उद्दीपन होने के कारण अद्धुत श्रीरामकृष्णदेव को जहाँ-तहाँ जब कभी भावसमाधि लग 
` जाती है - यह बात उस समय तक उन्हें विशेष रूप से विदित नहीं हो पायी थी। 

श्रीरामकृष्णदेव गाड़ी पर आ विराजे। युवक भक्त लाटू, जो बाद में स्वामी 
अद्भुतानन्दजी के नाम से सर्वसाधारण में परिचित हुए, श्रीरामकृष्णदेव का बटुआ, अंगौछा 
आदि आवश्यकीय वस्तुओं को लेकर श्रीरामकृष्णदेव के पीछे-पीछे गाड़ी पर जा बैठे। हमारे 
मित्र अ - भी उसमें सवार हुए। गाड़ी में एक ओर श्रीरामकृष्णदेव और दूसरी ओर लादू 
महाराज तथा अ - बैठे। गाड़ी चलने लगी तथा वराहनगर बाजार को पार कर मोती झील 
के किनारे से आगे बढ़ने लगी। मार्ग में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। श्रीरामकृष्णदेव 
कभी-कभी मार्गस्थित किसी वस्तु को देखकर बालक की भाँति लाटू या अ - से उस सम्बन्ध 
में पूछने लगे अथवा कोई चर्चा करते हुए साधारण रूप से स्वाभाविक स्थिति में जैसे वे हास- 
परिहासादि किया करते थे, करने लगे। 

मोतीझील के दक्षिण ओर एक साधारण बाजार-जैसा था; उसके दक्षिण में एक शराब 
की दुकान, एक चिकित्सालय तथा खपरैल के कुछ कोठों में चावल का गोदाम, घुड़साल 
इत्यादि थे। उनसे ठीक दक्षिण में प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध देवीस्थान श्रीसर्वमंगला तथा 
श्रीचित्तेश्वरी देवी के मन्दिर में जाने का भागीरथी के तट तक विस्तृत मार्ग था। उस मार्ग को 
दक्षिण दिशा में छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ता था। 

वहाँ बहुत से शराबी शराब की दुकान पर बैठकर मदिरापान, शोर-गुल तथा हास- 
परिहास कर रहे थे। उनमें से कोई-कोई आनन्द से गा भी रहे थे। तथा कुछ अंगभंगी से नृत्य 
भी कर रहे थे। दुकान का मालिक अपने नौकर को मदिरा बेचने में नियुक्त कर स्वयं दुकान 
के दरवाजे पर अन्यमनस्क खड़ा हुआ था। उसके ललाट पर सिन्दूर की एक बड़ी बिन्दी लगी 
हुई थी। श्रीरामकृष्णदेव की गाड़ी उस दुकान के सम्मुख होकर गुजरी। दुकानदार सम्भवतः 
श्रीरामकृष्णदेव के बारे में सुन चुका था, क्योंकि उनको देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया। 

शोरगुल के कारण श्रीरामकृष्णदेव का मन उस दुकान की ओर आकृष्ट हुआ ओर 
उन्होंने शराबियों को आनन्द मनाते हुए देखा। कारणानन्द को देखते ही उनके हृदय में 
जगत्कारण के आनन्दस्वरूप का उद्दीपन हो उठा! - केवल उद्दीपन ही नहीं, तत्काल उन्हे 
उसकी अनुभूति भी होने लगी एवं वे एकदम नशे में चूर हो गये। उनकी वाणी भी अस्पष्ट 
हो गयी और इतना ही नहीं, सहसा उन्होंने अपने शरीर का कुछ भाग तथा दाहिना पैर बाहर ` 
निकाला और गाड़ी के पाँवदान पर पैर रखकर खड़े हो उन्मत्त की भाँति उन लोगों के आनन्द 
में आनन्द मनाते हुए अपने हाथों को हिलाकर अंगभंगी के साथ उच्च स्वर से कहने लगे, 
“अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, वाह, वाह! ' 
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अ - का कथन है, “श्रीरामकृष्णदेव की स्थिति सहसा ऐसी होगी, इसका हमें पहले 
से कुछ भी आभास नहीं था; सामान्य व्यक्ति जैसी वे अच्छी तरह से वार्तालाप कर रहे थे। 
शराबियों को देखते ही अकस्मात्‌ उनकी ऐसी दशा हो गयी! मैं तो भयभीत हो गया; 
अत्यन्त घबड़ाहट तथा शीघ्रता से उनके शरीर को खींचकर गाड़ी के अन्दर उन्हें बैठाने के 
लिए ज्यों ही मैने अपना हाथ बढ़ाया, त्यों ही मुझे रोकते हुए लाटू ने कहा, 'कुछ मत 
कीजिये, वे अपने-आप सम्हल जायेंगे, नीचे नहीं गिरेगे।' बाध्य होकर तब मुझे चुप हो 
जाना पड़ा, किन्तु मेर दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा, ऐसे उन्मत्त व्यक्ति के साथ एक गाड़ी 
में सवार होकर मैने बहुत ही अनुचित कार्य किया है! भविष्य में कभी इनके साथ कहीं नहीं 
जाऊंगा! यह अवश्य है कि इन बातों को कहने में मुझे जितना समय लगा, उससे कहीं स्वल्प 
समय के भीतर ही ये सारी घटनाएँ घट गयीं तथा हमारी गाड़ी भी उस दुकान को पार कर 
आगे बढ़ गयी। फिर श्रीरामकृष्णदेव भी पहले की तरह गाड़ी के अन्दर शान्त होकर बैठ गये 
एवं श्रीसर्वमंगलादेवी का मन्दिर दृष्टिगोचर होने पर बोले, “वह देखो, सर्वमंगला का मन्दिर 
है, बहुत ही जाग्रत देवता है, प्रणाम करो।' यह कहकर उन्होंने स्वयं प्रणाम किया, हमने भी 
उनकी देखादेखी देवी को लक्ष्य कर हाथ जोड़े। इसके बाद हमने श्रीरामकृष्णदेव की ओर 
दृष्टिपात किया - देखा कि पूर्ववत्‌ स्वस्थ हैं, मुस्करा रहे हैं, किन्तु “अभी गिर जाने पर 
विपत्ति आ जाती” - यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन बहुत देर तक बन्द नहीं हुई। 

“तदनन्तर मेरे घर के दरवाजे पर जब गाड़ी पहुँची, तब वे मुझसे बोले, जाओ, देख 
आओ घर पर गि - है या नहीं?” मैने पता लगाने के पश्चात्‌ आकर कहा, "नहीं है।' तब वे 
बोले, “अब क्या किया जाय, गि - से तो भेंट नहीं हुई, मैंने सोचा था कि आज की गाड़ी 
का अधिक किराया उसे देने को कहुँगा। अस्तु। अब तो तुमसे भी मेरी जान-पहचान हो चुकी 
है भाई। क्या तुम एक रुपया दे सकते हो? बात यह है कि यदु मल्लिक बहुत ही कंजूस व्यक्ति 
हे, पूर्वनिर्धारित दो रुपये चार आने से अधिक किराया वह कभी नहीं देगा। और बहुतसे 
लोगों से मिलकर लौटने में मुझे कितनी रात होगी, यह भी नहीं कहा जा सकता। अधिक 
विलम्ब होने पर गाडीवान 'चलो, चलो' कहकर तंग किया करता है। इसलिए वेणी के साथ 
यह तय किया जा चुका है कि लौटने में चाहे रात कितनी भी क्यों न हो, तीन रुपये चार आने 
देने पर गाडीवान फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यदु दो रुपये चार आने दे देगा, तुम्हारे एक 
रुपया देने पर आज के किराये का फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा; इसीलिए मैं तुमसे कह रहा 
ह्‌। यह सुनकर लाटू को एक रुपया देने के पश्चात्‌ मैंने श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम किया। 
श्रीरामकृष्णदेव यदु मल्लिक से मिलने के लिए चल दिये!” 

इस तरह बाह्यदृष्टि में श्रीरामकृष्णदेव की उन्मत्त-जैसी स्थिति नित्य ही जब-तब हो 


जाया ल थी। उनमें से भला कितनी घटनाओं को पाठकों से कहना हमारे लिए सम्भव हो 
सकता है! ः 
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दक्षिणेश्वर में समागत सभी सम्प्रदाय के साधुओं को श्रीरामकृष्णदेव से 
धर्मविषयक सहायता प्राप्ति। 

रासमणि के कालीमन्दिर में ज़ितने भी साधु-साधक आते, उनकी बातें 
श्रीरामकृष्णदेव बहुधा अनेक व्यक्तियों से कहा करते थे। केवल हम लोगों से ही उन्होंने उन 
विषयों का उल्लेख किया हो, सो बात नहीं। उन विषयों के साक्षीस्वरूप अभी तक अनेक 
व्यक्ति जीवित हैं। उस समय हम सेंट जैवियर कालेज में पढ़ते थे। प्रतिसप्ताह दो दिन - 
गुरुवार तथा रविवार को कालेज बन्द रहता था। शनिवार तथा रविवार के दिन 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप अनेक भक्तों की भीड़ रहती थी, इसलिए हम गुरुवार के दिन भी 
उनके पास जाया करते थे। फलस्वरूप उनके जीवन की विभिन्न बातों को उनके श्रीमुख से 
सुनने का हमें सुयोग प्राप्त हुआ। उन्हें सुनकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हे कि भैरवी ब्राह्मणी, 
स्वामी तोतापुरीजी, मुसलमान गोविन्द - जिनका जन्म केवर्त जाति में हुआ था, पूर्ण 
निर्विकल्प-भूमि में छ: महीने तक अवस्थान करते समय बलपूर्वक भोजन कराकर 
श्रीरामकृष्णदेव के शरीर की रक्षा के निमित्त देवप्रेरित हो जो साधु कालीमन्दिर में उपस्थित , 
हुए थे, उनको तथा उसी प्रकार और भी दो-एक को छोड़कर श्रीरामकृष्णदेव के समीप हमारे 
उपस्थित होने से पूर्व विभिन्न सम्प्रदायों के जितने भी साधु-साधक दक्षिणेश्वर में आये थे, 
श्रीरामकृष्णदेव के अद्भुत जीवनालोक के सहारे अपने-अपने धर्मजीवन में नवीन प्राण- 
संचार के निमित्त ही उनमें से प्रत्येक का वहाँ आगमन हुआ था तथा उसको प्राप्त कर स्वयं 
कृतार्थ हो उक्त सम्प्रदायो के अनुयायी यथार्थ धर्मपिपासु साधकवर्ग किस तरह उन मार्गों का 
अवलम्बन कर ईश्वर-लाभ कर सकते हैं - यह भी दिखाने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। 
वे केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही वहाँ आये एवं शिक्षा समाप्त कर अपनी-अपनी जगह 
लौट गये। सौभाग्यवश यद्यपि श्रीरामकृष्णदेव के धर्मजीवन के सहायक के रूप में भैरवी 
ब्राह्मणी, श्रीतोतापुरीजी आदि का वहाँ आगमन हुआ था, फिर भी दीर्घकाल तक साधना 
करने के पश्चात्‌ भी अपने-अपने धर्म-जीवन में जिन निगूढ़ आध्यात्मिक सत्यों की वे 
उपलब्धि नहीं कर पा रहे थे, उन विषयों को श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक जीवन तथा 
सामर्थ्य के बल पर प्रत्यक्ष कर वे धन्य हो चुके थे। 


श्रीरामकृष्णदेव को जब जिस घर्ममत में सिद्धिप्राप्ति होती थी, उस समय उसी 
सम्प्रदाय के साधु लोग उनके समीप उपस्थित हुआ करते थे। 
साथ ही इन साधु तथा साधकों के दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के समीप आगमन के 
क्रम या पारम्पर्य की विवेचना करने पर सहज ही में और भी एक विशेष सत्य की उपलब्धि 
होती है। उन लोगों के आगमन-क्रम के बारे में जो बातें हमने जिस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव के 
श्रीमुख से सुनी थीं, अपनी भाषा में उन्होने जिस तरह उन बातों को हमसे कहा था, विवेचन 
की सुविधा के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में जहाँ तक सम्भव है, हमने उसी प्रकार उन विषयों को 


ञे से है श्रीरामकृष्णदेव देव के श्रीमुख से हमने जो कुछ सुना है, 
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उससे यह विदित होता है कि एक-एक भाव की उपासना तथा साधना में संलग्न रहकर ईश्वर 
के उन-उन भावों की जैसे-जैसे वे साक्षात्‌ उपलब्धि किया करते थे, उस समय तत्तत्‌ 
सम्ग्रदायों के यथार्थ साधक क्रमश: दलबद्ध हो कुछ दिन तक उनके समीप आते रहते थे तथा 
उन लोगों के साथ उन भावों की विवेचना में उनका समय व्यतीत होता था। राममन्त्र की 
उपासना में ज्यों ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, तत्काल ही दल के दल रामायतपन्थी साधु उनके 
समीप आने लगे। गौड़ीय वैष्णव-तन्त्रोक्त शान्त, दास्यादि एक-एक भाव में ज्यों-ज्यो वे 
सिद्ध हुए, उसी समय उन भावों के साधकवर्ग का आगमन होने लगा। भैरवी ब्राह्मणी की 
सहायता से जब उन्होंने चौसठ तनत्रों की सभी साधनाओं को समाप्त कर डाला या शक्ति- 
साधना में जब सिद्धि प्राप्त की, तभी बंगदेश के तत्कालीन विशिष्ट तान्त्रिक साधक उनके 
समीप उपस्थित होने लगे। तोतापुरीजी की सहायता से अद्देतमतानुसार ब्रह्मोपासना तथा 
उसकी उपलब्धि में ज्यों ही वे सिद्ध हुए, उसी समय परमहंस सम्प्रदाय के विशिष्ट साधकगण 
दलबद्ध हो उनके समीप आने लगे। 
सभी अवतार-पुरुषों में समान शक्ति का प्रकाश देखने में नहीं आता है। 
क्योंकि उनमें से कोई किसी जाति-विशेष को और कोई समग्र मानवजाति 
को धर्मप्रदान करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। 

इस तरह विभिन्न सम्प्रदाय के साधकों ने जो उल्लिखित समय में श्रीरामकृष्णदेव का 
दिव्य-संग प्राप्त किया था, उसके भीतर भी एक निगूढ़ तात्पर्य विद्यमान हे, इस बात को एक 
बालक भी अनायास हृदयंगम कर सकता है। युगावतारों का शुभागमन होने पर सदैव ही 
ऐसा होता रहा है तथा आगे भी होगा। आध्यात्मिक जगत्‌ के निगूढ़ नियमों के अनुसार धर्म 
की ग्लानि को दूर करने या प्रायः बुझते हुए धर्मालोक को पुनरुज्जीवित करने के लिए ही 
युगयुग में वे जन्म लेते रहते हैं। पर यह अवश्य है कि उनके जीवन की विवेचना के द्वारा 
उनमें स्वल्पाधिक मात्रा में शक्ति-प्रकाश के तारतम्य को देखकर यह स्पष्ट अनुभव होता है 
कि उनमें से कोई किसी प्रदेश-विशेष के अथवा दो-चार सम्प्रदायो के अभाव को दूर करने 
के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं और कोई समग्र पृथ्वी के धर्माभाव को दूर करने के लिए आविर्भूत 
हुए हैं। किन्तु सर्वत्र ही यह देखा गया है कि अपने पूर्ववर्ती ऋषि, आचार्य तथा अवतारवर्ग 
द्वार आविष्कृत तथा प्रचारित आध्यात्मिक मतों की मर्यादा की सम्यक्‌ रक्षा करते हुए एवं 
उन्हें प्रतिष्ठित रखकर ही उन्होंने अपने-अपने आविष्कृत मत तथा उपलब्धियों का प्रचार 
किया है। क्योंकि उन्हें अपनी दिव्य योग-शक्ति के द्वारा पूर्वकालीन आध्यात्मिक मतों के 
भीतर एक पार्पर्य तथा सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता रहता हे। हम लोगों की विषय-मलिन दृष्टि 
के सम्मुख भावराज्य का वह इतिहास, वह सम्बन्ध “सर्वथा अप्रकाशित ही रहता है। 
पूर्वकालीन धर्ममतों को वे “सूत्रे मणिगणा इव' - एक सूत्र में गूँथे हुए देखते हैं तथा अपनी 
धर्मोपलब्धि को सहायता से उस माला के अंग को वे पूर्ण कर जाते हैं। 
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हिन्दू, यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान धर्म के प्रवर्तक अवतार-पुरुषो के आध्यात्मिक 
शक्तिप्रकाश के साथ श्रीरामकृष्णदेव के उस विषय की तुलना। 

वैदेशिक धर्ममतों की विवेचना करने पर हम इस विषय को भली-भाँति अनुभव कर 
सकेंगे। जैसे - यहूदी आचार्यों ने जिन धर्मविषयक सत्यों का प्रचार किया था, ईसा ने आकर 
उनकी प्रतिष्ठा करते हुए निज उपलब्ध सत्यों का प्रचार किया। तदुपरान्त कुछ शताब्दियों 
के बाद मुहम्मद का आगमन हुआ, उन्होंने भी ईसा द्वारा प्रचारित मतों की रक्षा कर अपने 
मत का प्रचार किया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यहूदी आचार्यगण या ईसा द्वारा प्रचारित 
मत अधूरा है या उन मतों के अनुसार चलकर उनमें से प्रत्येक ने ईश्वर के जिस भाव की 
उपलब्धि की थी, वह नहीं की जा सकती। निश्चित ही उपलब्धि की जा सकती है तथा मुहम्मद 
द्वारा प्रचारित मत का अवलम्बन करने पर भी उन्होंने जिस प्रकार ईश्वर की उपलब्धि की थी, 
वह भी की जा सकती है। आध्यात्मिक जगत्‌ में सर्वत्र यही नियम है। भारतीय धर्ममतों के 
सम्बन्ध में भी यह समझना चाहिए। भारत के वैदिक ऋषि, पुराणकार तथा तन्त्रकार आचार्य 
महापुरुषवर्ग जिन मतों का प्रचार कर गये हैं, उनमें से ठीक-ठीक जिनका अवलम्बन कर तुम 
अग्रसर होगे, उन मार्गो के द्वारा ही ईश्वर के तत्तत्‌ भावों की तुम्हें उपलब्धि होगी। आनुपूर्विक 
रूप से सभी सम्प्रदायों के मतानुसार साधना में संलग्न होकर श्रीरामकृष्णदेव ने इसको 
उपलब्धि की एवं इस बात की ही वे हमें शिक्षा प्रदान कर गये हैं। 


श्रीरामकृष्णदेव के समीप सभी सम्प्रदायों के साधु-साधकों के आगमन का कारण। 

फूल खिलने पर भौरा स्वयं आ जाता है - आध्यात्मिक जगत्‌ का यही नियम है। 
श्रीरामकृष्णदेव बारम्बार यह हमसे कह गये हैं सर्वत्र ही यह देखने में आता हे कि अवतार 
महापुरुषों के जीवन में ज्यों ही सिद्धिप्राप्त या आध्यात्मिक जगत्‌ की सत्योपलब्धि होती है, 
तत्काल ही उसे जानने तथा सीखने के निमित्त उपरोक्त नियमानुसार धर्मपिपासु लोग उनकी 
ओर आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीरामकृष्णदेव के समीप एक ही सम्प्रदाय के साधकवर्ग उपस्थित 
नहीं होते थे वरन सभी सम्प्रदाय के साधक बहुसंख्या में आते थे और इसका कारण यह था 
कि उन सभी मार्गों से अग्रसर होकर उन्होंने उन उन ईश्वरीय भावों की सम्यक्‌ उपलब्धि को 
थी तथा उन समस्त मार्गों का वृत्तान्त वे विशेष रूप से बतलाने में समर्थ थे। किन्तु साधकों 
में से सभी लोग अपने-अपने मतानुसार सिद्ध हुए हों अथवा श्रीरामकृष्णदेव युगावतार हे 
इस बात की धारणा कर पाये हों, सो बात नहीं। उनमें जो विशिष्ट व्यक्ति थे, केवल उनके 
लिए ही यह समझना सम्भव हुआ था। किन्तु श्रीरमकृष्णदेव के दिव्य संग के प्रभाव से वे 
सभी अपने-अपने मार्ग मैं अधिकाधिक अग्रसर हुए थे तथा उस मार्ग में अग्रसर होने से समय 
आने पर उन्हें अवश्य ही ईश्वरप्राप्ति होगी, इस बात को भी निश्चित रूप से उन्होने हृदयंगम 
कर लिया था। यह कहना अनावश्यक है कि अपने-अपने मार्ग के सम्बन्ध में इस प्रकार 
हिन के कारण ही धर्मग्लानि उपस्थित होती है तथा साधकगण अपने जीवन में 
धर्म को उप 
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यह बात सत्य नही है कि दक्षिणेश्वर में समागत साधुओं के संगलाभ से ही 
श्रीरामकृष्णदेव के अन्दर धार्मिक प्रवृत्ति का जागरण हुआ था। 

आजकल कुछ लोग यह कहते हैं कि श्रीरामकृष्णदेव उन साधुओं के निकट ही ईश्वर- 
साधना के उपायों से अवगत होकर स्वयं उग्र तपस्या में प्रवृत्त हुए थे तथा तपस्या की 
कठोरता के कारण किसी समय वे सम्पूर्ण पागल हो गये थे। उनका मस्तिष्क विकृत हुआ था 
तथा किसी प्रकार के भाव के आधिक्य से बाह्यज्ञानविस्मृति-जैसा एक शारीरिक रोग भी 
उनके शरीर में सदा के लिए बन गया था। हे भगवान्‌, ऐसे पण्डितमूर्ख भी हैं! चित्त की 
परिपूर्ण एकाग्रता की सहायता से समाधि-भूमि में अधिरूढ़ होते ही साधारण बाह्यज्ञान का 
लोप हो जाता है! भारतवर्ष के ऋषिवर्ग वेद, पुराण, तन्त्रादि के द्वारा युग-युग में इस बात 
को हमें समझा चुके हैं तथा अपने जीवन में भी दिखा गये हैं और समाधिशास्त्र की पूर्ण 
व्याख्या - जो कि पृथ्वी के किसी देश अथवा किसी भी जाति में विद्यमान नहीं है, वे हमारे 
लिए छोड़ गये है; संसार में अब तक अवतार रूप से समस्त देशों के मानव-हृदय में जितने 
महापुरुषों को श्रद्धा मिल रही है, वे भी अपने-अपने जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष कर बारम्बार 
हमको यह समझा गये हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ इस प्रकार बाह्य ज्ञान कां 
लोप हो जाना अवश्यम्भावी है; फिर भी यदि हम उपरोक्त बातों को कहते या सुनते रहें तो 
हमारी दशा क्या होगी? पाठक, यदि आप उचित समझें तो उन अन्तःसारशून्य बातों को 
श्रद्धापूर्वक सुनते रहें; आपका तथा जो इन बातों को कहते हैं, उनका कल्याण हो! किन्तु 
कृपया हमें उस अद्भुत दिव्य पागल के चरणों में पड़े रहने की स्वतन्त्रता प्रदान करना, यही 
आपसे हमारा आन्तरिक अनुरोध एवं याचना है। परन्तु आप जो कुछ भी निर्णय करें, उससे 
पहले और एक बार भलीभाँति यह विचार लें कि प्राचीन उपनिषत्कारों ने जैसे कहा है, कहीं 
वह स्थिति आपकी न हो जाय - 

अविद्यायामंन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा: पण्डितंमन्यमाना:। 
दन्द्रम्यमाणाः परयन्ति मूढ़ा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। 

(- अर्थात्‌ अविद्या के भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने हुए और 
अपने को पण्डित माननेवाले मूढ़ पुरुष, अन्धे से ही ले जाये जाते हुए अन्धे के समान 
अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं।) 

श्रीरामकृष्णदेव की भावसमाधियों को रोगविशेष कहना आजकल कोई नयी बात नहीं 
है। उनके विद्यमान रहते पाश्चात्य प्रणाली के शिक्षित अनेक व्यक्ति इस बात को कहा करते 
थे। तदनन्तर जितने ही दिन बीतने लगे तथा उस दिव्य पागल की भविष्यवाणी के रूप में 
उच्चारित पागलपन को बातें ज्यों-ज्यो सफल होने लगीं एवं उनके अदृष्ट पूर्व भावों को संसार 
के सामान्य लोग जितने आग्रह के साथ ग्रहण करने लगे, उतना ही उस बात का बल घटता 
` गया। चन्द्रा को लक्ष्य कर धूल फेंकने का जो परिणाम होता है, वही हुआ तथा लौंग उन 
भ्रान्त उक्तियों का सम्यक परिचय भप्त कर श्रीरामकष्णदेव,की बात को ही सत्य जाकर 
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शान्त बने रहे। इस समय भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अग्नि की भाँति सत्य कभी कपड़े से 
ढका नहीं जा सकता। अत: उस विषय को समझाने के लिए किसी प्रकार प्रयास करने की 
हमें कोई आवश्यकता नहीं। श्रीरामकृष्णदेव इस सम्बन्ध में स्वयं जो दो-चार बातें कहा करते 
थे, केवल उन्हीं का हम उल्लेख करना चाहते हैं। 


श्रीरामकृष्णदेव के लिए समाधि में बाह्मज्ञान का लोप होना रोग नहीं था। प्रमाण - 
श्रीरामकृष्णदेव तथा शिवनाथ- संवाद। 

साधारण ब्राह्मसमाज के आचार्यो में से श्रद्धास्पद श्री शिवनाथ शास्त्री उस समय 
श्रीरामकृष्णदेव की भावसमाधि को स्नायविक विकारजनित कोई विशेष रोग (१५४९7३ ०. 
“1८ 1७) कहकर हम लोगों में से किसी-किसी के समीप निर्देश किया करते थे एवं 
साथ ही साथ यह अभिमत भी प्रकट करते थे कि जिस तरह सामान्य लोग इस रोग से 
आक्रान्त होकर संज्ञाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्रीरामकृष्णदेव भी हो जाते हैं। क्रमश: यह बात 
श्रीरामकृष्णदेव के कानों तक पहुँची। बहुत दिन पहले से ही शास्त्री महोदय श्रीरामकृष्णदेव 
` के समीप बीच-बीच में आते-जाते रहते थे। एक दिन जब वे दक्षिणेश्वर आये, तब 
श्रीरामकृष्णदेव उस बात की चर्चा करते हुए शास्री महोदय से बोले, “अच्छा शिवनाथ, 
सुनते हैं तुम इस सबको रोग कहा करते हो! और कहते हो कि मैं बेहोश हो जाता हूँ! तुम 
लोग ईंट, काठ, मिट्टी, रुपये-पैसे आदि जड़ वस्तुओं में दिनरात चित्त संलग्न रखकर ठीक 
बने रहे और जिनकी चेतनता से यह संसार चैतन्यमय है, उनका दिनरात चिन्तन कर मैं 
अचेत हो गया! तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है?” शिवनाथजी निरुत्तर रहे। 


साधनाकाल में श्रीरामकृष्णदेव के उन्मत्तवत्‌. आचरण करने का कारण। 
श्रीरामकृष्णदेव हमारे समीप 'दिव्योन्माद' ज्ञानोन्माद' आदि शब्दों का प्राय: नित्य 
ही प्रयोग किया करते थे। तथा मुक्त कण्ठ से सबसे कहा करते थे कि उनके जीवन में बारह 
वर्ष तक ईश्वरानुराग की एक प्रबल आँधी चलती रही। वे कहते थे, “आंधी में धूल उड़ने से 
जैसे सब कुछ एकाकार दिखायी देता है - यह आम का पेड़ है, वह कटहल का, यह 
पहचानने की बात तो क्या, स्पष्ट प्रतीत तक नहीं होता है, मेरी भी ठीक वैसी ही स्थिति हो 
गयी थी; अच्छा-बुरा, निन्दा-स्तुति, शौच-अशौच आदि कुछ भी मैं समझ नहीं पाता था! 
केवल एक ही चिन्तन, एक ही भाव - कैसे उनकी प्राप्ति होगी, मेरे हृदय में सदा-सर्वदा 
यही जागरूक रहता था। लोग कहते थे, पागल हो गया है।” अस्तु। अब इन चर्चाओं को 
आवश्यकता नहीं, हम अपने पूर्ववृ्तान्त का ही अनुसरण करते है! 
दक्षिणेश्वर में आये हुए साधकों में से किसी-किसी ने श्रीरामकृष्णदेव से 
दीक्षा भी ग्रहण की थी, जैसे श्री नारायणशाख्री। 
श्ररामकृष्णदेव के समीप उस समय दक्षिणेश्वर में जो साधक-पण्डित आये थे, भक्ति 
के पराबस्यनसेभममें 'सेगकुछ०मेळनपेएदीक्षात्रत्रा अंताफ-तक्रमहुपा कि श्रा७परण्डित 
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नारायणशास्त्री उनमें से एक थे। श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से हमने सुना है कि 
नारायणशाख्नी ने प्राचीन युग के निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारियों की भाँति गुरुगृह में रहकर लगातार 
पचीस वर्षपर्यन्त स्वाध्याय एवं विभिन्न शाख्रों का अध्ययन किया था। हमने सुना है कि 
षड्दर्शनों पर आधिपत्य प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा उनके हृदय में सदैव विद्यमान थी। 
उत्तर-पश्चिमांचल के वाराणसी आदि अनेक स्थानों में विभिन्न गुरुओं के यहाँ कहकर उन्होंने 
पाँच दर्शनों को सम्पूर्ण रूप से आयत्त कर लिया था। किन्तु बंगदेश में नवद्वीप के सुप्रसिद्ध 
नैयायिकों के आनुगत्य में न्यायदर्शन का अध्ययन किये बिना दर्शन में पूर्णाधिपत्य प्राप्त . 
कर नैयायिक बनना असम्भव है, जानकर दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के समीप उपस्थित 
होने के लगभग आठ वर्ष पूर्व उनका बंगाल में आगमन हुआ था तथा सात वर्ष तक नवद्वीप 
में रहकर उन्होंने न्यायदर्शन का अध्ययन समाप्त किया था। तदनन्तर वे अपने देश को 
लौटनेवाले थे। फिर कभी बंगदेश में आना सम्भव होगा या नहीं, यह सोचकर ही सम्भवतः 
कलकत्ता तथा उसके समीपवर्ती दक्षिणेश्वर-दर्शन के लिए वहाँ वे आये थे और इस प्रकार 
उनकी श्रीरामकृष्णदेव से भेंट हुई थी। 
शास्त्रीजी का पूर्ववृत्तान्त। 

बंगदेश में न्यायशाख्र का अध्ययन करने के लिए आने के पूर्व ही अपने देश में 
शास्त्रीजी विद्वान्‌ माने जाते थे। हमने श्रीरामकृष्णदेव से ही सुना है कि किसी समय जयपुर 
महाराज ने शास्त्रीजी का नाम सुनकर उन्हें सभा-पण्डित बनाने के लिए अधिक वेतन देने 
का निश्चय कर आदरपूर्वक उनको अपने यहाँ आमन्त्रित किया था। किन्तु शास्त्रीजी के भीतर 
ज्ञानार्जन की विशेष स्पृहा थी तथा षड्दर्शन में व्युत्पत्ति प्राप्त करने की प्रबल उत्कण्ठा भी 
उनमें विद्यमान थी। इसलिए जयपुर महाराज के सादर आमन्त्रण को उन्होंने अस्वीकार कर 
दिया-था। शास्त्रीजी का पूर्वनिवास राजस्थान के समीप ही था, ऐसा हमारा अनुमान है। 


पूर्वोक्त अध्ययन समाप्त करना तथा श्रीरामकृष्णदेव का दर्शनलाभ। 

नारायणशास्री साधारण पण्डितों की तरह नहीं थे। शास्त्रज्ञान के साथ-साथ उनके 
चित्त में धीरे-धीरे वैराग्य का भी उदय हो रहा था। इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से 
हृदयंगम कर लिया था कि केवल अध्ययन से ही वेदान्तादि शास्त्रा में किसी की व्युत्पत्ति.नहीं 
हो सकती - वह तो साधना की वस्तु है; और इसलिए अध्ययन समाप्त करने के पूर्व से ही 
कभी-कभी वे यह सोचा करते थे कि केवल अध्ययन के द्वारा उन्हें ठीक-ठीक ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हो रही है; कुछ दिन साधनादि का अनुष्ठान कर शास्त्र में जो कुछ कहा है, उसे प्रत्यक्ष 
करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। साथ ही किसी विषय पर प्रभुत्व प्राप्त करते समय, 
उसे बीच में छोड़कर साधनादि में प्रवृत्त होने से दोनों ही ओर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 
साधना में संलग्न होने की इच्छा को दबाकर वे पुनः अध्ययन में ही प्रवृत्त हो जाते थे। अब. 
उनकी-दीर्घकाल/की भआकांकष मू्ण'हो चुकी'औ] भङ्दर्शम'ें वेर्युस्पन्न होन्युफें'थे। अब वे 
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घर लौटना चाहते थे। आगे क्या करना है, घर पहुँचने के बाद देखा जायेगा। इसी बीच 
श्रीरामकृष्णदेव से उनकी भेंट हुई और उन्हें देखते ही, न जाने क्यों, वे उनकी ओर आकृष्ट 
हुए। ह 

जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में उस समय अतिथि, 
फकोर, साधु, संन्यासी, ब्राह्मण, पण्डितों आदि के रहने तथा भोजनादि की सुव्यवस्था थी। 
शास्त्रीजी एक ओर तो दूसरे प्रान्त के ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे, साथ ही विद्वान्‌ पण्डित भी थे। 
अत: उनके लिए वहाँ पर इच्छानुसार रहने की व्यवस्था होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
भोजनादि सभी बातों की व्यवस्था से युक्त इस प्रकार रमणीय स्थल पर ऐसे देवमानव का संग 
प्राप्त करना कम सौभाग्य की बात नहीं थी। शास्त्रीजी ने वहाँ पर कुछ दिन रहने का निश्चय 
किया। इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था? क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव के साथ उनका 
ज्यों-ज्यों परिचय होने लगा, त्यों-त्यों उनके प्रति भक्ति-प्रेम का उदय होकर उन्हें और भी 
विशेष रूप से देखने तथा जानने की इच्छा शास्त्रीजी में प्रबल होने लगी। श्रीरामकृष्णदेव भी 
उन्नत-हृदय शास्त्रीजी को पाकर विशेष आनन्दित हुए तथा बहुधा उनके साथ ईश्वरीय-चर्चा 
में समय बिताने लगे। 


श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग के प्रभाव से शास्त्रीजी का संकल्पा 

शास्त्रीजी ने वेदान्तोक्त सप्तभूमि का अध्ययन किया था। शाख्रदृष्टि से वे यह जानते 
थे कि क्रमश: निम्न से उच्च तथा उच्चतर भूमि में ज्यों-ज्यों मन आरूढ़ होता जाता है, त्यों- 
त्यों अपूर्व से भी अपूर्व अनुभव तथा दर्शनादि प्राप्त होते रहते हैं तथा अन्त में निविकल्प . 
समाधि आकर उपस्थित होती है एवं उस समय सच्चिदानन्द ब्रह्मवस्तु को साक्षात्‌ उपलब्धि 
में तन्मय होकर मानव के युगयुगान्तर का संसार-भ्रम एक साथ तिरोहित हो जाता है। 
शास्त्रीजी ने देखा कि उन्होंने जिन विषयों को शाखं से अध्ययन कर कण्ठस्थमात्र किया है, 
श्रीरामकृष्णदेव ने अपने जीवन में उनका साक्षात्‌ प्रत्यक्ष किया है। उन्होंने देखा कि 'समाधि' 
'अपरोक्षानुभूति' आदि जिन शब्दों का वे केवल उच्चारण ही किया करते हैं वह समाधि 
श्रीरामकृष्णदेव को ईश्वरीय चर्चा करते समय दिनरात जब-तब होती रहती है। शाख्त्रीजी ने 
सोचा - 'यह कैसी अद्भुत स्थिति है! शाख के निगूढ़ अर्थ को समझानेवाला ऐसा व्यक्ति और 
कहाँ प्राप्त होगा? इस अवसर को त्यागना उचित नहीं। जैसे भी हो, इनसे ब्रह्मसाक्षात्कार 
प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं - किसे पता कि कब यह 
शरीर चला जाय। ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किये बिना ही क्या मैं इस लोक से चल दूँगा? नहीं, 
ऐसा नहीं हो सकता। उसको प्राप्त करने का कम से कम एक बार प्रयास अवश्य करना होगा। 
देश में लौटने की बात अभी स्थगित की जाय! 


शास्त्रीजी के मन में वैराग्य का उदय। 
०००. "६३२५ यीन लगे? थय ्रीतमकुंष्णदेन'के"दिम्यसंगके'्प्रभाव से 
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शास्त्रीजी की वेराग्य-आकुलता भी बढ़ने लगी। पाण्डित्य के द्वारा सब को चमत्कृत करने, 
महामहोपाध्याय आदि की उपाधि प्राप्त कर संसार में सब से अधिक नाम, यश, ख्याति 
आदि लाभ करने की आकांक्षाएँ उन्हें अत्यन्त तुच्छ तथा हेय प्रतीत होने लगी और उनके 
हृदय से ये वासनाएँ पूर्ण रूप से दूर हो गयीं। शास्त्रीजी यथार्थ दीनभाव से शिष्य की भाँति 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप रहने लगे एवं उनकी अमृतमयी वाणी को एकाग्रचित्त से श्रवण कर 
यह सोचने लगे कि अब और किसी विषय में मन लगाना उचित न होगा; कब यह शरीर चला 
जाये इसका कोई ठिकाना नहीं; अत: जब तक समय है, उसी के भीतर ईश्वरप्राप्ति का प्रयत्न 
करना होगा। श्रीरामकृष्णदेव को देखकर वे विचार करने लगे - 'अहा, मनुष्यजीवन को प्राप्त 
कर जो कुछ जानने तथा समझने के विषय हैं, उनको हृदयंगम कर ये कैसे निश्चिन्त हो चुके 
हे! मृत्यु भी इनसे पराजित है; 'महारात्रि' की विकराल छाया अपना विस्तार फैलाकर 
साधारण लोगों की तरह इनके लिए महान्‌ संकट उपस्थित नहीं कर सकती। उपनिषत्कारों 
का तो यह कथन है कि ऐसे महापुरुष सिद्ध-संकल्प होते हैं, इन लोगों की ठीक-ठीक कृपा 
प्राप्त होने पर मनुष्य की संसार-वासना दूर होकर ब्रह्मज्ञान का उदय होता है। तो फिर इनसे 
प्रार्थना क्यों न की जाय, इनकी ही शरण क्यों न ली जाय?” शास्त्रीजी अपने मन ही मन इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के समीप रहने लगे। किन्तु कहीं 
अयोग्य समझकर श्रीरामकृष्णदेव उन्हें आश्रय न दें, इस भय से सहसा उनसे कुछ कहना 
उनके लिए सम्भव नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतने लगे। 


माइकेल मधुसूदन के साथ वार्तालाप करने में शास्त्रीजी की अप्रसन्नता। 

शास्त्रीजी के हृदय में संसार के प्रति वैराग्यभावना दिनोंदिन तीव्र होती जा रही थी, 
उसका विशेष परिचय हमें निम्नलिखित घटना से प्राप्त होता है। उस समय रानी रासमणि 
की ओर से किसी एक मुकदमे का भार बंगाल के कविकुलगौरव श्री माइकेल मधुसूदन दत्त 
पर सौंपा गया था। उस मुकदमे के विषयों को ठीक-ठीक जानने के सिलसिले में उन्हें एक 
दिन रानी के किसी वंशधर के साथ दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में आना पड़ा था। मुकदमा- 
सम्बन्धी सभी विषयों को जानने के पश्चात्‌ वार्तालाप के प्रसंग में उन्हें यह विदित हुआ कि 
श्रीरामकृष्णदेव वहीं रहते हैं। यह सुनकर उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। 
शरीरामकृष्णदेव के समीप समाचार भेजा गया, उन्होंने मधुसूदनजी के साथ बातचीत करने 
के लिए पहले शास्त्रीजी को भेजा तथा बाद में वे स्वयं भी वहाँ गये! मधुसूदनजी से बातचीत 
के प्रसंग में शास्त्रीजी ने उनसे स्वधर्म को त्यागकर ईसाई धर्म अपनाने का कारण पूछा। उत्तर 
में माईकेल ने कहा कि पेट के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। अपरिचित व्यक्ति के निकट 
आत्मवृत्तान्त को व्यक्त करने में अनिच्छुक होकर ही उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया था 
अथवा नहीं, कहा नहीं जा सकता; किन्तु शरीरामकृष्णदेव तथा वहाँ पर उपस्थित सभी के मन 
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में यह धारणा हुई कि वे आत्मगोपन कर परिहास करते हुए ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि 
यथार्थ में अपने हृदय के भाव को ही व्यक्त कर रहे हैं। अस्तु। इस उत्तर को सुनकर शास्त्रीजी 
उन पर अत्यन्त असन्तुष्ट हुए तथा बोले, “कैसी विचित्र बात है! दो दिन के संसार के लिए 
पेट के निमित्त अपना धर्म त्याग देना? यह कैसी हीन बुद्धि है! एक दिन मरना तो अवश्य 
ही पड़ेगा - वरना मर ही जाते।” इन्हीं को लोग महान्‌ व्यक्ति कहते हैं तथा इनके ग्रन्थों को 
आदरपूर्वक पढ़ते हैं - यह सोचकर शास्त्रीजी के मन में अत्यधिक घृणा का उदय हुआ तथा 
उन्होंने उनके साथ और अधिक वार्तालाप नहीं किया। 
श्रीरामकृष्णदेव तथा माइकेल संवाद। 

तदनन्तर मधुसूदनजी ने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से कुछ धर्मोपदेश सुनने की ' 
अभिलाषा प्रकट की। श्रीरामकृष्णदेव हमसे कहा करते थे, “मेरे मुंह को मानो किसी ने पकड़ 
लिया, मुझे कुछ कहने नहीं दिया।” हृदयराम आदि किसी-किसी का कहना है कि कुछ देर 
बाद श्रीरामकृष्णदेव का वह भाव दूर हो गया था तथा उन्होंने रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि 
विशिष्ट साधको के कुछ पदों को मधुर स्वर में गाकर मधुसूनदजी के चित्त को मोहित किया 
था एवं उसके सहारे भगवद्भक्ति ही संसार में एकमात्र सारवस्तु है, इस बात की उन्हें शिक्षा 
दी थी। 

शास्त्रीजी का अपना अभिमत दीवाल पर लिख रखना! 

माइकेल के चले जाने के बाद भी शास्त्रीजी ने माइकेल के इस प्रकार स्वधर्मत्याग की 
आलोचना कर असन्तोष प्रकट किया था तथा इस बात को कि पेट के लिए स्वधर्म को त्याग 
देना अत्यन्त हीनबुद्धि का कार्य है, श्रीरामकृष्णदेव के कमरे के पूर्व बरामदे की दीवाल पर . 
कोयले से मोटे अक्षरों में लिख दिया था। दीवाल पर स्पष्ट मोटे बंगला अक्षरों में लिखा हुआ 
शास्त्रीजी का यह हृदगतभाव हममें से अनेकों में कौतूहल उत्पन्न किया करता था। कुछ काल 
बाद एक दिन पूछने पर सारी बातें हमें विदित हुई। बहुत दिन तक बंगदेश में रहने से 
शास्त्रीजी को बंगभाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। 

शास्त्रीजी का संन्यास-ग्रहण तथा तपस्या। 

अब शास्त्रीजी के जीवन की अन्तिम बातें हमें कहनी हैं। अवसर पाकर एक दिन 
शास्त्रीजी ने एकान्त में श्रीरामकृष्णदेव से अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त की तथा 
संन्यासदीक्षा देने के लिए उनसे विशेष हठ करने लगे। उनके विशेष आग्रह को देखकर 
श्रीरामकृष्णदेव भी सम्मत हुए तथा शुभ मुहूर्त में उन्होंने उनको संन्यासदीक्षा प्रदान की। 
संन्यास अहण करने के पश्चात्‌ शा्रीजी फिर कालीमन्दिर में नही रहे। वशिष्ठाश्रम में बैठकर 
सिद्धि प्राप्त होते तक ब्रह्मोपलब्धि के प्रयास में वे शरीर त्याग देंगे, उन्होंने अपने हृद्गत 
इस अभिप्राय को श्रीरामकृष्णदेव से कहा, तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके आशीर्वाद को याचना 
की एव उनके बरगी की वन्दिनी' कर सेदो के लिएद्षिणेक्षर्छेङ्मर केसे भये।इसके 
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बाद नारायणशास्त्री का और कोई निश्चित समाचार नहीं मिला। किसी-किसी का कथन है कि 
वशिष्ठाश्रम में अवस्थान कर कठोर तपश्चर्या करते हुए वे रुग्ण हो गये और उसी अवस्था 
में उनका देहावसान हो गया। 
साधु तथा साथकों से मिलने जाना, श्रीरामकृष्णदेव का स्वभाव था। 

श्रीरामकृष्णदेव जहाँ कहीं सुनते थे कि कोई यथार्थ साधु, साधक या भगवद्भक्त - 
वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हों - कहीं पर रह रहे हैं, तो उनके दर्शन करने की अभिलाषा 
उनके मन में उत्पन्न होती थी और अयाचित रूप से भी जाकर वे उन लोगों के साथ 
भगवत्रसंग में अपना कुछ समय व्यतीत कर आते थे। इस प्रकार वहाँ जाने से लोग क्या 
कहेंगे, अपरिचित साधक उनके जाने से सन्तुष्ट या असन्तुष्ट होंगे, उनको स्वयं वहाँ पर 
यथोचित सम्मान प्राप्त होगा अथवा नहीं - इनमें से एक भी'बात उनके हृदय में उत्पन्न नहीं 
होती थी। किसी तरह वहाँ पहुँचकर वे साधक किस तरह के व्यक्ति हैं तथा अपने लक्ष्य की 
ओर वे कहाँ तक अग्रसर हो पाये हैं, इत्यादि बातों का पता लगाकर तथा समझकर किसी 
निश्चित मीमांसा पर पहुँचने के बाद, तब कहीं वे शान्त होते थे। शास्त्रज्ञ साधक-पण्डितों की 
बातें विदित होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव बहुधा इस प्रकार किया करते थे। पण्डित पद्मलोचन, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि अनेक व्यक्तियों से श्रीरामकृष्णदेव इस प्रकार मिलने गये थे 
तथा वार्तालाप के प्रसंग में बहुधा वे हमसे उन लोगों की चर्चा किया करते थे। उनमें से अब 
- हम पण्डित पद्मलोचन के सम्बन्ध में पाठकों से कहना चाहते हैं। 


बंगाल के न्यायशास्त्र के प्रवेश का कारण। 

श्रीरामकृष्णदेव के आविर्भाव से पहले बंगाल में वेदान्तशास्त्र की चर्चा अति विरल 
थी। यद्यपि शंकराचार्य ने अनेक शताब्दी पूर्व तर्कयुद्ध में तान्त्रिकों को पराजित किया था, 
फिर भी साधारण लोगों में वे अपने मत को विशेष रूप से प्रतिष्ठित नहीं कर सके थे। फलत: 
बंगाल का तन्त्रशास्र वेदान्त के अट्टैतभावरूप मौलिक तत्त्व को सत्य के रूप में स्वीकारकर 
तथा अपनी उपासनापद्धति में उसके कुछ अंशों को समाविष्ट कर साधारण लोगों में पहले 
की तरह पूजन आदि का ही प्रचार करता रहा एवं बंगाल के पण्डितवर्ग ने न्यायदर्शन की 
विवेचना में अपने उर्वर मस्तिष्क की सारी शक्तियों का व्यय करते हुए यथाकाल नव्यन्याय 
का सृजन कर दर्शन के राज्य में एक अद्भुत युगविप्लव उपस्थित कर दिया। आचार्य शंकर 
द्वारा तर्क में पराजित तथा अपमानित होने के कारण ही क्या बंगवासियों में तर्कशास्त्र की 
आलोचना इस प्रकार वर्धित हुई थी - कौन कह सकता है? किन्तु देशविशेष द्वारा किसी 
विषय में पराजित होकर क्षोभ तथा अपमान से पराजित देश में उस विषय में सबको अतिक्रम 
करने की अभिलाषा तथा प्रयास का उदय होना संसार ने अनेक बार देखा है। 

तन्त्र तथा न्यायशास्त्र की रंगभूमि बंगाल में श्रीरामकृष्णदेव के आविर्भाव से पूर्व 
वेदाह्नचुर्चा इस र्रा वि लहर, रु भी/«ऐप्ली उम्र भहीं०फ्रि/क़ुछ ल्लोग इसके उदार 
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सिद्धान्तो के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे। पण्डित पद्मलोचन उन्हीं व्यक्तियों में 
से एक थे। 


वेदान्तपण्डित पद्मलोचन। 

न्यायशास्त्र में प्रवीण होने के पश्चात्‌ पण्डितजी की इच्छा वेदान्तशा्र अध्ययन करने 
की हुई। तदर्थ वे वाराणसी गये एवं गुरुगृह में निवास करते हुए दीर्घकाल तक वेदान्तशा्र 
का अध्ययन किया। फलस्वरूप कुछ ही वर्ष बाद वेदान्ती नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई एवं घर 
लौटने पर बर्दवान महाराज द्वारा आमन्त्रित होकर उन्होंने वहाँ सभापण्डित के पद को 
स्वीकार किया। पण्डितजी की अद्भुत प्रतिभा का परिचय पाकर बर्दवान नरेश ने क्रमशः 
उनको प्रधान सभा-पण्डित के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा उनका सुयश बंगाल में सर्वत्र 
फैल गया। 

पण्डितजी की अद्भुत प्रतिभा का दृष्टान्त। 

पण्डितजी की अद्भुत प्रतिभा-सम्बन्धी एक घटना का यहाँ पर उल्लेख करना 
अनुचित न होगा। बुद्धिहीनता के कारण हीं आध्यात्मिक किसी विषय में एकदेशीय भाव का 
उदय होता है - इस प्रसंग में शरीरामकृष्णदेव कभी-कभी हमसे पण्डितजी की इस घटना को 
कहा करते थे। कारण, यह पहले ही कहा जा चुका है कि असाधारण सत्यनिष्ठ 
श्रीरामकृष्णदेव जब कभी किसी से अपने मन के अनुरूप उदार भावसूचक कोई बात सुनते, 
तो उसे वे सदा याद रखते तथा वार्तालाप के प्रसंग में उसकी चर्चा करते समय जिससे 
सर्वप्रथम उन्हें वह बात विदित हुई है, उसका नामोल्लेख भी किया करते। 

"शिव बड़े हैं अथवा विष्णु।' 

श्रीरामकृष्णदेव कहते थे कि बर्दवान राजसभा में एक बार इस विषय पर कि शिव बड़े 
हैं अथवा विष्णु' - पण्डितों के बीच एक महान्‌ आन्दोलन उपस्थित हुआ। उस समय 
पण्डित पद्मलोचन वहाँ नहीं थे। अपने अपने शाखज्ञान तथा सम्भवत: अभिरुचि के अनुसार 
वहाँ के पण्डितों में से कुछ लोग शिव को और कुछ विष्णु को श्रेष्ठ बताकर महान्‌ कोलाहल 
करने लगे। इस तरह शैव तथा वैष्णव इन दोनों पक्षों में इनदर होने लगा, पर उसकी कोई 
समुचित मीमांसा नहीं हो पायी। अन्ततोगत्वा प्रधान सभापण्डितजी को बुलाया गया। 
पण्डित पद्मलोचन सभा में आये और प्रश्न सुनते ही बोले, “मेरे पुरखों में से किसी ने न 
तो शिव को देखा है, न विष्णु को, अत: कौन बड़े तथा कौन छोटे हैं, यह मैं कैसे कह सकता 
हूँ? किन्तु यदि शास्त्र की बात सुनना चाहो तो यही कहना होगा कि शैवशास्त्रो में शिव को 
श्रेष्ठ कहा है तथा वैष्णवशाखरं में विष्णु को। अतः जिसके जो इष्ट हैं, उसके लिए वही देवता 
अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं।” इतना कहकर पण्डितजी ने अनेक श्लोंको को उद्धृत कर 
यह सिद्ध किया कि शिव तथा विष्णु अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हे! और यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ये दोनों समान रूप से श्रेष्ठ हैं। उनके इस प्रकार सिद्धान्त- 
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निर्देश से तब कहीं विवाद समाप्त हुआ तथा सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। पण्डितजी 
के इस प्रकार आडम्बररहित सरल शास्त्रज्ञान तथा स्पष्ट कथन के द्वारा ही उनकी प्रतिभा का 
हमें पर्याप्त परिचय मिलता है एवं उनकी इतनी ख्याति तथा प्रसिद्धि क्यों हुई थी, इसका 
भी पता चलता है। 


पण्डितजी का ईश्वरानुराग। 

शब्दजालरूप महान्‌ अरण्य में बहुत दूर तक भ्रमण करने के कारण ही पण्डितजी को 
इतना सुयश प्राप्त हुआ हो, सो बात नहीं। नित्यप्रति, जीवन में भी उनमें सदाचार, 
इष्टनिष्ठा, तपस्या, उदारता, निर्लिप्तता आदि सद्गुणों का बारम्बार परिचय पाकर लोगों ने 
उनको एक विशिष्ट साधक एवं ईश्वरपरेमी माना था। संसार में यथार्थ पाण्डित्य तथा ईश्वरभक्ति 
का एक साथ समावेश दुर्लभ हे; वे दोनों कहीं यदि एक साथ होते हैं तो ऐसे पात्र के प्रति 
लोग विशेष आकृष्ट हुआ करते हैं। अतः लोकपरम्परा से इन बातों को सुनकर 
श्रीरामकृष्णदेव के लिए ऐसे योग्य पुरुष के दर्शन की इच्छा होना भी कोई आश्चर्यजनक बात 
नहीं।श्रीरामकृष्णदेव के हृदय में जिस समय इस प्रकार की इच्छा का उदय हुआ था, 
पण्डितजी उस समय प्रौढ़ावस्था को लगभग पार कर चुके थे तथा बहुत दिनों से ससम्मान 
बर्दवान राजदरबार में नियुक्त थे। 


श्रीरामकृष्णदेव के मन का स्वभाव तथा पण्डितजी का कलकत्ता आगमन। 

श्रीरामकृष्णदेव को जब कभी जिस कार्य को करने की इच्छा होती थी, तत्काल ही वे 
उसे सम्पन्न करने के लिए बालक की तरह व्याकुल हो उठते थे। 'जीवन क्षणस्थायी है, जो 
कुछ करना है तुरन्त कर लो” - बाल्यावस्था से ही अपने मन को इस प्रकार समझाकर तीव्र 
अनुराग के साथ सभी कार्यों को करने के फलस्वरूप ही सम्भवत: श्रीरामकृष्णदेव के मन का 
ऐसा स्वभाव हो गया था। एकनिष्ठा तथा एकाग्रता के अभ्यास से भी मन का इस प्रकार 
स्वभाव हो जाता है, यह बात सहज ही हृदयंगम की जा सकती है। अस्तु। श्रीरामकृष्णदेव 
की व्याकुलता को देखकर मथुरबाबू उन्हें बर्दवान भेजने का विचार कर रहे थे। उसी समय 
यह समाचार मिला कि पण्डित पद्मलोचन के दीर्घकाल से अस्वस्थ होने के कारण जलवायु- 
परिवर्तन के लिए उन्हें आरियादह से समीप गंगातटवर्ती किसी बगीचे में लाकर रखा गया 
है तथा गंगाजी के निर्मल वायुसेवन से उनका शरीर पहले की अपेक्षा अब कुछ अच्छा है। 
यह समाचार कहाँ तक ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हृदयराम को वहाँ भेजा गया। 

हृदयराम ने वापस आकर समाचार दिया कि यह बात ठीक है। साथ ही श्रीरामकृष्णदेव 
के बारे में सुनकर पण्डितजी ने उन्हें देखने के लिए स्वयं विशेष आग्रह प्रकट किया तथा 
उनके आत्मीय जानकर हृदयराम का भी उन्होंने विशेष आदर किया! तब वहाँ जाने का दिन 
निश्चित किया गया। श्रीरामकृष्णदेव पण्डितजी से मिलने चले। हृदयराम उनके साथ गये। 
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श्रीरामकृष्णदेव से पण्डितजी की प्रथम भेंट। 

हृदयराम का कथन है कि प्रथम मिलनकाल से ही श्रीरामकृष्णदेव तथा पण्डितजी 
परस्पर दर्शन से विशेष आनन्दित हुए। श्रीरामकृष्णदेव को यह विदित हो गया कि वे 
अत्यन्त सरल, उदारस्वभाव विद्वान्‌ पण्डित तथा साधक हैं एवं पण्डितजी की भी यह 
धारणा हो गयी कि श्रीरामकृष्णदेव अद्भुत आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचे हुए एक महापुरुष 
हैं। श्रीरामकृष्णदेव के मधुर कण्ठ से माँ का नामगान सुनकर पण्डितजी अश्रु रोक न सके एवं 
समाधि में बारम्बार उनकी बाह्यचेतना का लोप होते देखकर तथा उस स्थिति में 
श्रीरामकृष्णादेव को किस प्रकार की उपलब्धियाँ होती हैं, यह सुनकर वे अवाक्‌ रह गये। 
हमारी धारणा है कि शाखवेत्ता पण्डितजी ने शाख्रों में लिपिबद्ध आध्यात्मिक अवस्थाओं के 
साथ श्रीरामकृष्णदेव की विभिन्न स्थितियों को मिलाकर देखने का अवश्य ही प्रयास किया 
होगा। किन्तु यह भी निश्चित है कि इस विचार में प्रवृत्त हो उस दिन वे हतबुद्धि हो चुके थे 
तथा निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचना उनके लिए सम्भव नहीं हो सका था। क्योंकि 
श्रीरामकृष्णदेव की चरम उपलब्धियों को शास्र में लिपिबद्ध न देखकर शास्र की बात तथा 
श्रीरामकृष्णदेव की उपलब्धि इन दोनों में कौनसा सत्य है, यह वे निर्णय नहीं कर पाये थे। 
अतः शास्त्रीय ज्ञान तथा अपनी तीक्षण बुद्धि की सहायता से आध्यात्मिक विषयों में सदा 
निश्चित निर्णय पर पहुँचने में समर्थ पण्डितजी के विचारशील मन को श्रीरामकृष्णदेव का 
परिचय प्राप्त कर आलोक में अन्धकार की एक छाया के सदृश अपूर्व आनन्द के साथ-साथ 
एक प्रकार की अशान्ति की भी उपलब्धि करनी पड़ी थी। 


पण्डितजी की श्रद्धाभक्ति वृद्धि का कारण। 

प्रथम परिचय के इस प्रेम तथा आकर्षण के कारण श्रीरामकृष्णदेव तथा पण्डितजी - 

और भी कई बार मिले तथा उसके फलस्वरूप श्रीरामकृष्णदेव की आध्यात्मिक स्थिति के 
सम्बन्ध में पण्डितजी की धारणा और भी अधिक गहरी हो गयी थी। पण्डितजी को इस दृढ़ 
धारणा के उत्पन्न होने का एक विशेष कारण भी हमने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से सुना हे! 
पण्डित पद्मलोचनजी वेदान्तोक्त ज्ञानविचार के साथ तन्त्रोक्त साधनप्रणाली का भी | 

बहुत दिनों से अनुष्ठान करते आ रहे थे एवं इस अनुष्ठान का कुछ-कुछ फल भी उन्होंने 
अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया था। श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे कि जगदम्बा ने पण्डितजी 
की साधनलब्ध शक्ति के बारे में उन्हें एक गोपनीय बात बतला दी थी। उन्हें यह विदित हो 
गया था कि साधना से प्रसन्न होकर पण्डितजी की इष्टदेवी ने उनको वरदान दिया था, जिससे 
वे उस समय तक अगणित पण्डित-सभाओं में दूसरों के द्वार अजेय रहकर अपने प्राधान्य 
को अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ हो सके थे! पण्डितजी के समीप सर्वदा एक लोटा तथा 
एक अंगौछा रहता था; किसी प्रश्‍न की मीमांसा के लिए अग्रसर होने से पूर्व वे उसे हाथ में 
लेकर इधर-उधर थोड़ी देर घूम लेते थे। तत्पश्चात्‌ मुंह धोकर तथा कुल्ला करके वे उस कार्य 
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का कभी किसी को कोई आग्रह नहीं हुआ था और न इस बात की ही कभी किसी ने कल्पना 
की थी कि उसमें कोई गूढ़ कारण विद्यमान है। उनकी इष्टदेवी के निर्देशानुसार ही वे ऐसा 
किया करते थे और इस प्रकार आचरण करने के कारण ही दैवबल से उनके भीतर शाख्ज्ञान, 
विचारशक्ति तथा प्रतिभाशक्ति जागृत हो जाती थी जिससे वे दूसरे के लिए अजेय बन जाते 
थे। पण्डितजी ने इस बात को कभी किसी से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी व्यक्त नहीं 
किया था। पण्डितजी की इष्टदेवी ने एकान्त में ऐसा करने के लिए उनके हृदय में प्रेरणा प्रदान 
की थी और वे भी तभी से लगातार उसे अक्षुण्णतया पालन करते हुए दूसरों के अज्ञात रूप 
से उसके फल को प्रत्यक्ष कर रहे थे। 
श्रीरामकृष्णदेव को पणिडतजी की सिद्धि की बात विदित होना। 

श्रीरमकृष्णदेव कहते थे कि जगदम्बा की कृपा से उस बात को जान लेने के पश्चात्‌ 
एक दिन अवसर पाकर उन्होंने पण्डितजी के विदित हुए बिना उनका लोटा तथा अंगौछा 
छिपा रखा। अब तो पण्डितजी अपनी इन वस्तुओं को न पाकर, उपस्थित प्रश्‍न की मीमांसा 
में प्रवृत्त न होकर व्यस्तता के साथ इन्हीं को ढूँढ़ने लगे। बाद में जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 
श्रीरमकृष्णदेव ने ऐसा किया है, तब तो पण्डितजी के आश्चर्य की सीमा न रही। साथ ही जब 
उन्होंने यह अनुभव किया कि श्रीरामकृष्णदेव ने सब कुछ जान-बूझकर ही ऐसा किया है, 
तब तो पण्डितजी से रहा नहीं गया। और वे साक्षात्‌ इष्टबुद्धि से उनकी स्तवस्तुति करने लगे! 
तभी से पण्डितजी श्रीरामकृष्णदेव को साक्षात्‌ ईश्वरावतार मानकर उनके प्रति तदनुरूप भक्ति 
किया करते थे। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “पद्मलोचन इतना बड़ा पण्डित होकर भी यहाँ 
(मेरे प्रति) इस प्रकार विश्वास-भक्ति किया करता था! उसने मुझसे कहा था, “स्वस्थ होने के 
बाद समस्त पण्डितों को बुलाकर सभा का आयोजन कर में सबसे कहुँगा कि तुम ईश्वरावतार 
हो; मैं देखूँगा कि कौन मेरी बात का खण्डन करता है!” मथुरबाबू ने (किसी समय अन्य 
किसी कारणवश) जितने भी पण्डित थे, सबको बुलाकर दक्षिणेश्वर में एक सभा का 
आयोजन किया, था। पद्मलोचन निर्लोभ, अशाद्रपरतिग्राही नैष्ठिक ब्राह्मण था; सभा में वह 
उपस्थित न होगा, यह सोचकर उससे आने के निमित्त अनुरोध करने के लिए मथुरबाबू ने 
मुझसे कहा था। मथुरबाबू के कथनानुसार मैंने उससे पूछा था, “कहो, तुम दक्षिणेश्वर नहीं 
जाओगे?” उसने उत्तर दिया, “तुम्हारे साथ चण्डाल के घर जाकर भी मैं भोजन कर सकता 
हूँ! केवर्त के घर पर सभा में उपस्थित होना, कौनसी बड़ी बात है!” ” 


काशीधाम में पण्डितजी का निधन। 


किन्तु मथुरबाबू दरारा आमन्त्रित सभा में पण्डितजी को उपस्थित नहीं होना पड़ा। सभा 
के आयोजन से पहले ही उनकी अस्वस्थता विशेष रूप से बढ़ जाने के कारण श्रीरामकृष्णदेव 


से सजल नयनों से विदा लेकर वे काशीधाम चले गये। सुना जाता है, थोड़े ही दिन बाद वहाँ 
उनका निधन हो गया। 
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गुरुभावं.तथा विभिन्न साधुसम्प्रदांय ६११ 


इस घटना के बहुत दिन बाद कलकत्ते कै भक्तवृन्द जिस समय श्रीरामकृष्णदेव के 
श्रीचरणाश्रित हो चुके थे एवं तीव्र भक्तिवश उनमें से कोई-कोई श्रीरामकृष्णदेव को 
ईश्वरावतार कहकर स्पष्ट एवं खुले रूप से निर्देश करने लगे थे, उस समय इन भक्तो के उक्त 
प्रकार के आचरण की बात विदित होने पर श्रीरामकृष्णदेव ने उन भक्तो से ऐसा करने का 
निषेध किया। परन्तु कुछ दिन बाद यह समाचार पाकर कि भक्ति के आधिक्य से वे उक्त कार्य 
से विरत नहीं हुए हैं, असन्तुष्ट हो उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, “कोई डाक्टरी करता 
है या कोई नाटक-कम्पनी में मैनेजरी, और यहाँ आकर मुझे वे अवतार कहा करते हैं। वे 
समझते हैं कि 'अवतार' कहकर उन्होंने मुझे खूब सम्मांनित तथा गौरवान्वित किया है! 
किन्तु अवतार किसे कहते हैं, इसका उन्हें ज्ञान ही क्या है? उनके यहाँ आने तथा अवतार 
कहने के बहुत पहले पद्मलोचन-सदृश कितने ही व्यक्ति - जिन्होंने जीवन भरं इस विषय 
की चर्चा में अपना समय व्यतीत किया है, जिनमें से कोई तीन और कोई छः दर्शन के + 
पण्डित थे - यहाँ आकर मुझे अवतार कह गये हैं। अवतार कहे जाने के प्रति मेरा तुच्छज्ञान 
हो चुका है। अवतार कहकर वे यहाँ का (मेरा) और क्या गौरव बढ़ाना चाहते हैं?” 

पद्मलोचनजी के अतिरिक्त और भी अनेक प्रसिद्ध पण्डितों के साथ समय-समय पर 
श्रीरामकृष्णदेव का साक्षात्कार हुआ था। उनमें श्रीरामकृष्णदेव को जिन विशेष गुणों का 
परिचय प्राप्त हुआ था, वार्तालाप के प्रसंग में कभी-कभी वे हमसे वह सब कहा करते थे। 
उनमें से कुछ बातों का संक्षेप में हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। 

स्वामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव 

आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती किसी समय भ्रमणार्थ बंगाल-आये 
थे और कलकत्ते के उत्तर में वराहनगर के सिंती नामक स्थान पर किसी सज्जन के बगीचे में 
उन्होंने कुछ दिन निवास किया था। विद्वान्‌ पण्डित के रूप में उनकी विशेष ख्याति होने पर 
भी उस समय तक उन्होंने अपने मत का प्रचार कर कोई दल गठन नहीं किंया था। उनके बारे 
में सुनकर एक दिन शरीरामकृष्णदेव उन्हें देखने के लिए वहाँ गये। द्यानन्दजी की चर्चा करते 
हुए उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, “सिती के बगीचे में मैं उसे देखने गया; मैने देखा कि 
उसे कुछ शक्ति प्राप्त हुई है; वक्षःस्थल सदा लाल बना हुआ है; वैखरी स्थिति है - दिनरात 
चौबीस घण्टे बातें (शाखचर्चा) कर रहा है; व्याकरण का प्रयोग कर बहुतसी बातों का 
(शास्रवाक्यों का) वह विपरीत अर्थ करने लगा; स्वयं कुछ करना है, अपना कोई मत 
चलाना है - इस प्रकार का अहंकार उसके अन्दर विद्यमान ह!” 


जयनारायण पण्डितजी। 


जयनारायण पण्डितजी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “इतना बड़ा 
पण्डित, किन्तु लेशमात्र भी अहंकार नहीं। अपनी मृत्यु की बात जानकर उसने वाराणसी 
जाकर शरीर छोड़ने के बारे में कहा था - अन्त में वैसा ही हुआ!” 
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६१२ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ डे 


| रामभक्त कृष्णकिशोरजी। 

आरियादह-निवासी कृष्णकिशोर भट्टाचार्यजी की श्रीरामचन्द्र के प्रति परमभक्ति- 
सम्बन्धी बातों का श्रीरामकृष्णदेव बहुधा उल्लेख किया करते थे। कृष्णकिशोरजी के घर पर _ 
श्रीरामकृष्णदेव कभी-कभी जाते थे तथा उनकी परम-भक्तिमती सहधर्मिणी भी 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष भक्ति किया करती थीं। रामनाम के प्रति तो इनकी भक्ति का 
कहना ही क्या था! श्रीरामकृष्णदेव कहते थे कि कृष्णकिशोर “मरा” 'मरा' शब्द की भी 
ऋषिग्रदत्त महामन्त्रज्ञान से विशेष भक्ति किया करते थे। क्योंकि पुराण में कहा है कि नारद 
ऋषि ने इस शब्द को ही मन्त्र रूप से वाल्मीकि दस्यु को प्रदान किया था एवं भक्तिपूर्वक 
बारम्बार उसके उच्चारण के फलस्वरूप ही वाल्मीकि के हृदय में श्रीरामचन्द्र की अपूर्व 
लीलाओं की स्फूर्ति हुई थी तथा वे रामायणप्रणेता कवि बने थे। कृष्णकिशोरजी को संसार 
में अनेक शोक-दुःख सहन करने पड़े थे। उनके दो योग्य पुत्रों की मृत्यु हो गयी थी। 
शरीरामकृष्णदेव कहते थे कि पुत्रशोक का ऐसा प्रभाव है कि इतने बड़े विश्वासी भक्त होकर 
भी कृष्णकिशोर के लिए सर्वप्रथम अपने को सम्हालना कठिन हो गया था तथा वे 
आत्मविहृल हो गये थे। | * ः 1 

उपरोक्त साधकों के अतिरिक्त श्रीरामकृष्णदेव महर्षि देवेन्द्रनाथ, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
आदि को देखने के लिए भी गये थे एवं समय-समय पर वे महर्षिजी की उदार भक्ति तथा 
ईश्वरचन्द्रजी की कर्मयोगपरायणता की बातों का हमसे उल्लेख किया करते थे। 


OOD 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीय अध्याय 


गुरुभाव से तीर्थभ्रमण तथा साधुंसंग 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
| - गीता, १०।४१ 

` गुरुभाव की प्रेरणा से 'भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव ने कितनी जगह कितने 
' ही व्यक्तियों के साथ कितने प्रकार की लीलाएँ की थीं, इन्हें सम्पूर्ण रूप से लिपिबद्ध करना 
किसी के लिए सम्भव नहीं। इससे पूर्व उनमें से कुछ-कुछ घटनाओं का हमने पाठकों से 
उल्लेख किया है। श्रीरामकृष्णदेव का तीर्थ्रमण भी उसी तरह सम्पन्न हुआ था। अब हम 
पाठकों से उसी को कहने का प्रयास करेंगे 


अन्यान्य आचार्य-पुरुषों की तुलना में श्रीरामकृष्णदेव के जीवन 
का अद्धुत अभिनवत्व। 

हमने जहाँ तक देखा है, श्रीरामकृष्णदेव का कोई भी कार्य उद्देश्यरहित या निरर्थक 
नहीं था। उनके जीवन के अत्यन्त साधारण दैनिक व्यवहारों की पर्यालोचना करने पर भी 
उनमें हमें गहरे भाव दृष्टिगोचर होते हैं विशेष घटनाओं का तो कहना ही क्या है! साथ 
ही वर्तमान युग के आध्यात्मिक जगत्‌ में ऐसी अघटित घटनाओं से परिपूर्ण एक भी जीवन 
देखने में नहीं आता है। आजीवन तपस्या तथा चेष्टा के द्वारा ईथर के अनन्त भावों में से किसी 
एक भाव की सम्यक्‌ उपलब्धि करना ही मनुष्य के लिए सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति 
में विभिन्न भावों के आधार पर उनकी उपलब्धि तथा दर्शन प्राप्त करना - साधना की 
सहायता से सभी प्रकार के धर्ममतों को सत्य रूप से प्रत्यक्ष करना तथा समस्त मत के साधकों 
को अपने-अपने गन्तव्य मार्ग में अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करना कया साधारण 
बात है? आध्यात्मिक जगत्‌ में इस प्रकार के दृष्टान्त देखना तो दूर रहा, इससे पहले कया 
कभी इस सम्बन्ध में कुछ सुना भी गया है? प्राचीन युगों में ऋषि, आचार्य या अवतारों ने 


एक एक विशेष भावरूप मार्ग का अवलम्बन कर्‌ स्वयं इशवरःकी उपलब्धि करने के पश्चात्‌ 
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तत्तत्‌ भावों को ईश्वरदर्शन का एकमात्र मार्ग कहकर घोषणा की थी। अन्यान्य विभिन्न भावों 
का अवलम्बन करने पर भी ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है, इस बात को अनुभव करने का 
उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अथवा वे स्वयं उस सत्य को थोड़ा-बहुत प्रत्यक्ष करने में 
समर्थ होते हुए भी इस विचार से कि उसके प्रचार से साधारण लोगों की इष्टनिष्ठा की दृढ़ता 
घट जायेगी तथा उनकी धर्मोपलब्धि-मार्ग में अनिष्ट उत्पन्न होगा - उन लोगों ने सबके समक्ष 
* उस विषय को व्यक्त नहीं किया था। अत: चाहे जिस भावना से भी उन्होंने ऐसा किया हो, 
इतिहास निःसन्दिग्ध रूप से इस बात का साक्षी है कि उन लोगों ने अपने गुरुभाव के सहारे 
एकदेशीय धर्मत का ही प्रचार किया था तथा आगे चलकर उसी के द्वारा मानव-मन में 
विपुल ईर्ष्या-द्वेषादि का भी विस्तार हुआ जो समय-समय पर अनन्त विवाद तथा रक्तपात 
का भी कारण बना था। 


श्रीरामकृष्णदेव ने अपने जीवन से क्या प्रमाणित किया है तथा भविष्य में 
उनके उदार मत का कहाँ तक विस्तार होगा। 
. केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार परिवर्तनरहित अरुचिकर एकदेशीय धर्मभाव के. 
प्रचार से परस्पर-विरोधी नाना प्रकार के मतों का उद्धव होकर ईश्वरप्राप्ति का मार्ग इतना - 
जटिल बन गया था कि उसको भेदकर सत्यस्वरूप ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना साधारण 
, लोगों के लिए असम्भव-सा प्रतीत होने लगा था। साथ ही जीवितकाल को ही सत्य 
माननेवाला एकमात्र भोगसर्वस्व, पाश्चात्य का जड़वाद अपना समय पाकर मानो शिक्षा को 
माध्यम बनाकर श्रीरामकृष्णदेव के आविर्भाव के कुछ काल पूर्व तक प्रबल वेग से भारत में 
प्रविष्ट हो चपलमति बालकों तथा युवकों के चित्त को कलुषित कर नास्तिकता, भोगानुराग 
आदि नाना प्रकार के वैदेशिक भावों के द्वारा हमारे देश को प्लावित कर रहा था। पवित्रता, 
त्याग तथा ईश्वरानुराग के ज्वलन्त निदर्शनस्वरूप अलौकिक श्रीरामकृष्णदेव के आविर्भाव 
के द्वारा धर्म की पुन: प्रतिष्ठा न होने से यह दुर्दशा कहाँ तक बढ़ जाती, कौन कह सकता 
है? स्वयं के आचरण द्वारा श्रीरामकृष्णदेव ने यह प्रमाणित कर दिखाया कि प्राचीन युगों में 
` जितने ऋषि, आचार्य तथा अवतार-महापुरुषों ने भारतवर्ष तथा अन्यान्य देशों में जन्म 
लेकर जिन-जिन भावों का अवलम्बन कर ईश्वरोपलब्धि की है तथा धर्म-जगत्‌ में ईश्वर प्राप्त 
के लिए जितने प्रकार के मत का वे प्रचार कर गये हैं, उनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है - 
` ग्रत्येक'ही मत सम्पूर्णतया सत्य है; विश्वासी साधक तत्तत्‌ मार्ग के सहारे अग्रसर हो अब भी 
उनकी तरह ईश्वरदर्शन कर धन्य हो सकते हैं। - उन्होंने यह दिखाया कि परस्पर-विरोधी 
सामाजिक आचार-व्यवहार, रीति-नीति आदि को लेकर भारतीय हिन्दू तथा मुसलमानों में 
पर्वत-जैसा व्यवधान विद्यमानः रहने पर भी दोनों ही के धर्म सत्य हैं; दोनों एक ही ईश्वर के ' 
भिन्न-भिन्न भावों की उपासना कर विभिन्न मार्गों से अग्रसर हो आगे चलकर उसी प्रेमस्वरूप 
के साथ प्रेम में एकाकार हो जाते हैं उन्होंने दिखाया कि उस सत्य की आधारशिला पर खड़े 

होकर ही अरि में वे दोनों पता मेमरातिगत में आढळ हेग दिल्लें-के त्रिद्वाद को ' 
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भूलकर शान्ति प्राप्त करेंगे एवं समय आने पर पाश्चात्य-देशवासी भी “त्याग में ही शान्ति 
निहित है” - इस बात को हृदयंगम कर ईसा द्वारा प्रचारित धर्ममत के साथ भारत तथा 
अन्यान्य प्रदेशों के ऋषि एवं-अवतारों द्वारा प्रचारित धर्ममतों की सत्यता की उपलब्धि कर 
अपने कर्म-जीवन के साथ धर्म-जीवन का सम्बन्ध स्थापित कर धन्य होंगे! परम अद्भुत 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की विवेचना एवं मनन में हम जितना ही अग्रसर होंगे, उतना ही 
यह स्पष्ट हो जायगा कि वे देशविशेष, जातिविशेष सम्प्रदायविशेष या धर्मविशेष की सम्पत्ति 
नहीं हैं। शान्ति प्राप्त करने के लिए एक दिन पृथ्वी की समग्र जातियों को ही इनके उदार मत 
का आश्रय लेना पड़ेगा। 'भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव भावरूप से उनके भीतर 
प्रविष्ट हो समस्त संकीर्णताओं की सीमा को तोड़-फोड़कर उन्हें अपने नवीन सांचे में 
ढालकर एक अपूर्व एकतासूत्र में आबद्ध करेंगे। 
इस विषय का प्रमाण। 
भारत के परस्पर-विरोधी सदा विवादग्रस्त समस्त प्रधान सम्प्रदायों के साधकवर्ग ने 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप उपस्थित होकर उनके भीतर अपने-अपने भावों का जो परिपूर्ण 
आदर्श प्रत्यक्ष किया था तथा उनको निश्चित रूप से अपने ही मार्ग का पथिक समझा था, 
इससे पूर्वोक्त बात ही सिद्ध हो रही है। इस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव के गुरुभाव का जो कार्य 
भारतवर्ष में प्रथम प्रारम्भ हुआ है तथा जिसने भारतीय धर्मसम्प्रदायों में एकता-स्थापन करने 
का सूत्रपात किया है, वह केवल भारत के धर्म-विवाद को दूर कर ही शान्त न होगा, अपितु 
- एशिया के धर्म-विवाद, यूरोप की धर्महीनता तथा धर्मविद्वेषादि को शान्त गति से धीरे-धीरे 
तिरोहित करता हुआ समग्र पृथ्वी में व्याप्त होकर एक अदृष्टपूर्व शान्ति का राज्य स्थापित 
करेगा। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि श्रीरामकृष्णदेव के अन्तर्धान के बाद यह कार्य 
कितनी द्रुतगति से अग्रसर हो रहा है? क्या तुम यह नहीं देखते हो कि गुरुगतप्राण पूज्यपाद 
स्वामी विवेकानन्दजी के द्वारा अमरीका तथा यूरोप में प्रविष्ट होकर श्रीरामकृष्णदेव के इस 
. भाव ने इस थोड़े से समय में ही चिन्तन के जगत्‌ में किस प्रकार का युग-परिवर्तन ला दिया 
है? ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायेंगे, त्यों-त्यों यह अमोघ भाव समस्त जाति, धर्म तथा समाज 
में अपना प्रभाव विस्तारित कर अद्भुत परिवर्तन उपस्थित करता रहेगा। इसकी गति को कोन 
रोक सकता है? अदृष्टपूर्व तपस्या तथा पवित्रता के सात्त्विक तेज से उद्दीप्त इस भावराशि 
की सीमा का कौन उल्लंघन कर सकता है? जिन माध्यमों के द्वार इस समय इसका विस्तार 
हो रहा है, वे सब भग्न हो जायेंगे; कहाँ से इसका प्रथम उत्थान हुआ है, यह भी सम्भवत: 
बहुत दिनों के बाद अनेक व्यक्तियों के लिए समझना तथा धारण करना सम्भव न होगा, 
किन्तु इस, अनन्त महिमोज्ज्वल भावमय श्रीरामकृष्णदेव की स्निग्धोद्दीप्त भावराशि को 
_ यत्नपूर्वक हृदय में धारण-पोषण कर तथा अपने जीवन को उनके ही सांचे में ढालकर निश्चय 
ही पृथ्वी के सभी लोगों को एक दिन धन्य होना पड़ेगा 5 
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श्रीरामकृष्णदेव के भावविस्तार को किस तरह समझना होगा। 
अतः भारत के विभिन्न सम्प्रदाय के साधकों का श्रीरामकृष्णदेव के समीप आगमन तथा 
उनसे यथार्थ धर्मलाभ कर धन्य होने की जो बातें हम कर रहे हैं, हे पाठक, उन्हें केवल ऊपरी 
भाव से कहानी की तरह पढ़कर तुम विरत न होना। 'भावमुख में अवस्थित' अलौकिक इन 
श्रीरामकृष्णदेव के दिव्यभावों को पहले यथासाध्य समझने तथा धारण करने का प्रयास करो; 
तदनन्तर उन बातों को अच्छी तरह से विचारकर देखो कि इस भावसमूह का किस प्रकार 
` विस्तार होना प्रारम्भ हुआ एवं कैसे यह परिपुष्ट होकर सर्वप्रथम प्राचीन तथा बाद में नवीन 
प्रणाली के अनुसार शिक्षित जनसमूह में अपना प्रभाव विस्तारित करने लगा एवं तदुपरान्त 
किस तरह भारत से अन्य देशों में उपस्थित होकर उसने पृथ्वी के भाव-जगत्‌ में एक महान्‌ 
युगपरिवर्तन लाना प्रारम्भ किया है। 
दक्षिणेश्वर में समागत तथा तीर्थो में परिदृष्ट सभी सम्प्रदाय के साधुओं के भीतर 
श्रीरामकृष्णदेव की भावराशि का प्रथम प्रचार हुआ था। 
भारतीय विभिन्न सम्प्रदाय के साधकों को लेकर ही श्रीरामकृष्णदेव की भावराशि का 
प्रथम विस्तार हुआ था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीरामकृष्णदेव जब जिन-जिन 
भावों में सिद्ध हुए थे, उस समय उन उन भावों के भावुक साधकवर्ग स्वत: प्रेरित हो उनके 
समीप उपस्थित हुए तथा उनमें अपने-अपने भावों का पूर्ण आदर्श अवलोकन कर उनकी 
सहायता प्राप्त कर अन्यत्र चले गये। इसके अतिरिक्त मथुरबाबू तथा उनकी धर्मपत्नी परम 
भक्तिमती जगदम्बा दासी के अनुरोध से श्रीरामकृष्णदेव वृन्दावनपर्यन्त तीर्थपर्यटन करने 
गये थे। काशीधाम तथा वृन्दावनादि तीथाँ में साधु-भक्तों की कमी नहीं है। अत: इन स्थानों 
में भी विशिष्ट साधकवर्ग श्रीरामकृष्णदेव से मिलकर उनके गुरुभाव की सहायता से धन्य हुए 
थे - यह न केवल हमारा अनुमान है, अपितु इसका कुछ-कुछ आभास उनके श्रीमुख से भी 


श्रवण करने का हमें सुयोग प्राप्त हुआ है। उसका भी यहाँ पर यत्किचित्‌ उल्लेख करना 
आवश्यक है। 


अपने जीवन में ऊंची-नीची विभिन्न प्रकार की अद्भुत अवस्थाओं के सम्मुखीन हो नाना 
प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप ही श्रीरामकृष्णदेव के भीतर अपूर्व 
आचार्यत्व का विकास हुआ था। 
श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “सब घरों में चक्कर लगाने के बाद तब कहीं गोटी 
पकती है; भंगी से लेकर राजा तक संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनको देखने, सुनने 
` तथा भोगने के पश्चात्‌ उनके बारे में जब ठीक-ठीक हेयबुद्धि का उदय होता है, तभी परमहंस 
अवस्था की प्राप्ति होती है तथा यथार्थ ज्ञान का उदय होता है!” इसी रीति से साधारणतया 
साधकवर्ग चरमज्ञान की भूमि में उपस्थित होते हैं। किन्तु लोकशिक्षा देने अथवा साधारण 
लोगों का यथार्थ शिक्षक बनने के लिए कैसा होना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में वे कहा करते 
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थे, “आत्महत्या एक नहरी के द्वारा की जा सकती है, किन्तु दूसरों को मारने के लिए (शत्रु 
को जीतने के लिए) ढाल, तलवार की आवश्यकता होती है” ठीक-ठीक आचार्य बनने के 
लिए समस्त संस्कारों के द्वारा नाना प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर साधारण लोगों की अपेक्षा 
अधिक शक्तिसम्पन्न होना पड़ता है। “शक्ति के कारण ही अवतार, सिद्धपुरुष तथा जीव में 
भेद है” - इस बात को श्रीरामकृष्णदेव ने बारम्बार हमसे कहा है। विचारकर देखो कि 
व्यावहारिक, राजनीतिक आदि. जगत्‌ में भी बिस्मार्क, ग्लैडस्टन आदि प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को अपने देश के प्राचीन तथा तत्कालीन सम्पूर्ण इतिहास एवं घटनाओं को दृष्टि 
में रखकर साधारण लोगों की अपेक्षा कहाँ तक शक्तिसम्पन्न होना पड़ा था; इस प्रकार 
शक्तिसम्पन्न होने के कारण ही उनके लिए यह समाझना सम्भव हो सका था कि पचास वर्ष 
या उससे भी अधिक॑ बाद तत्कालीन प्रचलित कौनसा भाव कैसा आकार धारण कर देश के 
लोगों का अहित करेगा। इसलिए तभी से विपरीत भाव के ऐसे कार्या का वे निर्देश कर गये 
जिससे दीर्घकाल पश्चात्‌ पूर्वोक्त भाव ने प्रबल होकर देश में कोई अमंगल नहीं होने दिया। 
आध्यात्मिक जगत्‌ के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है। अवतार या यथार्थ आचार्यपुरुषों को 
. यह समझना पड़ता है कि प्राचीन युग के ऋषिवर्ग क्या-क्या आध्यात्मिक भाव प्रवर्तित कर 
गये हैं तथा इतने दिनों के बाद उन भावों ने किस प्रकार का आकार धारण कर साधारण लोगों 
का कहाँ तक हित किया है तथा इस समय भी वे कितना हित कर रहे हैं एवं विकृत होकर 
वे कितना अनिष्ट कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे, उन भावों के विकृत होने का 
कारण क्या है तथा वर्तमान समय में देश में जो आध्यात्मिक भाव प्रचलित हैं, आगे चलकर 
दो-एक शताब्दियों के पश्चात्‌ उनका क्या रूप होगा तथा किस आकार से एवं किस तरह वे 
` साधारण लोगों के लिए अधिक अहितकर सिद्ध होंगे, आदि-आदि सब बातों को ठीक-ठीक 
हृदयंगम करके ही नवीन भावों का प्रवर्तन कर जाना पड़ता है। क्योंकि इन विषयों को यथार्थ 
रूप से समझे बिना उन्हें सब की वर्तमानकालीन अवस्थाओं की धारणा ही कैसे हो सकती 
है तथा ठीक-ठीक रोग निर्धारित हुए बिना उसकी दवा भी कैसे की जा सकती है? अतः तीव्र 
तपस्या आदि करके उपरोक्त औषधि का प्रयोग करने के निमित्त अपने को शक्तिसम्पन्न करने 
के अतिरिक्त आचार्यपुरुषों को संसार की विभिन्न स्थितियों में उलझकर भी जितनी शिक्षा 
प्राप्त करनी पड़ती है, साधारण साधकों के लिए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती। : 
शरीरामकृष्णदेव के जीवन को ही देखें, उन्हें कितने प्रकार की अवस्थाओं के साथ परिचित 
होना पड़ा था। निर्धन परिवार में जन्म लेकर बाल्यावस्था में घोर कठिनाइयाँ, कालीमन्दिर . 
में पुजारीपद को स्वीकारकर यौवन में दूसरे की दासता-रूपी हीन दशा, साधना करते समय 
आत्मविहृल हो जाने से आत्मीय कुटुम्बियो द्वारा तीव्र तिरस्कार, अपमान या अत्यधिक 
मनःस्ताप आदि उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ा था। पागल समझे जाने के कारणं उन्हे 
सांसारिक अन्यान्य लोगों का भी नितान्त उपेक्षा या दया का पात्र बनना पड़ा शा। उनके प्रति 
मथुरबाबू-की अद्धभ्रक्ति केळसळतेसे. सज्ा/क्रे से तनस साच,-३िसन्रपार कहकर 
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विभिन्न साधकों द्वारा उनके श्रीचरणों में भक्तिप्रेम समर्पित करने के फलस्वरूप उनको देव- 
सदृश परम ऐश्वर्य आदि कितनी ही अवस्थाओं से परिचित होना पड़ा था। किन्तु उन सभी 
स्थितियों में सम्पूर्ण रूप से अविचल रहकर वे कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। एक ओर 
अनन्य अनुराग से प्रेरित होकर ईश्वरप्राप्ति के निमित्त जिस तरह वे अदृष्टपूर्व तीव्र तपस्या 
में संलग्न हुए थे एवं उससे उनकी योगजनित अतीन्द्रिय सूक्ष्मदृष्टि खुल गयी थी, उसी 
प्रकार दूसरी ओर संसार की पूर्वोक्त विभिन्न स्थितियों के साथ परिचित होने के कारण उनके 
लिए बाह्यजगत्‌ के सब प्रकार के व्यक्तियों के हृद्गत भावों को ठीक-ठीक समझकर उनके 
साथ व्यवहारकुशल तथा उनके सुखदुःखों में सहानुभूतिसम्पन्न बनना भी सम्भव हो सका 
था। क्योंकि भीतर तथा बाहर की उन अवस्थाओं में से होकर ही श्रीरामकृष्णदेव के गुरुभाव 
या आचार्यभाव को दिनोंदिन अधिक रूप से विकसित तथा प्रस्फुटित होते देखा गया था 


तीर्थभ्रमण के द्वारा श्रीरामकृष्णदेव को क्या शिक्षा प्राप्त हुई थी। 
उनके भीतर देव तथा मानव दोनों ही भाव विद्यमान थे। 

इसमें सन्देह नहीं कि तीर्थभ्रमण के द्वारा भी श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में वही फल 
हुआ था। युगाचार्य श्रीरामकृष्णदेव के लिए देश के साधारण लोगों की आध्यात्मिक स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। मथुरबाबू के साथ तीर्थप्रमण करते समय निःसन्देह 
अनेकांश में उसकी संसिद्धि हुई थी। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव अन्तर्जगत्‌ में अपनी प्रज्ञाचक्ष 
के द्वार माया के समग्र आवरण को भेदकर जिस प्रकार सर्वदा अन्तर्निहित 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? अखण्ड सच्चिदानन्द के दर्शन, स्पर्शन करने में समर्थ थे, उसी प्रकार 
बहिर्जगत्‌ में भी लौकिक व्यवहार के सम्पर्क में आकर उसी दृष्टि के द्वारा अत्यन्त सहज ही 
में लोगों के भीतर के भावों को समझने तथा दो-चार घटनाओं को देखकर समाज तथा देश 
की स्थिति को हृदयंगम करने में भी विशेष दक्ष हो चुके थे। किन्तु यह अवश्य है कि उनकी 
साधारण अवस्था को ध्यान में रखकंर ही हम इस बात को कह रहे हें, अन्यथा योग-प्रभाव 
से उच्च भूमि में आरूढ़ हो जब वे अपनी दिव्यदृष्टि की सहायता से व्यक्तिगत, समाजगतं 
या ्रदेशगत स्थितियों का दर्शन तथा उपलब्धि कर यह निर्धारित किया करते थे कि किस 
उपाय के अवलम्बन के द्वारा उनकी तत्कालीन दुर्दशा का अन्त होगा, उस समय साधारण 
व्यक्तियों की तरह बाहदृष्टि से देख-सुनकर तुलनात्मक आलोचना के द्वारा किसी विषय को 
जानने तथा तत्त्व-निरूपण करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती थी। साधारण बाह्यदृष्टि 
तथा असाधारण योगदृष्टि - इन दोनों दष्टियों की सहायता से देवमानव श्रीरामकृष्णदेव को 
हमने समस्त विषयों का तत्त्व निरूपण करते हुए देखा है। इसलिए उनके देवभाव तथा 
. मनुष्यभाव इन दोनों भावों के सम्यक विकास का परिचय दिये बिना इस अलौकिक चरित 
का केवल एकदेशीय चित्र ही पाठकों के हदय में अंकित होगा। तदर्थ इन दोनों प्रकार के भावों 
का अवलम्बन करके ही इन देवमानव के जीवन की विवेचना करने को हम प्रयत्नशील हैं। 
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श्रीरामकृष्णदेव जैसे दिव्यपुरुषों के तीर्थपर्यटन के कारण के सम्बन्ध में . 
शास्त्र का अभिमता 
शास्ृष्टि के अनुसार श्रीरामकृष्णदेव के तीर्थभ्रमण करने का हमें और भी एक कारण 
मिलता है। शास्त्र का कथन है कि ईश्वरदर्शन के द्वारा सिद्धकाम पुरुष तीर्था में जाकर उन 
स्थलों का तीर्थत्व सम्पादन करते हैं। ईश्वर के विशेष दर्शन के निमित्त व्याकुल हृदय से उन 
स्थलों में उनके आगमन तथा अवस्थान के कारण ही वहाँ पर ईश्वर का विशेष प्रकाश प्रकट 
होने लगता है अथवा उस भाव का पूर्वप्रकाश अत्यधिक वर्धित हो उठता है तथा साधारण 
मानव जब वहाँ उपस्थित होते हैं, तब अति सहज ही वे उस भाव की कुछ न कुछ उपलब्धि 
करं लेते हैं। सिद्धपुरुषों के सम्बन्ध में ही जब शास्त्र का यह अभिमत है, तब उन लोगों सें 
भी अधिक शक्तिसम्पन्न श्रीरामकृष्णदेव जैसे अवतार-पुरुषों का तो कहना ही क्या! तीर्थ के 
सम्बन्ध में इस बात को श्रीरामकृष्णदेव बहुधा अपनी सरल भाषा में हमें समझाते हुए बताया 
करते थे। वे कहते थे, “अरे, जहाँ पर ईश्वर के दर्शन के निमित्त बहुतसे व्यक्तियों ने दीर्घ काल 
तक तप, जप, ध्यान, धारणा, प्रार्थना, उपासनादि का अनुष्ठान किया है, यह जान लेना 
कि वहाँ ईश्वर का प्रकाश निश्चित ही विद्यमान है। उन लोगों की भक्ति के द्वारा वहाँ पर ईश्वरीय 
भाव घनीभूत हो चुका है; इसलिए सहज ही में उस जगह ईश्वरीय भाव का उद्दीपन तथा 
उनका दर्शन ग्राप्त होता है। युग-युग से ईश्वरदर्शन के निमित्त कितने ही साधु, भक्त तथा 
सिद्धपुरुषों का उन तीथ में आगमन हुआ है, उन लोगों ने वहाँ पर अन्य सभी वासनाओं 
को त्यागकर ईश्वर को हृदय से पुकारा है, इसलिए सब जगह ईश्वर समान रूप से विद्यमान 
रहने पर भी, उन स्थलों में उनका विशेष प्रकाश है; जैसे मिट्टी खोदने पर सर्वत्र ही जल 
मिलता है, किन्तु जहाँ पर कुआँ, गडा, तालाब होते हैं, वहाँ जल के लिए मिट्टी नहीं खोदनी 
` पड़ती - जब चाहो तभी जल मिल सकता है, इसे भी उसी प्रकार समझना चाहिए।'' 
तीर्थ तथा देवस्थानो को देखकर 'जुगाली' करने का उपदेश। 
साथ ही ईश्वर के विशेष प्रकाशयुक्त इन स्थलों का दर्शन करने के पश्चात्‌ 'जुगाली' 
करने की शिक्षा श्रीरामकृष्णदेव हमें दिया करते थे। वे कहते थे, “गाय जिस प्रकार पेट भर 
चरने के बाद निश्चिन्तता से एक जगह बैठकर भोज्य वस्तुओं को उगल अच्छी तरह से 
चबाती या जुगाली करती रहती है, उसी तरह तीर्थस्थान, देवस्थानादि के दर्शन के उपरान्त 
"वहाँ पर अपने मन में जिन पवित्र ईश्वरीय भावों का उदय होता है, एकान्त में बेठकर निविष्ट 
हृदय से उनका चिन्तन करना चाहिए तथा उनमें डूब जाना चाहिए; वहाँ से लौटकर उन बातों 
. से चित्त हटा रूप-रसादि की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे ईश्वरीय भावों को कोई 
स्थायी फल नहीं हो पाता है!” , 
कालीघाट में श्रीजगदम्बा के दर्शन के लिए एक बार श्रीरामकृष्णदेव के साथ हम 
लोगों में से कुछ वहाँ गये थे। पीठस्थान का महत्त्व एवं श्रीरामकृष्णदेव के शरीर तथां मन 
८०. जगन्माता काव्सनीवक्रारा०ऽतःेत्र तरिलत सुज्ञ एक अपूर्व 
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उल्लास का सृजन किया था, वह अवर्णनीय है। दर्शन आदि करने के पश्चात्‌ लोटते समय 
विशेष अनुरोध के कारण भक्तो में से एक व्यक्ति को बीच मार्ग में ही अपनी ससुराल जाकर 
रात को वहाँ रहना पड़ा। दूसरे दिन जब वे श्रीरामकृष्णदेव के समीप पहुँचे तो उन्होंने पूछा 
कि रात को कहाँ थे। उत्तर में यह सुनकर कि वह ससुराल में रह गया था, उन्होंने कहा, “अरे 
यह तूने क्या किया? माँ के दर्शन करके तू लौटा था, कहीं एकान्त में बैठकर उनके दर्शन 
तथा उनके भाव का चिन्तन कर जुगाली करता, सो ऐसा न कर वह रात विषयी की तरह तू 
अपनी ससुराल में बिता आया? देवस्थान, तीर्थस्थानादि के दर्शन से लौटने के बाद उन्हीं 
भावों का चिन्तन करना चाहिए, जुगाली करनी चाहिए, अन्यथा वे ईश्वरीय भाव हृदय में 
कैसे ठहर सकते हैं?” | 

भक्तिभाव को पहले हृदय में धारण कर तब कहीं तीर्थयात्रा करनी चाहिए! 

भक्तिपूर्वक ईश्वरीय भाव को पहले से हृदय में पोषण किये बिना तीर्थादिगमन का 
विशेष कोई फल नहीं मिलता, इसका भी श्रीरामकृष्णदेव ने कई बार हमसे उल्लेख किया 
है। उनके जीवितकाल में हममें से अनेक व्यक्ति बहुधा तीर्थयात्रा की अभिलाषा प्रकट किया 
करते थे। उस सम्बन्ध में अनेक बार उन्होंने हमसे कहा है, “अरे, जिसका यहाँ है, उसका 
वहाँ भी है; जिसका यहाँ नहीं है, उसका वहाँ भी नहीं है।'”* पुन: वे कहा करते थे - “जिसके 
हृदय में भक्तिभाव विद्यमान है, तीर्थ में उसका उद्दीपन होकर वह और भी अधिक बढ़ जाता 
है; किन्तु जिसके हृदय में वह भाव नहीं है, उसका और विशेष क्या होगा? बहुधा यह सुना 
जाता है कि अमुक का पुत्र वाराणसी या कहीं अन्यत्र भाग गया है; तदनन्तर यह सुनने में 
आता है कि उसने किसी तरह प्रयासपूर्वक वहाँ अपनी नौकरी जमा ली है और घर पर पत्र 
डाला है तथा रुपया भी भेजा है! तीर्थ में वास करने के निमित्त जाकर वहाँ कितने ही लोग 
दुकान, व्यापार आदि करने लगते हैं। मथुर के साथ पश्चिमांचल के तीर्था में जाकर मैने देखा 
कि यहाँ जो कुछ है, वहाँ भी वही है; जैसे यहाँ आम, इमली आदि के पेड़ हैं, बाँस की 
शाड़ियाँ हैं, वहाँ भी वही है। यह देखकर मैने हृदय से कहा था, 'अरे हृदय, यहाँ फिर मै 
क्या देखने के लिए आया? वहाँ जो कुछ है, यहाँ भी वही है! केवल मैदान-जंगलों में पड़ी 
हुई विष्ठा को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की पाचनशक्ति वहाँ के लोगों 
से कहीं अधिक है!” ” ड 


" अवताखर्ग बहुधा एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं : - महामहिम ईसा ने एक बार अपने शिष्यों से 
कहा या - Tohim who hath more, more shall be given and from him who hath 
little, that little shalt be taken awa ! अर्थात्‌ जिसके भीतर अधिक भक्ति-विश्वास है, उसे वह 


भाव आर भी दिया जायेगा। किन्तु जिसका भक्ति-विश्वास कम है, उससे वह भी छीन लिया जायेगा 
† श्रीरामकृष्णदेव ने इन बातों को अन्य प्रकार से कहा था... 
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स्वामी विवेकानन्दजी के बुद्धयया गमन करने पर वहाँ जाने के लिए उत्सुक 
एक भक्त के प्रति श्रीरामकृष्णदेव की उक्ति। 

यह हम पहले कह चुके हैं कि गले के रोग की चिकित्सा के लिए भक्तों ने 
श्रीरामकृष्णदेव को सर्वप्रथम कलकत्ते के श्यामपुकुर मुहल्ले में एक किराये के मकान में तथा 
बाद में कलकत्ते से कुछ उत्तर की ओर स्थित काशीपुर के एक बगीचे में लाकर रखा था। 
काशीपुर बगीचे में आने के कुछ ही दिन पश्चात्‌ स्वामी विवेकानन्दजी एक दिन किसी से 
बिना कुछ कहे दो गुरुभाइयों को साथ लेकर बुद्धगया चले गये। उस समय भगवान्‌ बुद्धदेव 
के अद्भुत जीवन तथा संसार-वैराग्य, त्याग एवं तपस्या की चर्चा में हम लोग दिनरात 
निमग्न रहा करते थे। बगीचे के मकान के नीचे की मंजिल में दक्षिण ओर जिस कमरे में हम 
लोग सदा उठा-बैठा करते थे, उसकी दीवाल पर बुद्धदेव का दृढ़प्रतिज्ञापूर्ण 'ललितविस्तर' 
का एक श्लोक लिख रखा गया था कि जब तक सत्य-लाभ न होगा तब तक हम एक आसन 
पर बैठकर ध्यान-धारणादि करते रहेंगे, इससे शरीर भले ही चला जाय। वह वाक्य हमारी 
आँखों के सामने दिनरात रहता था और हमें सर्वदा स्मरण कराता रहता था कि सत्यस्वरूप 
ईश्वरप्राप्ति के निमित्त हमको भी इसी प्रकार प्राणोत्सर्ग करना होगा। हमें भी - 

इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु। 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लभां नैवासनात्‌ कायमतश्चलिष्यते। ˆ 

यंह करना होगा। इस प्रकार दिनरात वैराग्य की चर्चा करते हुए स्वामीजी सहसा एक 
दिन बुद्धगया चले गये। किन्तु वे कहाँ जायेंगे, कब लौटेंगे, यह किसी से नहीं कह गये; 
इसलिए हम लोगों में से किसी-किसी की यह धारणा हुई कि सम्भवतः वे पुन: वापस नहीं 
आयेंगे, हमको पुनः उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा! बाद में यह समाचार मिला कि वे गैरिक 
वस्न धारण कर बुद्धगया चले गये हैं। हम लोगों का चित्त उस समय स्वामीजी के प्रति इतना 
आकृष्ट हो चुका था कि एक क्षण भी उनको छोड़कर रहना हमारे लिए अत्यन्त कष्टप्रद था; 
अतः मन व्यग्र हो उठा और हममें से अनेक व्यक्तियों की स्वामीजी के समीप जाने की 
निरन्तर इच्छा होने लगी। क्रमशः यह बात श्रीरामकृष्णदेव के कान तक पहुँची। किसी व्यक्ति 
का इस प्रकार का संकल्प विदित होने पर स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने तो एक दिन श्रीरामकृष्णदेव 
से उसकी चर्चा भी कर डाली। यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव बोले, “चिन्ता क्यों कर रहा हे? 
वह (स्वामीजी) कहाँ जायगा? कितने दिन वह बाहर रह सकेगा? देख तो सही; शीघ्र ही 
वह आ जायेगा!” तदनन्तर हँसते हुए वे कहने लगे, “चारों कोने में चक्कर लगा आओ, 
अपने आप पता चल जायेगा कि कहीं भी कुछ (यथार्थ धर्म) नहीं है, जो कुछ है, वह (अपने 
शरीर को दिखाकर) यहीं है!” “यहीं” शब्द का प्रयोग सम्भवतः श्रीरामकृष्णदेव ने दो भाव 
से किया होगा, यथा - उनके अपने भीतर धर्मभाव तथा ईश्वरीय भाव का उस समय जो 
विशेष प्रकाश था, वैसा और कहीं नहीं था अथवा प्रत्येक के भीतर ही ईश्वर विद्यमान है; 
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अपने भीतर अवस्थित उन ईश्वर के प्रति अपने भक्ति-प्रेम के भाव को उद्दीपित किये बिना 
बाहर विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। श्रीरामकृष्णदेव की अनेक 
उक्तियों में से इसी तरह के दो या उससे भी अधिक भाव मिलते हैं। केवल श्रीरामकृष्णदेव 
ही क्यों? - विभिन्न युगों में जितने अवतारों ने इस संसार में जन्म लिया है, उन सभी के | 
कथन में इस प्रकार के अनेक भाव मिलते हैं तथा साधारण मानव अपनी रुचि के अनुसार 
तथा अपने संस्कार के अनुसार उस कथन का अर्थ निकाल लेता है। जिनको सम्बोधित कर 
श्रीरामकृष्णदेव ने ये बातें कही थीं उन्हें तो प्रथम अर्थ का ही बोध हुआ एवं श्रीरामकृष्णदेव 
के भीतर ईश्वरीय भाव का जैसा प्रकाश है, वैसा और कहीं भी नहीं है, यह दृढ़ धारणा कर 
निश्चिन्त हृदय से वे उनके समीप रहने लगे। स्वामी विवेकानन्दजी भी वास्तव में कुछ ही दिन 
बाद काशीपुर वापस आ गये। 
"जिसका यहाँ है, उसका वहाँ भी है।' 

परम भक्तिमती किसी महिलाभक्त ने श्रीरामकृष्णदेव के शरीरान्त के कुछ दिन पूर्व एक 
बार उनके समीप उपस्थित हो, वृन्दावन जाकर कुछ दिन तपस्यादि करने की अभिलाषा 
प्रकट की थी। श्रीरामकृष्णदेव ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा था, “अरी, वहाँ क्यों जाना 
चाहती है? जाकर कया करेगी? जिसका यहाँ है, उसका वहाँ भी है - जिसका यहाँ नहीं है, 
उसका वहाँ भी नहीं है।” महिलाभक्त की वृन्दावन जाने की हार्दिक इच्छा होने के कारण उस 
समय वे उनकी इस बात को ग्रहण नहीं कर सकी थीं। वे विदा लेकर चली गयीं। किन्तु उस 
बार तीर्थ में जाकर उन्हें विशेष कोई लाभ नहीं हुआ, यह उनसे ही हमने सुना है। फल यह 
हुआ कि श्रीरामकृष्णदेव के साथ उनका पुन: साक्षात्कार नहीं हो सका, क्योंकि इसके थोड़े 
ही दिन बाद श्रीरामकृष्णदेव ने अपना शरीर त्याग दिया। 


श्रीरामकृष्णदेव के सरल हदय ने तीर्थो में जाकर क्या देखने की आशा की थी। 

विशेष भाव से प्रेरित होकर ही भावमंय श्रीरामकृष्णदेव ने तीर्थयात्रा की थी, यह बात 
अनेक बार हमने उनसे सुनी है। वे कहते थे, “मैंने सोचा था कि वाराणसी जाकर मैं यह 
देखूंगा कि सब कोई चौबीस घण्टे शिवजी के ध्यान तथा समाधि में निमग्न है, वृन्दावन में 
सभी लोग गोविन्दजी को लेकर भाव तथा प्रेम में तन्मय हो रहे है! किन्तु वहाँ जाकर मैने 
सब कुछ विपरीत पाया!” श्रीरामकृष्णदेव का अदृष्टपूर्वं सरल हृदय पाँच वर्ष के बालक की 
तरह सभी बातों को सरल रूप से ग्रहण तथा विश्वास किया करता था! हमें बाल्यावस्था से 
ही संसार में समस्त वस्तु तथा व्यक्तियों को सन्देह की दृष्टि से देखने की ही शिक्षा प्राप्त हुई 
है; अत: हमारे क्रूर हृदय में इस प्रकार के विश्वास का उदय ही कैसे हो सकता है? सरल हृदय 
से जब कोई किसी बात पर विश्वास करने लगता है, तब हम उसे बुद्ध या मूर्ख समझते हैं। 
श्रीरामकृष्णदेव से ही हमने सर्वप्रथम सुना था, “अरे, अनेक तपस्या तथा साधना के फल 
से ही मनुष्य सरल तथा उदार बना रहता है; सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नही होती; सरल 
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विश्वासी के समीप ही वे अपना स्वरूप प्रकट किया करते हैं।” पर साथ ही साथ सरल 
विश्वासी बनना चाहिए, यह सुनकर कहीं कोई बुद्ध बन्दर न बन बैठे, इसलिए वे कहा करते . 
थे, “भक्त बनना है तो भंक्त बन, बुद्ध क्यों बनता है?” पुनः वे कहते थे, “सदा अपने मन 
में यह विचार करते रहना कि क्या सत्य और क्या असत्य है, क्या नित्य तथा क्या अनित्य 
है; साथ ही अनित्य वस्तुओं को त्यागकर नित्यपदार्थ में चित्त को संलग्न करते रहना!” 
"भक्त बनना है तो भक्त बन, बुद्ध क्यों बनता है?” योगानन्द स्वामी के प्रति 
श्रीरामकृष्णदेव का उक्त विषय में उपदेश। 
इन दो प्रकार के कथनों में सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण उनके समीप हममें 

से बहुत से व्यक्तियों को प्राय: तिरस्कृत भी होना पड़ा है। स्वामी योगानन्द ने उस समय तक 
घर नहीं छोड़ा था। उन्हें घर के लिए एक कड़ाही की आवश्यकता थी; तदर्थ वे एक दिन बड़े 
बाजार में कड़ाही खरीदने गये। दुकानदार को धर्म का भय दिखाते हुए उन्होंने कहा, “देखो 
भाई, ठीक-ठीक दाम लेकर अच्छी चीज देना, दूटीफूटी न हो।” “जी हाँ, ठीक ही दूँगा' 

इत्यादि नाना प्रकार की बातें बनाकर दुकानदार ने छाँट-छूँटकर उनके लिए एक कड़ाही 
निकाल दी। दुकानदार की बातों पर विश्वास कर अच्छी तरह से देखे बिना ही वे कड़ाही घर 
ले आये, किन्तु दक्षिणेश्वर में आकर उन्होने देखा किं कड़ाही चिटकी हुई है। इस बात को 
सुनते ही श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “अरे, यह क्या? तू यह ले आया, पर देखकर नहीं 
लाया? दुकानदार व्यापार करने बैठा है - धर्म करने नहीं। उसकी बातों में आकर तू धोखा 
खा गया? भक्त बनना है तो भक्त बन, बुद्ध क्यों बनता है? क्या लोग तुझे इसी तरह ठगते 
रहेंगे? ठीक-ठीक चीज दी है या नहीं, यह देखकर तब कहीं दाम देना चाहिए; ठीक तौला 
है या कम, यह भी देख लेना चाहिए; इतना ही नहीं, किन्तु जिन वस्तुओं के खरीदने पर 
बढ़ोतरी मिला करती है, उन्हें खरीदते समय उस बढ़ोतरी को भी कभी नहीं छोड़ना 
चाहिए” ऐसे और भी अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। अस्तु। यहाँ हम केवल 
श्रीरामकृष्णदेव की अदृष्टपूर्वं सरलता के साथ ही उनकी अद्भुत विचारशीलता का उल्लेख 
कर पूर्ववृत्तान्त का ही अनुसरण करना चाहते हैं 


काशीवासियों के विषयानुराग को देखकर श्रीरामकृष्णदेव का कहना 
“मँ, तू मुझे यहाँ क्यों लायी?' 

्रीरामकृष्णदेव से हमने सुना है कि उनकी तीर्थयात्रा पर मथुरबाबू ने एक लाख रुपये 

से भी अधिक खर्च किये थे। मथुरबाबू ने वाराणसी पहुँचते ही पण्डितं को सर्वप्रथम माधुकरी 
प्रदान की; तदनन्तर एक दिन उन लोगों को सपरिवार आमन्त्रित कर सन्तोषपूर्वक भोजन 
कराने के बाद उन्होंने प्रत्येक को एक वस्त्र तथा एक रुपया दक्षिणा दी तथा वृन्दावन दर्शन' 
कर वाराणसी लौटने पर श्रीरामकृष्णदेव की आज्ञा से एक दिन “कल्पतरु” बनकर बर्तन, 
व्र, कम्बल, पादुका आदि नित्य-व्यवहार की वस्तुओं में से जिसने जो कुछ माँगा, उसे 
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वही प्रदान की। माधुकरी प्रदान करने के दिन ब्राह्मण-पण्डितों के लड़ाई-झगड़े यहाँ तक कि _ 

उनमें परस्पर मारपीट होते देखकर श्रीरामकृष्णदेव असन्तुष्ट हुए तथा वाराणसी में साधारण 
लोगों को दूसरे स्थानों की तरह इस प्रकार काम-कांचन में रत देखकर उनके मन में एक प्रकार 
की हताशा छा गयी। उन्होंने सजल नेत्र से जगदम्बा से कहा, “माँ, तू मुझे यहाँ क्यों लायी, ` 
इससे तो दक्षिणेश्वर में ही मैं अच्छा था!” | 

श्रीरामकृष्णदेव का 'स्वर्णमयी काशी' दर्शन। 
इस प्रकार साधारण व्यक्तियों में प्रबल विषयानुराग को देखकर व्यथित होने पर भी 

काशी में अद्भुत दर्शनादि प्राप्त कर शिवमहिमा तथा काशी के माहात्म्य के सम्बन्ध में 
श्रीरामकृष्णदेव की दृढ़ धारणा हुई थी। नाव में आरूढ़ होकर वाराणसी में प्रवेश करने के 
समय से ही श्रीरामकृष्णदेव को भावनेत्र से यह दृष्टिगोचर होने लगा कि शिवपुरी वास्तव में 
ही स्वर्णनिर्मित है - वहाँ मिट्टी पत्थर आदि का एकदम अभाव है - इसमें सन्देह नहीं कि 

' युगयुगान्तर से साधु-सन्तों के कांचन जैसे समुज्ज्वल, अमूल्य हृदयों की भावराशि ही 
क्रमशं: एकत्रित तथा घनीभूत होकर वर्तमान रूप से प्रकट हुई है! वह भावघन ज्योतिर्मय 
मूर्ति ही इसका नित्य सत्य रूप है - और बाहर जो कुछ-दिखायी देता है, वह उसी की 
छायामात्र है! 


वाराणसी को 'सुवर्णनिर्मित' क्‍यों कहा जाता है? 

स्थूलदृष्टि की सहायता से भी 'सुवर्ण-निर्मित वाराणसी” शब्द के साधारण अर्थ को . 
हृदयंगम करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। काशी के असंख्य मन्दिर 
तथा प्रासाद, एक कोस से भी अधिक विस्तृत पाषाणनिर्मित गंगातट तथा पत्थर के बड़े- 
बड़े स्नान-घाट, वहाँ के प्रस्तरजड़ित तोरणयुक्त असंख्य मार्ग, जल निकलने की नाली, 
बावली, तालाब, कूप, मठ तथा उद्यान एवं सर्वोपरि वाराणसी के ब्राह्मण, विद्यार्थी, साधु 
तथा निर्धन व्यक्तियों के पोषण-निमित्त असंख्य अन्नसत्रों को देखकर ऐसा कौन है जो यह 
नहीं कहेगा कि बहुत प्राचीनकाल से ही. भारत के सभी प्रदेशों ने मिलकर अजस्त सुवर्ण की 
वर्षा कर इस विचित्र शिवपुरी का निर्माण किया है? भारत के लगभग तीस करोड़ हृदयों का 
भक्तिभाव इस प्रकार इतने दिन से इस नगरी में समान रूप से सम्मिलित रहकर इसका बाह्य- 
विकास कर रहा है - यह सोचकर किसका हृदय स्तम्भित न होगा? इस विपुल भावप्रवाह | 
के अदम्य वेग को देखकर कौन मोहित न होगा तथा इसकी उत्पत्ति का निर्णय करने में प्रवृत्त 
हो ऐसा कौन है जो आत्मविभोर नहीं हो उठेगा? भक्तिपूर्ण हृदय से सिर झुकाकर विस्मित 
हो-कौन यह नहीं कहेगा कि यह सृष्टि वास्तंव में अतुलनीय है, यथार्थ में यह मनुष्यकृत नहीं 
है, असहाय जीवों के प्रति दीनशरण आर्तो का रक्षण करनेवाले विश्वनाथ की अपार कृपा 
द्वारा ही यथार्थ में इसको जन्म मिला है और उनकी साक्षात्‌ शक्ति ही अन्नपूर्णा के रूप में वहाँ 
चिरअधिष्ठित रहकर अन्नवितरण द्वारा जीव के अन्नमय एवं प्राणमय शरीर का तथा . 
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आध्यात्मिक भाववितरण द्वारा उसके मनोमयः विज्ञानमय एवं आनन्दमय शरीर का पूर्ण 
रूप से पोषण कर रही है तथा शीप्रता के साथ मुक्ति या विश्वनाथ के साथ एकात्म-बोध की 
ओर उसे अग्रसर कर रही है? 'भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव के वहाँ उपस्थित होते व 
ही उस दिव्य सुवर्णमय भावप्रवाह का शिवपुरी में सर्वत्र ओतप्रोत रूप से दिखायी देना तथा 


उसी के घनीभूत प्रकाशस्वरूप स्वर्णमय रूप से उस नगरी की उपलब्धि होना कौन आश्चर्य | 
की बात है? र 


सुवर्णमय काशी को देखकर उस स्थान को अपवित्र करने में श्रीरामकृष्णदेव का 
भयभीत होना। 

प्रकाशशील वस्तुमात्र को हिन्दुओं की दृष्टि में सत्त्वगुणप्रसूत तथा पवित्र समझा जाता 
है। आलोक से ही सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, इसलिए आलोक या उज्ज्वलता को दुम 
पवित्र मानते हैं, देवता के समीप अखण्ड प्रदीप रखना, देवी-देवताओं के सम्मुख दीपक 
को न बुझाना आदि शास्त्रीय नियमों को देखने पर भी यह बात हमारी समझ में आ जाती है। 
सम्भवत: इसीलिए उज्ज्वल प्रकाशयुक्त सुवर्ण आदि पदार्थों को पवित्र रूप से देखने तथा 
शरीर के निम्न भाग में स्वर्णालंकार धारण न करने की विधियों का उद्धव हुआ है। वाराणसी 
को सर्वदा स्वर्णमय देखकर तथा यह सोचकर कि शौचादि के द्वारा यह स्वर्ण अपवित्र हो 
जायगा, बालकस्वभाव श्रीरामकृष्णदेव सर्वप्रथम अत्यन्त चिन्तित हो उठे थे। हमने उनके 
श्रीमुख से सुना है कि इसलिए मथुरबाबू से कहकर उन्होंने पालकी की व्यवस्था करायी थी 
तथा कुछ दिन असीघाट के उस पार (वाराणसी से बाहर) जाकर वहाँ शौचादि कृत्य कर आते 
थे। तदनन्तर उस भाव के विराम हो जाने पर फिर उन्हें वहाँ जाना नहीं पड़ता था। 

काशी में मृत्यु होते ही जीव की मुक्ति होने के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव को 

मणिकर्णिका में विशेष दर्शन। 

काशी में और एक विशेष दर्शन की बात हमने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से सुनी थी। 
वाराणसी में मणिकर्णिकादि पंचतीर्था के दर्शनार्थ प्रायः लोग गंगाजी से नाव में जाते हैं। 
मथुरबाबू भी श्रीरामकृष्णदेव को लेकर इसी तरह वहाँ दर्शन करने गये थे। मणिकर्णिका के 
निकट ही काशी का प्रधान श्मशान है। मथुरबाबू की नाव जब मणिकर्णिका घाट के सामने 
उपस्थित हुई, उस समय श्मशानभूमि चिता-दूम से व्याप्त थी - वहाँ पर शवदाह हो रहा . 
था। भावमय श्रीरामकृष्णदेव की दृष्टि सहसा उधर पड़ते ही वे एकदम आनन्द से उत्फुल्ल 
हो उठे तथा रोमांचित हो दौड़कर नाव के बाहर निकल आये एवं नाव के बिल्कुल किनारे 
पर खड़े होकर समाधिस्थ हो गये। यह सोचकर कि वे कहीं “गंगाजी में गिर न पडे मथुरबाबू 
के पण्डा तथा नाव के मल्लाह श्रीरामकृष्णदेव को पकड़ रखने के लिए दौड़े। किन्तु किसी 
को पकड़ना नहीं पड़ा; लोगों ने देखा श्रीरामकृष्णदेव शान्त-अचल-निश्वेष्ट रूप से खड़े हुए 
हैं, एक अद्भुत ज्योति तथा हास्य से उनका मुखमण्डल समुद्भासित हो उठा है तथा उसने 
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मानो उस स्थल को शुद्ध ज्योतिर्मय बना दिया है। मथुरबाबू तथा श्रीरामकृष्णदेव के भानजे 
हृदयराम सावधान होकर उनके समीप खड़े रहे, मल्लाह लोग भी दूर खड़े होकर 
आश्चर्यचकित दृष्टि से श्रीरामकृष्णदेव के उस अद्भुत भाव को देखने लगे। कुछ देर बाद 
श्रीरामकृष्णदेव के उस दिव्यभाव के विराम होने पर सब ने मणिकर्णिका में उतरकर स्नानादि 
किया और तत्पश्चात्‌ पुन: नाव पर बैठकर अन्यत्र प्रस्थान किया। - 

तब श्रीरामकृष्णदेव अपने उस अद्भुत दर्शन की बात मथुरबाबू आदि से कहने लगे। 
` उन्होंने कहा, “मैने देखा कि पिंगलवर्ण जटाजूटधारी दीर्घाकार एक श्वेतवर्ण पुरुष धीरे-धीरे 
श्मशान की प्रत्येक चिता के समीप आ रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को यत्मपूर्वक उठाकर 
उसके कान में तारक-ब्रह्मन्त्र प्रदान कर रहे हैं! - सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी स्वयं ` 
महाकाली रूप से जीव की दूसरी ओर उस चिता पर बैठकर उसके स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
आदि सब प्रकार के संस्कार-बन्धनों को खोल दे रही हैं तथा निर्वाण के द्वार को उन्मुक्त कर 
अपने हाथ से उसे अखण्ड के घर पर भेज रही हैं। इस तरह अनेक कल्प की तपस्यादि के 
द्वारा जीव को जिस अद्वैतानुभवजनित भूमानन्द की प्राप्ति होती है, विश्वनाथ तत्काल ही उस 
वस्तु को प्रदान कर उसे कृतार्थ कर रहे हौ” | 

मथुरबाबू के साथ जो शास्त्रज्ञ पण्डित उपस्थित थे, उन लोगों ने श्रीरामकृष्णदेव के 
इस अनुपम दर्शन की बात को सुनकर कहा, “काशीखण्ड में संक्षेप में यह लिखा है कि यहाँ 
पर मृत्यु होने से विश्वनाथ जीव को निर्वाणपद प्रदान करते हैं; किन्तु किस तरह प्रदान करते 
हैं, इसका कोई विस्तृत उल्लेख नहीं है। आपके दर्शन से ही यह विदित होता है कि किस 
प्रकार क सम्पन्न होता है। आपके दर्शन आदि शास्त्र में लिपिबद्ध वचन का भी अतिक्रमण 
कर जाते है!” 


तरैलंग स्वामीजी से श्रीरामकृष्णदेव की भेंट। 

वाराणसी में रहते समय श्रीरामकृष्णदेव वहाँ के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने भी 
गये थे। उनमें से त्रैलंग स्वामी को देखते ही उन्हें विशेष आनन्द हुआ था। स्वामीजी की . 
बहुतसी बातें श्रीरामकृष्णदेव बहुधा हमसे कहा करते थे। वे कहते थे, “मैने देखा कि साक्षात्‌ 
विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय कर प्रकट हुए हैं! उनके अवस्थान से वाराणसी उज्ज्वल 
बनी हुई है! ज्ञान की उच्चावस्था है! शरीर का कोई ध्यान नहीं है; धूप से बालू इतनी उत्तप्त 
हो उठी है कि उस पर किसी के लिए पैर रखना तक सम्भव नहीं है - उसी बालू पर वे आराम 
से लेटे हुए हैं! खीर बनाने के पश्चात्‌ वह ले जाकर मैंने अपने हाथ से उनको भोजन कराया 
था। उस समय वे वार्तालाप नहीं करते थे - उन्होंने मौन धारण कर रखा था। संकेतपूर्वक मैंने 
पूछा, ईश्वर एक है या अनेक?” उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि यदि समाधिस्थ 
होकर देखो तो वे एक हैं; अन्यथा जब तक हम, तुम, जीव, जगत्‌ आदि नाना प्रकार के ज्ञान 
विद्यमान हैं, तब तक वे अनेक हैं।' उनको दिखाते हुए मैने हृदय से कहा था, इसे ही ठीक- 
ठीक वहा अवस्था. स्था कहते 11 वा. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुरुभाव से तीर्थप्रमण तथा साधुसंग  ' ६२७ 


वृन्दावन में 'बाँके-बिहारी' की मूर्ति तथा व्रजभूमि के दर्शन कर - 
श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश। 

वाराणसी में कुछ दिन रहने के बाद श्रीरामकृष्णदेव मथुरबाबू के साथ वृन्दावन गये 
थे। हमने सुना है कि बाँकेबिहारी के दर्शन कर वहाँ उन्हें अद्भुत भावावेश हुआ था - 
आत्मविस्मृत हो वे उन्हें आलिंगन करने दौड़े थे! पुनः सायंकाल के समय ग्वालबाल जब 
गायों के झुण्ड के साथ यमुना को पार कर लौट रहे थे, उस समय उनके बीच शिखिपुच्छधारी 
नवनीरद-श्याम गोपालकृष्ण का दर्शन प्राप्त कर वे प्रेमविहल हो गये थे। श्रीरामकृष्णदेव 
वहाँ निधुवन, गोवर्धन आदि व्रज के कतिपय स्थलों का दर्शन करने गये थे। व्रज के वे स्थल 
वृन्दावन की अपेक्षा उनको अधिक सुन्दर प्रतीत हुए थे एवं व्रजेश्वरी श्रीराधिका तथा श्रीकृष्ण 
के विभिन्न रूप में दर्शन प्राप्त कर उन स्थानों में उनके हृदय में विशेष प्रेम का उदय हुआ 
था। सुना जाता है कि गोवर्धन आदि के दर्शन के लिए जाते समय मथुरबाबू ने उनको पालकी 
में भेजा था एवं देवस्थानो में गरीबों को वितरण करने के लिए पालकी की एक ओर एक वस्न 
बिछाकर उन्होंने उस पर रुपये, अठन्नी, चवन्नी, दुअंन्नी आदि का ढेर लगा दिया था; किन्तु 
` उन स्थलों में पहुँचते ही श्रीरामकृष्णदेव इस प्रकार भावाविष्ट तथा प्रेमविहल हो गये कि 
अपने हाथ से उस द्रव्य को प्रदान करना उनके लिए सम्भव नहीं हुआ! अत: बाध्य हो उस 
वस्न के एक छोर को खींचकर जगह-जगह पर द्रव्य को गरीबों में बखेरते हुए:उन्हें जाना पड़ा 
था। 


व्रज के प्रति श्रीरामकृष्णदेव का विशेष प्रेम 

ब्रज के इन स्थलों में श्रीरामकृष्णदेव ने संसार के प्रति विरागसम्पन्न अनेक साधकों को 

कूप के अन्दर पीठ फेरकर बैठे हुए बाहर के सभी विषयों से दृष्टि हटाकर जपध्यान में 

, निमग्न रहते देखा था। व्रज की प्राकृतिक शोभा, फूलफलों से सुशोभित छोटा-सा गोवर्धन 
पर्वत, वन में मृग तथा मयूरों का यत्र-तत्र निःशंक विचरण, सांधु-तपस्वियों का निरन्तर 
ईश्वर-चिन्तन में दिनयापन तथा सरल व्रजवासियों के निष्कपट श्रद्धापूर्ण व्यवहार को 
देखकर श्रीरामकृष्णदेव का चित्त उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ था। इसके अतिरिक्त 
निधुवन में सिद्धप्रेमिका तपस्विनी गंगामाता के दर्शन तथा मधुर संग को प्राप्त कर 
्रीरामकृष्णदेव इतने मुग्ध हुए थे कि व्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने को उनकी इच्छा नहीं. * 
होती थी; जीवन के अवशिष्ट काल को वे वहीं व्यतीत कर देना चाहते थे। 


+ बाँस तथा फूस के बने हुए केवल एक व्यक्ति के रहने योग्य कोठरी को वहाँ 'कूप' कहा जाता है। केले 
के फूल के अग्रभाग को काटकर जमीन पर बैठा देने से वह जिस प्रकार दिखायी देता है, कूप भी देखने में 
वैसा ही होता है। 
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निधुवन की गंगामाता। श्रीरामकृष्णदेव को वहाँ पर रह जाने की इच्छा; 
किन्तु वृद्धा जननी की सेवा कौन करेगा, यह सोचकर अन्त 
में उनका कलकत्ता वापस आना। 

गंगामाता की आयु उस समय लगभग साठ वर्ष की थी। दीर्घ काल से ब्रजेश्वरी 
श्रीराधिका तथा भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी प्रेमविह्ृलता देखकर वहाँ के लोगों की यह 
धारणा हो चुकी थी कि श्रीराधिका की प्रधान सहचरी ललिता किसी कारणवश स्वयं शरीर 
धारण कर जीव को प्रेम-शिक्षा प्रदान करने के निमित्त अवतीर्ण हुई हैं। श्रीरामकृष्णदेव के 
श्रीमुख से हमने सुना है कि गंगामाता ने उनको देखते ही यह अनुभव किया था कि 
श्रीरामकृष्णदेव के शरीर में श्रीराधिका की तरह महाभाव का विकास विद्यमान है एवं यह 
सोचकर कि स्वयं श्रीराधिका ही आविर्भूत हुई हैं, उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव को 'दुलारी' 
कहकर सम्बोधन किया था। 'दुलारी' का इस प्रकार अनायास दर्शन प्राप्त कर गंगा-माता ने 
अपने को धन्य माना एवं उन्होंने यह सोचा कि उनकी हार्दिक सेवा तथा प्रेम इतने दिनों के 
बाद सफल हुआ है। श्रीरामकृष्णदेव भी उनको प्राप्त कर चिरपरिचित की भाँति उन्हीं के 
आश्रय में सब बातों को भूलकर कुछ दिन वहाँ रहे थे। सुना जाता है कि ये दोनों परस्पर के 
प्रेम में इतने मुग्ध हो चुके थे कि मथुरज्ञाबू आदि को यह भय होने लगा था कि कहीं ऐसा 
न हो कि श्रीरामकृष्णदेव उन लोगों के साथ पुन: दक्षिणेश्वर न न लौटें! परम अनुगत मथुरबाबू 
का हृदय उस चिन्ता से कितना व्याकुल हो गया था, यह हम अच्छी तरह से अनुमान कर 
सकते हैं। अस्तु। श्रीरामकृष्णदेव की मातृभक्ति की ही उस समय विजय हुई और उसी ने 
उनके व्रज में रहने के विचार को बदल दिया! श्रीरामकृष्णदेव इस सम्बन्ध में हमसे कहा करते 
थे, “ब्रज में जाकर मैं सब कुछ भूल चुका था। ऐसी इच्छा हुई थी कि वहाँ से नहीं लौदूँगा। 
` किन्तु कुछ दिन बाद मुझे अपनी माँ का स्मरण हो आया और मैं सोचने लगा, उन्हें कितना 
कष्ट होगा; वृद्धावस्था में कौन उनकी देखभाल तथा सेवा करेगा। यह विचार आते ही मेरे 

लिए वहाँ रहना सम्भव नहीं हो सका!” 


श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में परस्परविरोधी भाव तथा गुणों का अपूर्व समावेश। 
. सन्यासी होते हुए भी श्रीरामकृष्णदेव की मातृसेवा। 

ह वास्तव में जितना ही चिन्तन किया जाय, उतनी ही इस अलौकिक पुरुष की सारी 
बातें तथा चेष्टएँ अद्भुत प्रतीत होती हैं तथा उनके भीतर आपातदृष्टि में परस्पर-विरोधी गुणों 
के अपूर्व सम्मिलन को देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है! देखो न, जगदम्बा के पादपद्यो में 
अपना शरीर-मन आदि सब कुछ अर्पित कर देने के पश्चात्‌ भी शरीरामकृष्णदेव के लिए उनके 
श्रीचरणों में सत्य का समर्पण करना सम्भव नहीं हो सका, संसार के सभी व्यक्तियों के सांथ - 
लौकिक सम्बन्ध को त्याग देने पर भी अपनी जननी के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य को वे विस्मृत 
न कर सके, पत्नी के साथ कभी नाममात्र भी शारीरिक सम्बन्ध न रखते हुए गुरुभाव से उनके 
साथ सर्वदा सप्रेम सम्बन्ध बना रहा; श्रीरामकृष्णादेव व की इस प्रकार अलौकिक चेष्टाओं के 
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कितने ही दृष्टान्त दिये जा सकते हैं! पूर्व युगों के किस आचार्य या अवतार-पुरुष के जीवन 
में इस प्रकार की विपरीत चेष्टाओं का एकत्र समावेश एवं सामंजस्य देखने को मिलता है? 
यह कौन न कहेगा कि ऐसा और कभी कहीं भी देखने में नहीं आया? चाहे ईश्वरावतार कहकर 
इन्हें मानें या न मानें, किन्तु यह कौन स्वीकार नहीं करेगा कि आध्यात्मिक जगत्‌ में इस 
प्रकार का दूसरा दृष्टान्त ढूँढने पर भी नहीं मिलता है? श्रीरामकृष्णदेव की वृद्ध माताजी 
अपने जीवन के अन्तिम कुछ वर्ष दक्षिणेश्वर आकर श्रीरामकृष्णदेव के समीप रही थीं तथा 
शरीरामकृष्णदेव प्रतिदिन अपने हाथ से उनकी सब प्रकार की सेवाशुश्रूषा कर अपने को 
कृतार्थ मानते थे, यह बात हमने अनेक बार शरीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से सुनी है। साथ ही 
उनकी आराध्य माताजी का जब देहान्त हुआ, उस समय शोकसन्तप्त हो श्रीरामकृष्णदेव को . 
इतना विल होते तथा अजस्र अश्रुपात करते हुए देखा गया है कि वैसा कदाचित्‌ ही कोई 
करता हो। मातृवियोग में इस तरह विह्वल होने पर भी, इस बात को एक क्षण के लिए भी 
वे भूले नहीं थे कि वे संन्यासी हैं। संन्यासी होने के कारण जननी की अन्तिम क्रियाकर्म तथा 
श्राद्ध आदि करने का उन्हें.अधिकार नहीं है, यह जानकर उन्होंने अपने भतीजे रामलाल के 
द्वारा उन कार्यों का सम्पादन कराया था एवं स्वयं एकान्त में बैठकर अपनी माताजी के लिए 
रुदन कर यथासम्भव उन्होंने मातृत्रण का परिंशोध किया था। इस सम्बन्ध में कितने ही दिन 
उन्होंने हमसे कहा था, “अरे, संसार में पिता-माता परम गुरु हैं। जब तक वे जीवित रहते 
हैं, तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके देहान्त होने पर यथासाध्य श्राद्ध 
आदि करना चाहिए। जो गरीब हैं, जिनके कुछ भी नहीं है, श्राद्ध करने.की जिनकी सामर्थ्य 
` नहीं है, उन्हें भी वन में जाकर उनका स्मरण कर रोना चाहिए, तब कहीं उनका ऋण चुकता 
है। एकमात्र ईश्वर के लिए माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, इसमें कोई 
दोष नहीं होता; जैसे प्रल्हाद ने पिता के कहने पर भी कृष्णनाम लेना नहीं छोड़ा था; यहाँ 
तक कि माता के मना करने पर भी ध्रुव तपस्या करने के लिए वन में चले गये थे; इससे उन 
लोगों का कोई दोष नहीं हुआ।” इस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव की मातृभक्ति के द्वारा भी गुरुभाव 
के अद्भुत विकास तथा लोकशिक्षा को देखकर हम कृतार्थ हुए है। 


समाधिस्थ होकर शरीरान्त हो जायेगा, यह सोचकर श्रीरामकृष्णदेव की गया जाने की 
अस्वीकृति। इस प्रकार के भाव के उदय होने का कारणा 

अत्यन्त दुःख के साथ गंगामाता से विदा लेकर श्रीरामकृष्णदेव मथुरबाबू के साथ 
पुनः वाराणसी वापस आये। यह सुनने में आता हे कि दो चार दिन वहाँ रहने के बाद : 
दीपावली के दिन अन्नपूर्णा की सुवर्णमयी प्रतिमा का दर्शन कर श्रीरामकृष्णदेव भाव तथा 
प्रेम में तन्मय हो गये थे। वाराणसी से गया जाने की मथुरबाबू को इच्छा हुई! किन्तु 
शरीरामकृष्णदेव वहाँ जाने को असम्मत थे। अतः उन्होंने यह विचार त्याग दिया। 
शरीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गयाधाम जाने के पश्चात्‌ ही उनके पिताजी को 


स्वप्न में-यह.त्रिदित हुआ था कि उनके घूर पर श्रीगमकृष्णदेव कडजन्म होगा और इसीलिए 
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जन्म के बाद उनका नाम गदाधर रखा गया था। गया में श्रीगदाधर के पादपद्ों का दर्शन कर 
प्रेम-विहल हो उनसे अलग अपने शरीर धारण की बात को कहीं वे एकदम भूल न जाये तथा 
सदा के लिए पुनः सम्मिलित न हो जायँ - इसी भय से श्रीरामकृष्णदेव उस समय मथुरबाबू 
के साथ गया जाने को सम्मत नहीं हुए थे, यह भी उन्होंने कभी-कभी हमसे कहा है 
श्रीरामकृष्णदेव की यह दृढ़ धारणा थी कि जो पूर्वयुगो में श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण तथा 
. श्रीगौरांगदेव आदि के रूप में आविर्भूत हुए थे, वे ही इस समय उनके शरीर का आश्रय कर 
पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए श्रीरामकृष्णदेव को उपरोक्त पितृस्वप्न से यह परिज्ञात 
होकर कि उनके निजी शरीर-मन का उत्पत्तिस्थान गयाधाम है तथा जिन जिन स्थानों में 
अन्यान्य अवतारों ने अपनी लीला संवरण की है, उन स्थानों के दर्शन के लिए जाने की बात 
को सुनकर उनके हृदय में एक प्रकार के विचित्र भावं का संचार होते हुए हमने देखा है। 
श्रीरामकृष्णदेव कहां करते थे कि उन स्थानों पर जाने से उनका शरीर नहीं रहेगा, वे ऐसी 
गहरी समाधि में मग्न हो जायेंगे कि वहाँ से उनका मन फिर कभी नीचे मनुष्यलोक में वापस 
नहीं आयेगा! क्योंकि गौरांगदेव के लीलासंवृरण-स्थल श्रीजगन्नाथक्षेत्र या पुरीधाम जाने की 
जब बात उठी थी, उस समय भी उन्होंने यही भाव प्रकट किया था। और केवल अपने ही 
सम्बन्ध में नहीं, वरन्‌ यदि कोई भक्त किसी देवताविशेष का अंश या विकास होता तो उन्हे 
भावनेत्रों द्वारा यह विदित हो जाता था और उसके सम्बन्ध में भी वे उस देवताविशेष के 
लीलास्थानों में जाने के लिए भी इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करके उसे वहाँ जानै के लिए 
निषेध करते थे। पाठकों को श्रीरामकृष्णदेव के इस भाव को समझाना कठिन है। इसे 'भय! 
कहकर निर्देशित करना भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि जब साधारण समाधिसम्पन्न व्यक्ति भी 
अपने जीवनकाल में ही इस बात का अनुभव कर कि मृत्यु के समय देही किस तरह इस शरीर 
को छोड़कर चल देता है, मृत्यु को कौमार, यौवनादि शरीर के परिवर्तनों की तरह एक 
परिवर्तन-विशेष मानकर निर्भय रहा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इच्छा मात्र से गहरी समाधि 
में निमग्न हो जानेवाले अवतार-पुरुषों के लिए एकदम 'अभी:” मृत्युंजय बने रहने में आश्चर्य 
ही क्या है? अत: इस विषय को साधारण व्यक्तियों की तरह शरीर की रक्षा करने या जीवित 
* रहने का आग्रह भी नहीं कहा जा सकता। कारण, साधारण लोग जो इस प्रकार का आग्रह 
प्रकट करते हैं, उसका मूल केन्द्र स्वार्थसुख या भोग ही है। किन्तु जिनके हृदय से 
्वार्थपरायणता सदा के लिए एकदम दूर हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में यह बात नहीं कही 
जा सकती। अत: श्रीरामकृष्णदेव के हृदय के उपरोक्त भाव को हम समझा भी कैसे सकते हैं? 
हमारे मन में जो भाव उदित होते रहते है उन्हीं को समझाने तथा व्यक्त करने के उपयुक्त शब्द 
हमारे कोष में हैं। श्रीरामकृष्णदेव जैसे महापुरुषों के हृदय के अत्यन्त उन्नत दिव्य भावों को 
व्यक्त करने की सामर्थ्य उन शब्दों में कहाँ है? अत: हे पाठक, यहाँ पर तर्कबुद्धि को त्यागकर 
श्रीरामकृष्णदेव उन विषयों को जिस तरह कहा करते थे, विश्वासपूर्वक उनको श्रवण करने 
तथा कल्पना की सहायता से उस उन्न॑त भाव का यथासम्भव चित्र अपने हृदय में अंकित करने 
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के अतिरिक्त हमारे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। 


यह नियम है कि कार्य का कारण में ही लय हो जाता है। 

श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे तथा शात्रों में भी इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं कि जो 
प्रकाश जहाँ से अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति से उत्पन्न होता है, वह पुनः उसी जगह अथवा 
उसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष समीप पहुँचने पर उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्म से जीव की 
उत्पत्ति या प्रकाश है; वह जीव पुन: ज्ञानप्राप्ति के द्वार उनके समीप पहुँचते ही उनमें लीन 
हो जाता है! अनन्त मन से हमारे, तुम्हारे तथा और लोगों के छोटे-छोटे व्यक्तिगत मन की 
उत्पत्ति या प्रकाश हैं; हम लोगों में से किसी के भी क्षुद्र मन में निर्लिप्तता, करुणा, पवित्रता 
आदि सद्रुणों की वृद्धि होकर उस अनन्त मन के समीप पहुँचते या उसके सदृश होते ही वह 
उसमें लीन हो जाता है। स्थूल जगत्‌ का भी यही नियम है। सूर्य से पृथ्वी का विकास है, उस 
सूर्य के निकट किसी तरह पहुँचते ही उसमें उसका लय हो जाना निश्चित है। अत: यह 
` समझना चाहिए कि श्रीरामकृष्णदेव की उक्त धारणा की पृष्ठभूमि में हम लोगों से अज्ञात ऐसा 
कोई भावविशेष विद्यमान है एवं वास्तव में यदि श्रीगदाधर नामक कोई वस्तु या व्यक्तिविशेष 
हों तथा श्रीरामकृष्णदेव के शरीर-मन की उत्पत्ति तथा विकास किसी कारणवश उनसे हुआ 
हो, तो उक्त दोनों पदार्थ पुन: समीपवर्ती होते ही परस्पर के प्रति प्रेम के द्वार आकृष्ट हो एक 
साथ मिल जायेंगे, इसमें युक्तिविरुद्ध बात ही क्या है? 

अवतार- पुरुषों के जीवन-रहस्य की मीमांसा करने में कर्मवाद समर्थ नहीं है। 
इसका कारण। 

अवतारवर्ग साधारण जीवों की तरह नहीं होते, युक्ति-तर्क के द्वारा इस बात को 
समझाना आवश्यक नहीं है। उनके भीतर अचिन्त्य कल्पनातीत शक्ति के प्रकाश को देखकर 
ही जीव नतमस्तक हो हृदय से उनका पूजन करते हैं तथा उनकी शरण लेते हैं। महर्षि कपिल 
- आदि भारत के तीक्ष्णबुद्धि दार्शनिकों ने ऐसे अदृष्टपूर्व शक्तिमान्‌ पुरुषों के जीवन-रहस्य को 
उद्घाटित करने का विशेष प्रयास किया है। साधारण लोगों की अपेक्षा उनके भीतर 
अत्यधिक शक्ति के विकास का क्‍या कारण है, यह निर्णय करने मे प्रवृत्त हो उन्होंने सर्वप्रथम 
ही यह अनुभव किया कि कर्मवाद इसकी मीमांसा करने में पूर्णतया असमर्थ है। क्योंकि 
साधारण लोग प्राय: स्वार्थ-सुख के निमित्त ही शुभाशुभ कर्मो का अनुष्ठान करते हैं। किन्तु 
अवतार-पुरुषों के कार्यों की विवेचना से यह विदित होता है कि उनमें इस उद्देश्य का सर्वथा 
अभाव है। दूसरों का दुःख दूर करने की इच्छा ही उनमें अदम्य उत्साह का संचार कर उनको . 
कार्य में प्रेरित करती रहती है और इस इच्छा के सम्मुख वे अपने समस्त भोगसुख को एक 
साथ बलिदान कर देते हैं। साथ ही पार्थिव मान-सम्मान की अभिलाषा उस इच्छा के मूल में 
निहित हो; यह भी देखने में नहीं आता। क्योंकि लोकैषणा, पार्थिव मान-सम्मान आदि को 
वे काकविष्ठा की तरह ही सम्पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। देखो न, नर और नारायण इन दोनों 
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ऋषियों ने जगत्‌-कल्याण का उपाय-निर्धारण करने के लिए दीर्घ काल तक बदरिकाश्रम में 
तपश्चर्या की थी। श्रीरामचन्द्र ने प्रजा के कल्याणार्थ अपनी प्राण-प्रतिमा सीता तक को त्याग 
दिया। श्रीकृष्ण ने सत्य तथा धर्म की प्रतिष्ठा के लिएं ही प्रत्येक कार्य का अनुष्ठान किया। 
बुद्धदेव ने जन्म-जरा-मरण आदि दुःखों से जीव के उद्धार के निमित्त राज्यसम्पद का 
परित्याग कर दिया। ईसा ने इस दुःखशोकाकुल पृथ्वी में प्रेमस्वरूप परमपिता के प्रेमराज्य 
की स्थापना के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिया। मुहम्मद ने अधर्म के विरुद्ध ही 
तलवार धारण की। शंकर ने अद्वैतानुभव में ही यथार्थ शान्ति निहित है, जीवों को यह 
समझाने के लिए ही अपनी सारी शक्तियों का नियोग किया एवं चैतन्य महाप्रभु ने एकमात्र 
हरिनाम के भीतर ही जीव की कल्याणकारिणी समस्त शक्ति विद्यमान है, यह जानकर संसार 
के भोगसुख की तिलांजलि दे उद्दाम ताण्डव के साथ हरिनाम के प्रचार में ही अपना जीवन 
उत्सर्ग कर दिया। किस स्वार्थ ने इन महान्‌ आत्माओं को इन कामों में प्रवृत्त किया था? किस 
आत्मसुख की आकांक्षा से प्रेरित हो उन्होंने अपने जीवन में इतना कष्ट उठाया था? 
अवतार-पुरुषों में बाल्यावस्था से ही मुक्तात्माओं के शास्त्र-निर्दिष्ट लक्षणों 
के विकास को देखकर दार्शनिकों की मीमांसा। सांख्यमतानुसार वे 'प्रकृतिलीन' श्रेणी 
a के अन्तर्गत हैं। 
दार्शनिकों ने यह भी देखा कि असाधारण मानसिक अनुभव के फलस्वरूप मुक्तपुरुषों 
के शरीर में जो लक्षण उपस्थित होते हैं, तथा शा्र-टृष्टि के अनुसार बे जो मानते हैं, वे 
लक्षणसमूह उन महान्‌ आत्माओं के जीवन में विशेष रूप से विकसित हैं। अत: उन्हें उन 
«पुरुषों को एक नवीन श्रेणी के अन्तर्गत करना पड़ा। सांख्यकार कपिल का कथन है कि इनके 
भीतर एक प्रकार की महान्‌ उंदार लोकैषणा या लोककल्याण की वासना विद्यमान रहती है। 
इसलिए वे लोग पूर्वजन्मों की तपस्या के प्रभाव से मुक्त होकर भी निर्वाण-पदवी में अवस्थान 
नहीं करते - प्रकृति में लीन बने रहते हैं अथवा प्रकृति के अन्तर्गत सारी शक्तियाँ ही उनकी 
शक्ति हैं, ऐसा अनुभव करते हुए वे एक कल्प तक अवस्थान करते रहते हैं। एतदर्थ ही उनमें 
` से जो जिस कल्प में अपने को इस प्रकार शक्तिसम्पन्न समझा करते हैं, साधारण मानव उनको 
` ही उसकल्प में ईश्वर माना करते हैं। क्योंकि प्रकृति में जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको जो अपनी 
कहकर अनुभव करने में समर्थ होते हैं, वे उन शक्तियों का अपनी इच्छानुसार प्रयोग तथा 
संहार कर सकते हैं। जिस प्रकार, हम लोगों में से प्रत्येक के शरीर तथा मन में प्रकृति की जो 
शक्तिया विद्यमान हैं उन्हें अपनी समझकर अनुभव करने के कारण ही हम उनका प्रयोग कर 
पा रहे हैं, उसी प्रकार प्रकृति की सारी शक्तियों को अपनी समझकर अनुभव करने के कारण 
वे भी अपनी इच्छानुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह सांख्यकार कपिल ने 
सर्वकालव्यापी ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए भी एककल्पव्यापी- सर्वशक्तिमान्‌ पुरुषों 
के अस्तित्व को स्वीकारकर उन्हें प्रकृतिलीन की व्याख्या प्रदान की है। 
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वेदान्त का कथन है कि वे 'आधिकारिक' है तथा उस श्रेणी के दो विभाग हैं - 
ईश्वरावतार तथा नित्यमुक्त ईश्वरकोटि। 
किन्तु वेदान्तवादी ने एकमात्र ईश्वर-पुरुष के नित्य अस्तित्व को स्वीकार कर यह . 
मानते हुए कि वे ही जीव तथा जगत्‌ रूप से प्रकट हैं, उन समस्त विशेष शक्तिसम्पन्न पुरुषों 
को नित्य-शुद्-बुद्ध-मक्तस्वरूप ईश्वर के विशेष अंशसम्भूत कहकर स्वीकार किया ही 
केवल इतना ही नहीं ऐसे पुरुष लोककल्याणकारी किसी एक विशेष कार्य के निमित्त ही 
आवश्यकतानुसार जन्म लेते हैं एवं तदनुरूप शक्तिसम्पन्न होकर आने के कारण ही उन्होंने 
उनको 'आधिकारिक' की संज्ञा प्रदान की है आधिकारिक अर्थात्‌ - किसी कौर्यविशेष के 
लिए अधिकारप्राप्त, अथवा उस कार्य को सम्पन्न करने के भार एवं सामर्थ्ययुक्त। ऐसे पुरुषों 
में स्वल्पाधिक शक्ति के विकास को देखकर एवं इनमें से किसी के कार्य को समग्र पृथ्वी के 
समस्त लोगों के सर्वकालीन कल्याण के निमित्त अनुष्ठित तथा किसी के कार्य को किसी 
प्रदेशविशेष या उसके अन्तर्गत किसी एक स्थलविशेष के लोगों के कल्याणार्थ अनुष्ठित 
होते देखकर वेदान्तवादी ने पुनः उनमें से कुछ पुरुषों को ईश्चरावतार तथा कुछ को सामान्य 
अधिकारप्राप्त नित्यमुक्त ईश्वरकोटि के पुरुष कहकर निर्देशित किया है। वेदान्तवादी के इस 
- मत को आधार मानकर ही पुराणकारों ने आगे चलकर कल्पना की सहायता से अवतार- 
पुरुषों में से कौन ईश्वर के कितने अंशसम्भूत हैं, यह निर्धारित करने के प्रयास में कहीं कहीं 
सीमा का भी कुछ उल्लंघन किया है। एवं भागवतकार ने - 
“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
इत्यादि वचनों का प्रयोग किया है। 
हमने इससे पहले पाठकों को एक जगह यह समझाने का प्रयास किया है कि गुरुभाव 
स्वयं ईश्वर का ही भाव है। अज्ञान-मोह में फँसा हुआ जीव स्वयं पार जाने में असमर्थ है, यह 
देखकर वे ही अपार करुणावश उसका उस स्थिति से उद्धार करने के निमित्त आग्रहशील होते 
हैं। ईश्वर के इस करुणापूर्ण आग्रह तथा इस भाव से प्रेरित होकर उनके द्वारा किये जानेवाले . 
प्रयासादि को ही श्रीगुरु एवं गुरुभाव कहते हैं। साधारण मानव की धारणा तथा समझने की 
सुविधा के लिए वह गुरुभाव कभी-कभी विशेष मनुष्य का स्वरूप धारण कर सदा से 
लगातार हमारे निकट प्रकट होता रहा है। संसार उन पुरुषों का ही अवतार रूप से पूजन कर 
रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि अवतार-पुरुष ही साधारण मानव के यथार्थ गुरु हैं। ' 
आधिकारिक पुरुषों का शरीर-मन साधारण मानवों की अपेक्षा पृथक्‌ उपादान से गठित 
है। इसलिए उनके संकल्प या कार्य अन्य लोगों से भिन्न तथा असाधारण होते हैं। _ 
` अतः यह प्रतीत होता है कि आधिकारिक पुरुंषो के शरीर-मन ऐसे उपादान से गठित 
हैं कि उनमें ईश्वरीय भाव-प्रेम एवं उन्नतस्तर की शक्तियों के धारण तथा उन्हें पचा जाने की 
सामर्थ्य विद्यमान है। जीव को नाममात्र आध्यात्मिक शक्ति एवं सम्मान प्राप्त होते ही वह | 
अहंकाए.तथषाआनन्द फ़े फूला।रहीं ममाता,:किन्तु,आशिक्ागिकसुरषषो केदरससेतपहज्गुनी | 
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अधिक शक्ति प्राप्त होने पर भी वे किंचिन्मात्र भी विचलित, बुद्धिभ्रष्ट या अहंकृत नहीं होते। 
समस्त बन्धनों से विमुक्त हो, समाधि में आत्मानुभव का परम आनन्द एक बार किसी प्रकार 
प्राप्त होने पर जीव फिर किसी भी कारण से संसार में लौटना नहीं चाहता, किन्तु 
आधिकारिक पुरुषों को अपने जीवन में उस आनन्द का ज्यों ही अनुभव होने लगता है, 
तत्काल ही उनके हृदय में अभिलाषा जागृत हो उठती है कि कैसे दूसरों को उस आनन्द का 
साझेदार बनाया जाय। ईश्वरदर्शन के पश्चात्‌ जीव के लिए और कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रह 
जाता, किन्तु आधिकारिक पुरुष इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने के बाद ही, जिस विशेष कार्य 
के लिए उनका आगमम हुआ है, उसे हृदयंगम करते हैं तथा उसे करना प्रारम्भ कर देते हैं। 
अत: आधिकारिक पुरुषों के सम्बन्ध में यही नियम है कि जिस कार्यविशेष को करने के 
निमित्त उनका आगमन हुआ है, जब तक उसे वे समाप्त नहीं कर लेते, तब तक उनके मन 
में साधारण मुक्तपुरुषों की तरह 'भले ही इसी समय यह शरीर चला जाय, उससे कोई हानि 
नहीं', इस प्रकार की भावना का कभी उदय नहीं होता, बल्कि मनुष्यलोक में जीवित रहने 
` का आग्रह ही उनमें दृष्टिगोचर होता है। किन्तु यह देखा जाता है कि उनके इस प्रकार आग्रह 
तथा मानवों के जीवित रहने के आग्रह में आकाश-पाताल का अन्तर विद्यमान है। साथ ही 
उस कार्यविशेष के समाप्त होते ही आधिकारिक पुरुषों को तत्काल उसका पता चल जाता 
है तथा इसके उपरान्त वे क्षण भर भी संसार में न रहकर परम आनन्दित हो समाधि में अपने 
शरीर को त्याग देते हैं। इसके विपरीत साधारण जीव के लिए इच्छामात्र से ही समाधि में 
शरीर छोड़ने की तो क्या - उनके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका है, यह उपलब्धि तक 
उन्हें नहीं होती; अपितु उनके जीवन की बहुत सी वासनाएँ पूर्ण नहीं हो सकी यही उनको 
अनुभव होता रहता है। अन्यान्य विषयों में भी इसी प्रकार के भेद हैं। इसलिए अपने मापदण्ड 
से जब हम अवतार या आधिकारिक पुरुषों के जीवन तथा कार्यों के ध्येय को नापने में प्रवृत्त 
होते हैं तब हमें घोर भ्रम होने लगता है। [ 
गया में जाने से शरीर नहीं रहेगा” - “जगन्नाथपुरी जाने से सदा के लिए समाधिस्थ 
होना पड़ेगा' - शरीरामकृष्णदेव के इन वाक्यों के भाव को यदि किंचिन्मात्र भी हृदयंगम करना 
हैतो पाठकों को शास्त्र के उपरोक्त वचनों का कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है 
इसीलिए यहाँ पर यथासम्भव सहज रूप से संक्षेप में हमने उसकी, विवेचना की है। 
श्रीरामकृष्णदेव का कोई भी भाव शाखविरुद्ध नहीं है, इस बात को भी पाठक इस विवेचना | 
द्वारा भलीभाँति अनुभव कर सकेंगे। 
हम पहले कह चुके है कि श्रीरामकृष्णदेव मधुरबाबू के साथ गयाधाम जाने को सहमत 
नहीं हुए थे, अत: उस बार किसी के लिए गयादर्शन सम्भव नहीं हुआ। वैद्यनाथधाम होकर 
सब लोग कलकत्ता वापस चले आये। वैद्यनाथधाम के समीपवती किसी गाँव के निवासियों 
की गरीबी को देखते ही शरीरामकृष्णदेव का हृदय करुणाद्र हो उठा एवं मधुरबाबू से कहकर 
उन्होंने एक दिन पूर्ण सन्तोष्न के साध इत॒क्तो.ओज़ल कग्मप्रा, तथा पत्मेक को एक्एक वख 
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प्रदान किया। लीलाप्रसंग में एक जगह हमने इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है! 


. श्रीरामकृष्णदेव का नवद्वीप- दर्शन। | 
वाराणसी, वृन्दावन आदि तीर्था के अतिरिक्त श्रीरामकृष्णदेव एक बार श्रीचैतन्यदेव 
के जन्मस्थान नवद्वीप का दर्शन करने भी गये थे। उस समय भी मथुरबाबू उन्हें अपने साथ 
ले गये थे। श्रीगौरांगदेव के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव ने एक बार हमसे जो कुछ कहा था, 
उसी से यह स्पष्ट विदित होता है कि अवतार-पुरुषों के हृदय के समक्ष भी सर्वदा समस्त सत्य 
अभिव्यक्त नहीं रहते; किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ के जिस विषय के तत्त्व को जानने तथा 
समझने की जब उन्हें इच्छा होती है, तब अत्यन्त सहज ही में वे उसे हृदयंगम कर लेते हैं। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का पूर्व- अभिमत तथा नवद्वीप में 
प्राप्त कर उस मत का परिवर्तन। * 
श्रीगौरांगदेव के अवतारत्व के सम्बन्ध में उस समय हममें से अधिकांश के हृदय में 
सन्देह विद्यमान था, यहाँ तक कि हममें से कई लोग ऐसा समझते थे कि निम्नश्रेणी के लोगों 
को ही 'वैष्णव' कहा जाता है, और इस सन्देह को दूर करने के लिए बहुधा श्रीरामकृष्णदेव 
से इस विषय में पूछा भी करते थे। इसके उत्तर में श्रीरामकृष्णदेव ने एक दिन हमसे कहा था, 
“मुझे भी उस समय ऐसा संशय होता था, में भी यह सोचता था कि पुराण, भागवत आदि 
में कहीं उनका कोई उल्लेख तक नहीं है - फिर भी चैतन्यदेव को अवतार कहा जाता हे! 
उनके अनुयायियों ने खींच-तानकर उन्हें अवतार बना डाला है। किसी भी तरह यह विश्वास 
नहीं होता था कि वे अवतार हैं। मथुर के साथ मैं नवद्वीप पहुँचा। मैंने सोचा कि यदि वे 
अवतार ही हों, तो वहाँ पर कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य रहेगा, देखने से ही पता चल 
` जायेगा। (देवभोग के) कुछ प्रकाश को देखने के निमित्त बड़े गुँसाई, छोटे गुँसाई के घर में 
ढूँढ़-ढूँढ़कर मैं देवमूर्तियों का दर्शन करता रहा - कहीं भी मुझे कुछ नहीं दिखायी दिया - 
सर्वत्र ही मैंने एक-एक काठ के पुरुष को हाथ उठाकर खड़े रहते देखा! देखकर मेरा मन 
उदास हो गया, सोचने लगा, व्यर्थ में ही मैं यहाँ आया। तदनन्तर लौटने के लिए जब में नाव 
पर सवार हुआ उसी समय मुझे एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। दो सुन्दर बालक - ऐसा रूप 
मैंने कभी नहीं देखा था - तप्तकांचन-जैसा वर्ण, किशोरावस्था, मस्तक के चारों ओर एक 
ज्योतिर्मण्डल, अपने हाथों को उठाकर मेरी ओर देख हँसते हुए आकाश-मार्ग से दौड़ चले . 
आ रहे हैं। तत्काल ही 'वह देखो, आ रहे हैं, आ रहे हैं' कहकर मैं चिल्ला उठा। मेरे यह कहते 
ही वे दोनों मेरे समीप आकर (अपने शरीर को दिखाते हुए) इसके अन्दर प्रविष्ट हो गये और 
मैं बाह्य चेतनारहित हो गिर पड़ा। जल में ही मैं गिर जाता, हृदय मेरे निकट था, उसने मुझे 
पकड़ लिया। इसी तरह बहुत कुछ दिखाकर उन्होंने मुझे यह समझा दिया.कि वास्तव में ही 
वे अवतार हैं, उनके भीतर ईश्वरीय शक्ति का विकास है।” इस प्रसंग में श्रीरामकृष्णदेव ने 


भर 
ड अन्तिम भाग देखिये। 
cc. गरात पूर्वार्ध, स्त मुठ्या का 20 By‘Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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'बहुत कुछ दिखाकर' वाक्य का प्रयोग किया है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक दिन 
हमसे श्रीगौरांगदेव के नगर-संकीर्तन के दर्शन करने की चर्चा की थी। लीलाप्रसंग में अन्यत्र 
हमने इसका वर्णन किया है। अत: यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है! 
श्रीरामकृष्णदेव का कालना गमन। 

उपरोक्त तीर्थो के अतिरिक्त श्रीरामकृष्णदेव एक बार मथुरबाबू के साथ कालना गये थे। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु के चरणस्पर्श से गंगातटवर्ती बंगाल के अनेक गाँव इस समय तीर्थो में 
परिणत हो चुके हैं, यह विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं। कालना उन्हीं में से एक 
है। साथ ही वहाँ पर बर्दवान राजवंश के एक सौ आठ शिवमन्दिर आदि विभिन्न कीर्तियों के 
विद्यमान रहने के कारण वह स्थान अत्यन्त महत्त्वशाली बना हुआ है, यह बात वहाँ 
जानेवाले व्यक्तियों ने भलीभाँति अनुभव की है। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव के इस बार कालना 
जाने का उद्देश्य दूसरा था। वहाँ के प्रसिद्ध साधु भगवानदास बाबाजी का दर्शन करना उनका 
मुख्य अभिप्राय था। 


भगवानदास बाबाजी का त्याग, भक्ति तथा प्रतिष्ठा। : 
भगवानदास बाबाजी की आयु अस्सी वर्ष से भी अधिक रही होगी। उन्होंने किस कुल 
को पवित्र किया था, यह विदित नहीं है। किन्तु उनके ज्वलन्त त्याग, वैराग्य तथा भगवद्भक्ति ` 
की बातें बंगाल के अधिकांश लोगों ने सुनी थी! हमने सुना है कि एक जगह एकासन में 
बैठकर दिनरात जप-तप-ध्यान-धारणा आदि करने के फलस्वरूप अन्त में उनके दोनों पैर 
बेकाम हो गये थे। यद्यपि अस्सी वर्ष से भी अधिक आयु होने के कारण उनका शरीर शिथिल 
हो गया था तथा उठने-बैठने की उनमें प्राय: शक्ति नहीं थी, फिर भी वृद्ध बाबाजी का हरिनाम 
में अदम्य उत्साह, भगवत्रेम में विह्ृल हो उनका अजस्र अश्रुवर्षण तथा आनन्द किंचिन्मात्र 
भी कम न होकर दिनोंदिन वर्धित हो रहा था! वहाँ का वैष्णवसमाज उनके द्वारा विशेष सजीव 
हो उठा था एवं त्यागी वैष्णव-साधुओं में से अनेक कों उनके उज्ज्वल आदर्श तथा उपदेश 
से अपना जीवन गठन कर धन्य होने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमने सुना है कि बाबाजी 
के दर्शनार्थ जो भी वहाँ जाते थे, वे सभी उनके दीर्घकाल से अनुष्ठित त्याग, तपस्या, 
पवित्रता तथा भक्ति के संचित प्रभाव को हृदय से अनुभव कर एक अपूर्व आनन्द की 
उपलब्धि कर आते थे। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव के प्रेमधर्मसम्बन्धी किसी विषय में बाबाजी ` 
अपना जो अभिमत प्रकट करते, उसी को श्रुवसत्य मानकर लोग उसका आचरण करने में 
प्रवृत्त होते थे। इसलिए सिद्ध बाबाजी न केवल अपनी साधना में ही संलग्न रहते थे, किन्तु 
वैष्णवसमाज का कैसे कल्याण हो, किस तरह त्यागी वैष्णव ठीक-ठीक त्याग का अनुष्ठान 
कर धन्य हों, कैसे साधारण संसारी जीव श्रीचैतन्य-प्रदर्शित प्रेमधर्म का आश्रय लेकर शान्ति 
प्राप्त कर सके, आदि विषयों की विवेचना तथा ¬~ = न तेग विवेचना तथा अनुष्ठान में उनका बहुत समय व्यतीत होता 
प - 
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था। वैष्णव समाज में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन साधु उचित या अनुचित आचरण 
कर रहा है - ये सारी बातें लोग उनके समीप रखा करते थे और वे भी उन्हें सुनने-समझने 
के पश्चात्‌ जहाँ जो करना उचित है, वैसा उपदेश देते थे। त्याग, तपस्या तथा प्रेम के जगत्‌ 
में सदा से ही इस प्रकार का एक अदृश्य एवं सुदृढ़ बन्धन विद्यमान है! लोग बाबाजी के 
उपदेश को शिरोधार्य कर स्वतःप्रेरित हो तत्काल ही उसे सम्पादित करने के लिए तत्पर हो 
जाते थे। इस तरह किसी गुप्तचर आदि की सहायता के बिना ही सिद्ध बाबाजी की सुतीक्ष्ण 
दृष्टि वैष्णवसमाज में सर्वत्र अनुष्ठित होनेवाले प्रत्येक कार्य पर ही पड़ती थी। उस समाज के 

सब लोग भी उनके प्रभाव को अनुभव किया करते थे। और फलतः इस दृष्टि तथा प्रभाव के 

सम्मुख सरल विश्वासी व्यक्ति का उत्साह जैसे दिनोंदिन वर्धित होने लगता था, कपट 

आचरण करनेवाले भी उसी प्रकार उनसे भयभीत होकर अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास 

करने लगते थे। 


श्रीरामकृष्णदेव की तपस्या के समय भारत में होनेवाले धार्मिक आन्दोलन! 

. अनुराग की तीव्र प्रेरणा से ईश्वरपराप्ति के निमित्त श्रीरामकृष्णदेव जिस समय सतत 
बारह वर्ष तक कठोर तपस्या में संलग्न थे तथा उनके भीतर गुरुभाव का अदृष्टपूर्व विकास 
हो रहा था, उस समय उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर धर्म का विशेष आन्दोलन चल रहा 
था। लीलाप्रसंग में भिन्न-भिन्न स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है। कलकत्ता एवं उसके 
समीपवर्ती विभिन्न स्थानों में हरिसभाएँ तथा ब्राह्मसमाज का आन्दोलन, उत्तर पञ्चिमांचल 
तथा पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदधर्म का आन्दोलन - जो बाद में आर्यसमाज 
में परिणत हुआ, बंगाल में विशुद्ध वैदान्तिक भाव, कर्ताभजा-सम्परदाय तथा राधास्वामी मत 
एवं गुजरात में नारायणस्वामी मत - इस तरह विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के धर्ममत 
की उत्पत्ति तथा आन्दोलन लगभग उसी समय उपस्थित हुए थे। उन आन्दोलनों को विस्तृत 
विवेचन हमारा ध्येय नहीं है, केवल कलकत्ते के कोलुटोला मुहल्ले में एक हरिसभा में 
शरीरामकृष्णदेव को लेकर जो घटना घटी थी, यहाँ पर हम उसी का वर्णन करेंगे 


श्रीरामकृष्णदेव का कोलुटोला की हरिसभा में उपस्थित होना। 

आमन्त्रित होकर श्रीरामकृष्णदेव एक दिन उस हरिसभा में गये थे; उनके भानजे 
हृदयराम उनके साथ थे। किसी-किसी का कथन है कि पण्डित वैष्णवचरण - जिनकी चर्चा. 
हमने इससे पूर्व की है - उस दिन श्रीमद्भागवत की कथा कहने के लिए वहाँ पर विद्यमान 
थे एवं उनके मुख से श्रीमद्भागवत सुनने के निमित्त ही श्रीरामकृष्णदेव वहाँ गये थे। किन्तु 
यह बात हमने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से सुनी हो, ऐसा हमें स्मरण नहीं हो रहा है। अस्तु। 
श्रीरामकृष्णदेव जेब वहाँ उपस्थित हुए, तब श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी तथा 
समुपस्थित सभी व्यक्ति तन्मय हो श्रवण कर रहे थे। यह देखकर श्रीरामकृष्णदेव भी श्रोताओं 
के बीच एक जगह जाकर बैठ गये और कथा सुनने लगे। 
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उक्त सभा में श्रीमद्‌भागवत की कथा। 

कोलुटोला हरिसभा के सदस्य अपने को महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव के पूर्णतया 
श्रीचरणाश्रित समझते थे तथा सदा इस बात का ध्यान बनाये रखने के निमित्त एक आसन 
बिछाकर, उस पर महाप्रभु के आविर्भाव की कल्पना कर वे आसन के सम्मुख पूजन, पाठ 
इत्यादि की सामग्री रखकर समस्त अनुष्छानों को किया करते थे। महाप्रभु चैतन्य का आसन' 
कहकर उसका निर्देश किया जाता था। सभी भक्तिपूर्वक उसके सामने प्रणाम करते थे तथा 
उस पर किसी को कभी बैठने नहीं देते थे। अन्य दिनों की तरह उस दिन भी पुष्पमालाओं 
से सुसज्जित उस आसन के सम्मुख श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी। श्रीमहाप्रभु को ही 
हरिकथा सुना रहे हैं, इस भावना से कथावाचक महोदय कथा कह रहे थे एवं श्रोतागण भी 
यह सोचकर कि उन्हीं के दिव्य आविर्भाव के समक्ष बैठकर हरिकथामृत पान कर धन्य हो 
रहे हैं, उल्लसित हो रहे थे। यह कहना अनावश्यक है कि श्रीरामकृष्णदेव के आगमन से 
श्रोता तथा वक्ता दोनों का उल्लास तथा भक्तिभाव सौगुणा सजीव हो उठा था। 


्रीरामकृष्णदेव द्वारा 'महाप्रभु चैतन्य का आसन' ग्रहण करना। 

` श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा को सुनते हुए श्रीरामकृष्णदेव आत्मविह्ृल हो उठे 
तथा “महाप्रभु चैतन्य के आसन' की ओर सहसा दौड़कर उस पर खड़े हो गये और ऐसी 
गहरी समाधि में डूब गये कि उनके भीतर प्राणस्पन्दन का भी कोई चिह्न दिखायी नहीं दिया। 
किन्तु उनके. ज्योतिर्मय मुखमण्डल पर अदृष्टपूर्व प्रेमपूर्ण हास्य तथा श्रीचैतन्यदेव को 
श्रीमू्ति में जैसे ऊपर की ओर उठे हुए हाथों की अँगुलियाँ दिखायी देती हैं, उस प्रकार के 
मुद्रा को देखकर विशिष्ट भक्तों ने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि 'भावमुख' में 
अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव श्रीमहाप्रभु के साथ एकदम तन्मय हो गये हैं। स्थूलदृष्टि से उनके 
शरीर तथा मन के साथ भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेव के शरीर, मन का देश, काल तथा अन्यान्य 
विषयों में जो महान्‌ व्यवधान विद्यमान है, “भावमुख' की उच्चभूमि पर अधिष्ठित हो उस 
समय वे उसका कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं! कथावाचक महोदय कथा कहना भूल 
गये, शरीरामकृष्णदेव को देखकर वे स्तम्भित हो उठे; श्रोताओं को उनके उस भावावेश का 
ठीक-ठीक पता न चलने पर भी एक अव्यक्त दिव्य भय तथा विस्मय से मुग्ध हो वे चुपचाप 
बैठे रहे, कोई भी उस समय कुछ कहने में समर्थ नहीं हुआ। श्रीरामकृष्णदेव के प्रबल 
भावप्रवाह में उस समय सब लोग मानो विवश हो किसी अनिर्देश्य प्रदेश की ओर बहे चले 
जा रहे हैं - इस प्रकार के एक अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि कर सर्वप्रथम तो वे अपना 
कर्तव्य-निर्धारण करने में समर्थ नहीं हुए, तदनन्तर उस अव्यक्त भाव से प्रेरित हो सब लोग 
उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए भगवत्कीर्तन करने लगे। समाधितत्त्व के विवेचन में पहले 
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को उपलब्धि कर मन समाधिलीन हो जाता है, उसी नाम के सहारे पुन: निम्नभूमि में उतरकर 
वह बाह्यजगत की उपलब्धि किया करता है - श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग से हमने प्रतिदिन 
बारम्बार इसका अनुभव किया है। उस समय भी ऐसा ही हुआ, 'संकीर्तन में हरिनाम श्रवण 
करते हुए उन्हें अपने शरीर का कुछ-कुछ होश होने लगा तथा भावजनित प्रेमविह्ृल अवस्था 
में कीर्तनकारों के साथ मिलकर वे कभी उद्दाम मधुर नृत्य करने लगे और कभी भावाधिक्य 
के कारण समाधिमग्न हो निश्चल रूप से खड़े रहने लगे। उनके इस प्रकार के आचरण से जो 
लोग वहाँ उपस्थित थे, उनमें भी एक विशेष उत्साह का संचार हुआ एवं उसके फलस्वरूप 
सब लोग कीर्तन करते हुए उन्मत्त हो उठे। उस समय श्रीरामकृष्णदेव द्वारा 'महाप्रभु चैतन्य 
` के आसन' पर अधिकार करना उचित या अनुचित हुआ, यह विचारने का अवसर ही किसे 
था? इस प्रकार बहुत देर तक श्रीहरि तथा श्रीमहाप्रभु की गुणावलियों के कीर्तन के बाद सब 
ने जयजयकार करने के पश्चात्‌ उस दिन के दिव्य अभिनय को समाप्त किया एवं 
श्रीरामकृष्णदेव भी कुछ देर बाद दक्षिणेश्वर लौट आये। 
श्रीरामकृष्णदेव के इस आचरण से वैष्णव-समाज में आन्दोलन। 
श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य प्रभाव से हरिनामताण्डव के उच्च भावप्रवाह में आरूढ़ हो 
मानवों की दोषदृष्टि कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाने पर भी, उनके वहाँ लोटते ही पुनः उनमें 
उसका उदय हुआ। जो धर्मज्ञान की उपेक्षा कर केवल भक्ति की सहायता से ईश्वर की ओर 
अग्रसर होने की शिक्षा प्रदान करते हैं, वास्तव में यही उनका दोष है। इस प्रकार के धर्ममार्ग 
पर चलनेवाले लोग.हरिनामसंकीर्तन के सहारे यद्यपि अत्यन्त सहज ही में जैसे आध्यात्मिक 
भाव की उन्नत आनन्दमयी स्थिति में आरूढ़ हो जाते हैं, वैसे ही कुछ क्षण बाद वे उस स्थिति 
से नीचे भी उतर आते हैं। इसमें उनका कोई विशेष दोष नहीं है; क्योंकि उत्तेजना के पश्चात्‌ 
अवसाद का होना शरीर त्तथा मन का स्वाभाविक धर्म है। तरंग के चढ़ाव के बाद उतार, 
उत्तेजना के अनन्तर अवसाद का होना प्रकृति का नियंम है। हरिसभा के सदस्यवर्ग भी उच्च 
भावप्रवाह के बाद उपस्थित होनेवाले अवसाद के कारण उस समय अपने अपने स्वभाव तथा 
. संस्कार के वशीभूत हो श्रीरामकृष्णदेव के इस आचरण की समालोचना करने में प्रवृत्त हुए। 
कुछ लोग “भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव द्वारा 'महाप्रभु के आसन' को ग्रहण करने 
का समर्थन और कुछ लोग उनके इस आचरण का घोर विरोध करने लगे। दोनों दलों में घोर 
इन्द्र तथा वाक-कलह उत्पन्न हो गया। किसी भी बात की कोई मीमांसा नहीं हो सकी। 
क्रमश: यह घटना वैष्णव समाज में सर्वत्र फैल गयी। भगवानदास बाबाजी के कान 
तक भी यह बात पहुँची और केवल उन्होंने सुना ही नहीं, बल्कि हरिसभा के कुछ सदस्यगण 
उनके पास इस सम्बन्ध में आदेश के लिए भी पहुँचे कि भविष्य में आसन की रक्षा किस प्रकार 
करनी चाहिए, क्योंकि सम्भवतः आगे भी कभी इस प्रकार की घटना हो सकती है तथा | 
भक्तिभाव का ढोंग रचकर यश चाहनेवाले धूर्त लोग भी अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए इस 
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प्रकार आसन पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा कर सकते हैं। 
. "महाप्रभु चैतन्य के आसन' ग्रहण की बात को सुनकर भगवानदासजी का असन्तोष। 

श्रीचैतन्यचरणाश्रित सिद्ध बाबाजी ने जब से यह सुना कि उनके इष्टदेव का आसन 
किसी अज्ञातनामधारी श्रीरामकृष्णदेव द्वारा अधिकृत हो चुका है, तभी से वे अत्यन्त 
असन्तुष्ट थे। यहाँ तक कि क्रुद्ध हो उनको लक्ष्य कर कटु मन्तव्य करने तथा उन्हें धूर्त कहने 
में भी वे संकुचित नहीं हुए। हरिसभा के सदस्यों को देखकर उनका वह असन्तोष तथा क्रोध 
और भी अधिक बढ़ गया होगा तथा उन लोगों की आँखों के सामने ही इस प्रकार का विपरीत 
आचरण कैसे सम्भव हुआ यह सोचकर उन्हीं को अपराधी मानते हुए बाबाजी ने उनको 
विशेष भर्त्सना की होगी, यह हम सहज ही में अनुमान कर सकते हैं। तदनन्तर क्रोध शान्त 
होने पर भविष्य में जिससे और कोई इस प्रकार का आचरण न कर सके, इस सम्बन्ध में 
उन्होंने उचित निर्देश प्रदान किया। किन्तु जिनके कारण हरिसभा में इतनी हलचल हो गयी, 
उन्हें इस सम्बन्ध में विशेष कुछ विदित नहीं था! | 

श्रीरामकृष्णदेव का भगवानदासजी के आश्रम में उपस्थित होना। 

इस घटना के कुछ ही दिन बाद श्रीरामकृष्णदेव स्वत:प्रेरित हो अपने भानजे हृदयराम 
तथा मथुरबाबू को साथ लेकर कालना उपस्थित हुए। प्रातःकाल जब नाव घाट पर लगी, तब 
मथुरबाबू निवासस्थान आदि की व्यवस्था करने लगे। अवसर पाकर श्रीरामकृष्णदेव हृदयराम 


के साथ शहर देखने चले तथा लोगों से पता. लगाकर भगवानदास बाबाजी के आश्रम के 
समीप पहुँचे। 


हृदयराम द्वारा बाबाजी को श्रीरामकृष्णदेव का परिचय प्रदान करना। 

बालकस्वभाव श्रीरामकृष्णदेव जब कभी किसी अपरिचित व्यक्ति के समक्ष जाते थे, 
उस समय सर्वप्रथम उनके हृदय में एक प्रकार का अव्यक्त भय तथा लज्जा उत्पन्न होने लगती 
थी। हमने बहुधा उनके इस भाव को देखा है। बाबाजी से जब वे मिलने गये, उस समय भी 
ठीक वैसा ही हुआ। हृदयराम को पहले जाने के लिए कहकर उन्होंने अपने सारे शरीर को 
कपड़े से ढककर उनके पीछे-पीछे आश्रम में प्रवेश किया। हृदयराम धीरे-धीरे बाबाजी के 
निकट आये तथा प्रणाम कर अत्यन्त विनम्रता से बोले, “मेरे मामा ईश्वर के नाम से विहल 
हो उठते हैं; बहुत दिनों से ही उनकी ऐसी स्थिति है; आपका दर्शन करने वे आये हैं।'” 


बाबाजी का किसी साधु के कार्य के प्रति असन्तोष प्रकट करना। 
हृदयराम का कथन है कि बाबाजी की साधनाजनित एक शक्ति का परिचय उनके 
निकट पहुँचते ही उन्हें विदित हुआ था। क्योंकि उनको प्रणाम कर उन्नसे ये बातें कहने के 
पूर्व ही उन्होंने बाबाजी को यह कहते सुना था, “आश्रम में किसी महापुरुष का आगमन हुआ 
है, ऐसा प्रतीत हो रहा है!” यह कहकर बाबाजी ने इधर-उधर देखा भी था; किन्तु हृदयराम 
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के अतिरिक्त और किसी को उस समय आते न देखकेरअंपने समीप बैठे हुए लोगों से जिस 
बात की चर्चा हो रही थी, उसी में वे संलग्न रहे। किसी वैष्णव-साधु ने कोई अनुचित कार्य 
किया था। इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए - इस विषय की चर्चा हो रही थी तथा उस 
वैष्णव-साधु के विपरीत आचरण से अत्यन्त असन्तुष्ट हो, उसकी कण्ठी (माला) छीनकर 
उसे सम्प्रदाय से निकाल देंगे इत्यादि कहते हुए वे उसका तिरस्कार कर रहे थे। ठीक उसी 
समय श्रीरामकृष्णदेव वहाँ उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर अन्य व्यक्तियों के 
समीप ही अत्यन्त दीनभाव से बैठ गये। उनका सारा शरीर वस से ढके रहने के कारण उनका 
मुखमण्डल किसी को अच्छी तरह से दृष्टिगोचर न हुआ। इस प्रकार वहाँ आकर उनके बैठते 
ही हृदयराम ने उनके परिचय-सम्बन्धी पूर्वोक्त बातें बाबाजी से निवेदित कीं। हृदयराम की 
बातें सुनकर बाबाजी उस प्रसंग से विरत हो श्रीरामकृष्णदेव तथा हृदयराम को प्रतिनमस्कार 
कर कहाँ से उनका आगमन हुआ इत्यादि प्रश्‍न करने लगे। 


बाबाजी का लोक-शिक्षा प्रदान करने का अहंकार। 

हृदयराम के साथ बातचीत करते समय बाबाजी बीच-बीच में माला फेरते थे, यह 
देखकर हृदयराम ने पूछा, “अभी तक आपने माला क्यों रखी है? आप तो सिद्धि प्राप्त कर 
चुके हैं, अब इसकी क्या आवश्यकता है?” श्रीरामकृष्णदेव के अभिप्रायानुसार अथवा 
स्वतःप्रेरित हो उन्होंने बाबाजी से ऐसा प्रश्‍न किया था, यह हमें विदित नहीं है। सम्भवत: 
स्वयं ही उन्होंने ऐसा किया था। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव की सेवा में सतत नियुक्त रहने तथा 
उनके साथ सामाजिक सभी तरह के लोगों से मिलने-जुलने के फलस्वरूप उनमें 
समयानुकूल वार्तालाप तथा चर्चा करने की शक्ति का सम्यक्‌ विकास हुआ था। बाबाजी उनके 
इस प्रश्‍न के उत्तर में सर्वप्रथम दीनता प्रकट कर तत्पश्चात्‌ बोले, “मेरे अपने लिए आवश्यक | 
न होने पर भी लोकशिक्षा के निमित्त इनको रखना परम आवश्यक है, अन्यथा लोग मेरे 
आचरण को देखकर अनुकरण करते हुए भ्रष्ट हो जायेंगे”? 

बाबाजी के इस प्रकार के असन्तोष तथा अहंकार को देखकर भावाविष्ट हो 

 ्रीरामकृष्णदेव का प्रतिवाद करना। 

जगन्माता पर सभी विषयों में सर्वदा बालक की भाँति निर्भरशील रहने के कारण 
श्रीरामकृष्णदेव की निर्भरशीलता इतनी सहज तथा स्वभावसिद्ध हो चुकी थी कि स्वयं 
. अहंकारवश कुछ करने की तो बात ही क्या, यदि दूसरा कोई उस प्रकार का आचरण करता 
अथवा करने को कहता, तो यह देखते या सुनते ही उनके हृदय में एक विशेष यातना होने 
लगती थी। इसलिए वे ईश्वर के दास रूप से कदाचित 'मैं' शब्द का प्रयोग करने के अतिरिक्त 
हम लोगों की तरह उस शब्द का कभी उच्चारण नहीं कर पाते थे। स्वल्प समय के लिए भी 
जिसको उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वह भी उनके अ को देखकर सदैव 
विस्मित तथा मुग्ध हुआ है। किसी कार्य को 'में करूँगा” किसी के ऐसा कहने पर उन्हें अत्यन्त 
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असन्तुष्ट होते देख वह यही सोचता रहा है कि मैंने ऐसा कौन-सा दुष्कर्म किया है, जिससे 
वे इतने असन्तुष्ट हो रहे है! भगवानदासजी के समीप उपस्थित होते ही श्रीरामकृष्णदेव ने 
यह सुना कि कण्ठी छीनकर वे किसी व्यक्ति को सम्प्रदाय से निकाल देने की बात कर रहे 
हैं तथा उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने सुना कि लोकशिक्षा प्रदान करने के निमित्त ही इस 
समय तक उन्होंने माला-तिलक आदि का परित्याग नहीं किया है। इस प्रकार बारम्बार 'में 
निकाल दूँगा, मैं लोक-शिक्षा प्रदान करूँगा, मैंने माला-तिलक आदि का परित्याग नहीं 
किया है,” इत्यादि उनके कथनों से सरलस्वभाव श्रीरामकृष्णदेव के लिए हमारी तरह अपने - 
हृदय के असन्तोष को दबाकर लोक-शिष्टता के साथ बैठे रहना सम्भव न हो सका। तत्काल 
ही वे खड़े हो गये तथा उनको लक्ष्य कर कहने लगे, “अच्छा, अभी तक तुम्हारे भीतर इतना 
अहंकार भरा है? तुम लोकशिक्षा दोगे? दूसरे को निकाल दोगे? तुम त्याग तथा ग्रहण करना 
चाहते हो? लोकशिक्षा देनेवाले तुम कौन हो? जिनका यह संसार है, उनके सिखाये बिना 
तुम सिखाना चाहते हो?” - उस समय श्रीरामकृष्णदेव के अंग का आवरण गिर चुका था, 
उनकी कमर का वस्न भी शिथिल होकर गिर गया था एवं उनका मुखमण्डल एक दिव्य तेज 
से समुद्भासित हो उठा था! वे एकदम आत्मविहल हो चुके थे - किससे क्या कह रहे हैं 
उसका भी उन्हें किंचिन्मात्र बोध नहीं था। इन बातों को कहकर ही भाव के आधिक्य से वे 
एकदम निश्चेष्ट निःस्पन्द हो समाधिस्थ हो गये। ः 


बाबाजी का श्रीरामकृष्णदेव के कथन को मान लेना। 

सिद्ध बाबाजी को इससे पूर्व तक सब लोग श्रद्धा-भक्ति किया करते थे। उस समय तक 
साहस तथा सामर्थ्य न होने के कारण उनके कथन का प्रतिवाद करना या उनके दोष दिखाना 
किसी के लिए सम्भव नं हो सका था। श्रीरामकृष्णदेव को इस प्रकार आचरण करते हुए 
देखकर सर्वप्रथम तो वे विस्मित हुए; किन्तु साधारण लोग इस प्रकार की स्थिति के 
सम्मुखीन होने पर जैसे क्रुंद्ध हो बदला लेने को प्रवृत्त हो जाते हैं, उनके हृदय में इस प्रकार 
के भाव का उदय नहीं हुआ! तपस्याजनित सरलता ने, उनकी सहायक बनकर, 
श्रीरामकृष्णदेव के उपरोक्त वाक्यों की यथार्थता को उन्हें हृदयंगम करा दिया। उन्होंने अनुभव 
किया कि वास्तव में ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में और कोई दूसरा कर्ता नहीं है। अहंकृत 
मानव भले ही यह सोचता रहे कि वही समस्त कार्यों को कर रहा है, किन्तु यथार्थ में वह 
परिस्थिति का दास मात्र है; जितना अधिकार उसे दिया गया है, उतना ही वह समझने तथा 
करने में समर्थ है। संसारी मानव चाहे जैसा भी आचरण करता रहे, किन्तु भक्त तथा साधक 
को क्षणभर के लिए भी इस बात को विस्मृत नहीं करना चाहिए, अन्यथा पथप्रष्ट हो उसके 
पतन होने की सम्भावना है। अत: श्रीरामकृष्णदेव के शक्तिपूर्ण वाक्यों से बाबाजी की 
अन्तर्दष्टि ओर भी अधिक प्रस्फुटित हो उठी तथा उसने उनका अपना दोष दिखलाकर 
विनीत तथा नम्र बनाया। साथ ही श्रीरामकृष्णदेव के अपूर्व भावावेश को देखकर उन्होंने यह 
अतु किया कि वे साधारण पासि तही, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गुरुभाव से तीर्थभ्रमण तथा साधुसंग . ६४३ 


श्रीरामकृष्णदेव और भगवानदासजी का प्रेमालाप तथा मथुरबाबू द्वारा 
, आश्रमस्थ साधुओं की सेवा। - 

तदनन्तर, जैसा सहज ही अनुमान किया जा सकता है, वहाँ पर एक अपूर्व दिव्यानन्द 
के प्रवाह का विस्तार हुआ। उस समय श्रीरामकृष्णदेव को बारम्बार भावाविष्ट हो उद्दाम 
आनन्द में मग्न होते देख मुग्ध होकर बाबाजी ने यह अनुभव किया कि जिस महाभाव की 
शास्त्रीय विवेचना तथा धारणा में उन्होंने इतने दिन बिताये हैं, वही श्रीरामकृष्णदेव के शरीर 
में नित्य प्रकाशित हे। अत: श्रीरामकृष्णदेव के प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति गहरी हो उठी। कुछ 
देर बाद जब उन्होंने यह सुना कि ये दक्षिणेश्वर के परमहंस हैं जो कोलूटोला की हरिसभा में 
भावावेश से विस्मृत हो श्रीचैतन्यदेव के आसन पर अधिरूढ़ हुए थे, उस समय यह सोचकर 
कि व्यर्थ में ही इनको लक्ष्य कर उन्होंने कटूक्तियाँ की हैं - उनके क्षोभ तथा अनुताप की सीमा 
न रही। उन्होंने अत्यन्त विनम्रता के साथ श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम कर उनसे तदर्थ 
क्षमायाचना की। इस तरह श्रीरामकृष्णदेव तथा बाबाजी का उस दिन का प्रेमाभिनय समाप्त 
हुआ एवं श्रीरामकृष्णदेव कुछ देर बाद हृदयराम को साथ लेकर मथुरबाबू के समीप पहुँचे। 
उनको आद्योपान्त इस घटना को सुनाकर उन्होंने बाबाजी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति की 
बहुत ही प्रशंसा की। मथुरबाबू भी यह वृत्तान्त सुनकर बाबाजी महाराज का दर्शन करने गये 
एवं आश्रमस्थ देव-विग्रह की सेवा तथा एक दिन महोत्सवादि की भी उन्होने विशेष व्यवस्था 
की। 


OOD 
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चतुर्थ अध्याय 
गुरुभाव-सम्बन्धी अवशिष्ट बातें 


` अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥ 
यदा यदा हिं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ ` 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌] 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
- गीता, ४।६-८ 
वेद में ब्रह्मज्ञ पुरुष को सर्वज्ञ कहा गया है। इसे बिना समझे-बूझे हम 
लोगों का वाद-विवाद। 
वेदप्रमुख शास्त्रो का कथन है कि ब्रह्मज्ञपुरुष सर्वज्ञ होते हैं। साधारण मानव के समान 
उनके हृदय में किसी प्रकार के मिथ्या संकल्प का कभी उदय नहीं होता। जब भी जिस विषय 
को जानने तथा समझने की उन्हें इच्छा होती है, तत्काल ही उनकी अन्तर्दीष्ट के समक्ष वह 
विषय उपस्थित हो जाता है अथवा उस विषय के तत्त्व को वे हृदयंगम कर लेते हैं। इन बातों 
को सुनकर उनके तात्पर्य को समझते हुए शास्त के विरुद्ध पक्ष का आश्रय लेकर इससे पूर्व 
हम न जाने कितने ही प्रकार के मिथ्या तर्क करते रहे हैं! हमने कहा कि यदि यह बात सत्य 
है तो फिर भारत के पूर्वकालीन ब्रह्मज्ञजन जड़विज्ञान में इतने अज्ञ क्यों थे? हाइड्रोजन तथा 
आक्सिजन मिलकर जल बनता है, किन्तु भारत के किस ब्रहाज्ञ ने इस बात को कहा है? 
वैद्युतिक शक्ति की सहायता से चार-पाँच घण्टे के भीतर ही सामान्यत: छ: महीने में जहाँ 
पहुँचा जाता है, उस अमरीका का समाचार हम यहाँ पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं, इस बात 
को वे क्यों नहीं कह गये? अथवा यन्त्रों की सहायता से विहंग की तरह मनुष्य गगनचारी 
हो सकता है, इस बात को वे क्यों नहीं जान पाये?' 
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गुरुभाव-सम्बन्धी अवशिष्ट बातें ६४५ 


श्रीरामकृष्णदेव किस तरह शास्त्र के उक्त कथन को सत्य कहकर समझाया करते थे। 
भात की हेंड़िया में से एक सीथ को देखकर यह जानना कि भात पका है या नहीं। 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप आते ही हमने यह सुना कि शास्र के इस कथन को इस तरह 
समझने के लिए प्रयास करने पर उसका कुछ भी तात्पर्य हृदयंगम नहीं हो सकता; किन्तु 
शास्त्र ने जिस आशय से*इस बात को कहा है, उस दृष्टि-कोण से देखने पर उसका कथन 
सत्य है, यह निश्चित रूप से विदित हो सकेगा। अत: श्रीरामकृष्णदेव शास्र के इस कथन को 
दो-एक ग्रामीण दृष्टान्तों की सहायता से समझाते हुए कहा करते थे, “हंड़िया में चावल 
उबल रहा है; वह ठीक तरह से पका है या नहीं, यह जानने के लिए तुमने उसमें से चावल 
का एक सीथ उठाकर देखा तथा यह समझ लिया कि वह पक चुका है - तुरन्त ही तुम यह 
जान गये कि पूरा चावल पक गया है। पर यह तुम्हें कैसे विदित हुआ? तुमने एक-एक करके 
तो सभी सीथों को नहीं देखा - फिर तुम कैसे समझे? अतः जिस तरह इसका बोध होता 
है, ठीक उसी प्रकार यह संसार नित्य है या अनित्य, सत्‌ है या असत्‌ - यह भी संसार की 
दो-चार वस्तुओं को परखकर देखने से ही पता चल जाता है। मनुष्य ने जन्म लिया, कुछ 
दिन वह जीवित रहा, तदनन्तर उसकी मृत्यु हो गयी; गाय की भी वही दशा हुई तथा वृक्ष 
की भी; यह देखकर तुमको क्रमश: यह ज्ञान हुआ कि जिस किसी वस्तु के नाम-रूप विद्यमान 
हैं, उनकी भी यही स्थिति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चन्द्रलोक आदि सभी के नाम-रूप विद्यमान 
हैं, उनकी भी यही स्थिति है। इस तरह तुम यह जान गये कि समग्र संसार का ही यह स्वभाव 
है। अब तुमको संसार के अन्तर्गत सभी वस्तुओं के स्वभाव का पता लग गया न? इस प्रकार 
संसार अनित्य तथा असत्‌ है, इसका ज्यों ही तुम्हें ठीक-ठीक बोध होगा, त्यों ही तुम उससे 
प्रेम करना छोड़ दोगे - हृदय से आसक्ति को त्यागकर वासनारहित हो जाओगे। ज्यों ही तुम 
उसे त्याग दोगे, त्यों ही जगत्कारण ईश्वर का तुम्हें साक्षात्कार होगा। इस तरह जिसे ईश्वर- 
दर्शन होता है, वह सर्वज्ञ बना या और कुछ, यह तुम्ही बताओ!” 
किसी विषय की उत्पत्ति के कारण से लेकर उसके लयपर्यन्त को जानना ही उस विषय 
की सर्वज्ञता है। ईश्वर प्राप्ति होने पर जगत्‌ के सम्बन्ध में भी तद्रूप हुआ करता है। 
श्रीरामकृष्णदेव के इतने कहने के बाद तब कहीं हमें यह विदित हुआ कि वास्तव में 
यह ठीक ही तो है कि एक तरह से वह सर्वज्ञ ही है। किसी पदार्थ के आदि, मध्य तथा अन्त 
को देखना तथा जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसे देखने या जानने को ही हम उस पदार्थ 
का ज्ञान कहते है। अत: उपरोक्त रीति से संसार को जानने तथा समझने को भी ज्ञान ही कहना 
पड़ेगा। सांथ ही वह ज्ञान संसार के अन्तर्गत सभी पदार्थों के सम्बन्ध में समान रूप से सत्य 
है। एतदर्थ उसे संसार के अन्तर्गत समस्त पदार्थो का ज्ञान कहना चाहिए एवं जिन्हे इस प्रकार 
का ज्ञान होता है, उनको तो वास्तव में ही सर्वज्ञ कहा जा सकता है! इसलिए शा का कथन 
ही ठीक है। 
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६४६ 'श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंगु- २ 
ब्रह्मज्ञपुरुष सिद्धसंकल्प होते हैं। यह बात भी सत्य है। इसका अर्थ। 
'श्रीरामकृष्णदेव के जीवन को देखकर इस सम्बन्ध में म्या धारणा होती है। 
'हाड़-माँस के पिंजड़े में मैं अपने मन को आबद्ध नहीं कर सका।' 

ब्रह्मज्ञ पुरुष सत्यसंकल्प तथा सिद्धसंकल्प होते हैं शाख्र के इस वचन का भी उस 
समय साधारणतया अर्थबोध हो जाता है। हमें विदित होता है कि किसी विषय में मन की 
समग्र चिन्तनशक्तियों को एकत्रित कर अनुसन्धान करते ही हमें उस विषय का ज्ञान होने 
लगता है, यह हमारा नित्य का अनुभव है। अत: ब्रह्मज्ञपुरुष, जो अपने मन को पूर्णतया 
वशीभूत तथा आयत्त कर चुके हैं, जब कभी किसी विषय को जानने के लिए अपने मन की 
सारी शक्तियों को एकत्रित कर अनुसन्धान करने लगेंगे, उस समय अनायास ही उनको उस 
विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह एक 
प्रश्न अवश्य है कि जिन्हें इस प्रकार की निश्चित धारणा हुई है कि समग्र संसार अनित्य है 
तथा जिन्होंने समस्त शक्तियों के आकार-स्वरूप जगत्कारण ईश्वर को प्रेम के द्वारा साक्षात्‌ 
रूप से हृदयंगम कर लिया है, उनके लिए रेलगाड़ी चलाने, मनुष्य मारने के कल-कारखाने 
निर्माण करने का संकल्प या प्रवृत्ति का उदय होना सम्भव है या नहीं? यंदि उनके हृदय में 
इस प्रकार के संकल्प का उदय होना असम्भव हो, तो फिर उनके द्वारा इस प्रकार के कल- 
कारखाने नहीं बनेंगे। श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य संग को प्राप्त कर हमने यह अनुभव किया है 
कि वास्तव में ऐसा ही होता है। यथार्थ में उनके भीतर इस प्रकार की प्रवृत्ति का उदय होना 
सम्भव नहीं होता है। श्रीरामकृष्णदेव काशीपुर में भयंकर रोग से पीड़ित थे, उस समय स्वामी 
विवेकानन्द-प्रमुख हम -लोगों.ने अपने कल्याण के निमित्त उनसे मानसिक शक्ति का प्रयोग 
कर रोगमुक्त होने के लिए-सजल नेत्रों से प्रार्थना की, किन्तु उनके लिए उस प्रकार का प्रयास 
या संकल्प करना सम्भवःनहीं हो पाया। उन्होंने कहा, “सच्चिदानन्द से मैं अपने मन को 
किसी भी तरह इस हाड़-माँस के पिंजड़े में नहीं ला सका! सर्वदा इस शरीर को तुच्छ तथा 
हेय समझते हुए मैंने जिस मन को सदा के लिए जगदम्बा के पादपद्यो में सौंप दिया है, इस 
समय उसे वहाँ से लौटाकर इस शरीर में लाना क्या कभी सम्भव हो सकता है?” 


उक्त विषय को समझने के लिए श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की एक और घटना का 
उल्लेख। मन उच्च भूमि पर आरूढ़ है, वहाँ से मैं उसको नीचे नहीं ला सका। 

रे यहाँ पर एक और घटना का उल्लेख करने से पाठक सहज ही में इस विषय को समझ 
। एक दिन श्रीरामकृष्णदेव बागबाजार-स्थित श्रीयुत बलराम बोस के घर पर गये हुए 
थे। प्रात:काल दस बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्णदेव का उस दिन वहाँ आना पहले से ही 
निर्धारित था। अत: श्रीयुत नरेद्धनाथ आदि अनेक युवक भक्त उनके दर्शन के लिए वहाँ 
उपस्थित हुए एवं कभी श्रीरामकृष्णदेव के साथ तथा कभी आपस में ही विभिन्न प्रकार की 
चर्चा होने लगी। सूक्ष्म इन्द्रियातीत विषयों के प्रसंग में क्रमशः सूक्ष्मदर्शी यन्त्र (माइक्रोस्कोप) 
की बातें चलीं। स्थूल नत्र केद्वारा जो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ भी उसकी _ 
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सहायता से देखे जा सकते हैं। एक अत्यन्त क्षुद्र रोम को इस यन्त्र द्वारा देखने पर वह एक 
छड़ी-सदृश दिखायी देता है एवं शरीर का प्रत्येक रोम पपीते की डाल की तरह पोला है, 
यह भी देखने को मिलता है, इत्यादि। इन बातों को सुनकर श्रीरामकृष्णदेव उस यन्त्र की 
सहायता से दो-एक वस्तुओं को देखने के लिए बालक की तरह आग्रह करने लगे। तब भक्तों 
ने सायंकाल ही किसी से उस यन्त्र को मँगवाकर उन्हें दिखाने का विचार किया! 

पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि श्रीयुत प्रेमानन्द स्वामीजी के भ्राता, हमारे श्रद्धास्पद 
मित्र डाक्टर विपिनविहारी घोष को, जो थोड़े ही दिन पहले डाक्टरी परीक्षा में ससम्मान 
उत्तीर्ण हुए थे, एक सूक्ष्मदर्शी यन्त्र मेडिकल कालेज से पुरस्कार-स्वरूप प्राप्त हुआ है। 
श्रीरामकृष्णदेव को दिखाने के निमित्त उसे लाने के लिए उनके समीप एक आदमी भेजा गया। 
समाचार मिलते ही कुछ घण्टे बाद सायंकाल लगभग चार बजे वे उस यन्त्र को लेकर स्वयं 
उपस्थित हुए एवं उसे व्यवस्थित रूप से लगाने के पश्चात्‌ उन्होंने सूक्ष्म वस्तुओं को देखने 
के लिए श्रीरामकृष्णदेव को बुलाया। 

श्रीरामकृष्णदेव उठे तथा उसे देखने चले, किन्तु बिना देखे ही लौट आये! लोगों के 
द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “मेरा मन इस समय इतनी उच्च भूमि में आरूढ़ है 
कि मैं उसको किसी भी तरह वहाँ से उतारकर नीचे नहीं ला पा रहा हँ!” हमने बहुत देर तक 
प्रतीक्षा की कि उनका मन निम्न भूमि में उतरे। किन्तु उस दिन उनका मन उस उच्च भूमि से 
किसी भी तरह नीचे नहीं उतरा - अत: उनके लिए उस दिन उस यन्न द्वारा किसी वस्तु को - 
देखना सम्भव न हो सका। विपिनबाबू हम लोगों में से कुछ व्यक्तियों को उसे दिखाकर विवश 
हो यन्त्र वापस ले गये। 


दो विभिन्न भावों का अवलम्बन कर दो प्रकार से श्रीरामकृष्णदेव का समस्त वस्तु तथा 
विषयों को देखना। अद्वैतभावभूमि और साधारण भावभूमि - प्रथम से 
इन्द्रियातीतदर्शन; द्वितीय से इन्द्रिय द्वारा दर्शना 

देहादि-भाव का अतिक्रमण कर श्रीरामकृष्णदेव का मन जब जितनी उन्नत भाव-भूमि 
में विचरण किया करता था, उस समय तत्तत्‌ भूमियों से उन्हें उतने ही असाधारण दिव्य 
दर्शन प्राप्त होते थे एवं देह से सम्पूर्णतया वियुक्त होकर जब वे सर्वोच्च अद्वेतभावभूमि में 
विचरण करते, उस समय उनके हृदय का स्पन्दन तथा शरीर के समस्त इन्द्रियव्यापार आदि 
कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो जाते तथा उनकी देह मृतवत्‌ पड़ी रहती एवं उनके मन की 
चिन्तन-कल्पनादि समस्त क्रियाएं पूर्णतया निश्चल हो जाने के कारण अखण्ड सच्चिदानन्द 
के साथ एकदम अपृथक रूप से वे अवस्थान किया करते थे। पुन: उस सर्वोच्च भावभूमि से 
नीचे की ओर निम्नतर भूमि में क्रमशः अवतरण करते हुए ज़ब साधारण मानवों की तरह 
शरीरामकृष्णदेव में 'यह देह मेरी है” इस प्रकार के भाव का उदय होने लगता, तब वे फिर 
हमारी तरह नेत्र के द्वारा दर्शन, कान के द्वारा श्रवण, त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पर्श तथा मन के 
द्वार चिन्तनश्सकल्पातिभंस्ते'लगले थे। 91260 By Siddhanta eGangotri रने Kosha 
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साधारण मानव द्वितीय प्रकार से ही विषयों को देखा करता है। 

पाश्चात्य देश के एक प्रधान दार्शनिक को* समाधि-भूमि में मानव-मन के इस प्रकार 
आरोहण-अवरोहण का किंचिन्मात्र आभास प्राप्त होते ही उन्होंने अपना यह अभिमत व्यक्त 
किया है कि साधारण मानव की देहान्तर्गत चेतना भी सदा एक-सी नही, रहती। यह कहना 
अनावश्यक है कि उनका यह अभिमत वास्तव में युक्तियुक्त तथा भारत के प्राचीन ऋषियों 
द्वारा अनुमोदित है। किन्तु उस उच्चतम अद्वैतभावभूमि में दीर्घकाल तक आरोहण न करने 
के फलस्वरूप साधारण मानव इस बात को एकदम भूल बैठा है और इस बात पर दृढ़ 
विश्वास-स्थापन कर संसार में लंगर डालकर निश्चिन्तता के साथ बैठा हुआ हे कि केवल 
इन्द्रियादि की सहायता से ही ज्ञान ग्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन में उसके विपरीत 
आचरण को अपनाकर मानव के उस भ्रम को दूर करने के निमित्त ही समय-समय पर. 
श्रीरामकृष्णदेव जैसे प्रख्यात आधिकारिक जगद्गुरुओं का अवतार रूप से आविर्भाव होता 
रहा है - वेदादि शास्त्र के द्वारा भी हमें इसी बात की शिक्षा मिल रही है। अस्तु। 


श्रीरामकृष्णदेव की दो प्रकार की दृष्टियों के सम्बन्ध में दृष्टान्त। 

इससे यह बात स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्णदेव हमारी तरह संसार के समस्त पदार्थ तथा 
व्यक्तियों को एक ही रूप से नहीं देखा करते थे। उच्च तथा उच्चतर भावभूमियों पर आरूढ़ 
होने के बाद वहाँ से संसार के पदार्थ तथा व्यक्ति जैसे दिखायी देते हैं, उसका भी सर्वदा उन्हे 
अनुभव हुआ करता था। यही कारण है कि संसार के किसी भी विषय में हम लोगों की तरह ' 
एकदेशीय मत तथा भाव का अवलम्बन करना उनके लिए सम्भव नहीं हो सका था एवं 
इसीलिए हमारी बातों तथा भावों को हदयंगम करने में वे समर्थ थे, पर हम उनके भावों तथा 
बातों को समझ नहीं पाते थे। मनुष्य को केवल मनुष्य, गाय को केवल गाय, पहाड़ को केवल 
पहाड़ रूप से ही हम जानते हैं। वे भी मनुष्य, गाय, पहाड़ को - मनुष्य, गाय, पहाड़ रूप 
से ही देखते थे, किन्तु इसके अतिरिक्त उन वस्तुओं के अन्दर से जगत्कारण अखण्ड 
सच्चिदानन्द झाँक रहे हैं, यह भी उन्हें दिखायी देता था! भेद केवल इतना ही था कि मनुष्य, 
गाय, पहाइरूप आवरण में आवृत्त रहने के कारण कहीं उनका प्रकाश अधिक और कहीं कम 
देखने को मिलता था। इसीलिए श्रीरामकृष्णदेव को हमने यह कहते सुना है- | 
इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का कथन तथा दर्शन - “विभिन्न खोलो के भीतर से माँ 

झाँक रही हैं। रमणी नामक वेश्या भी माँ ही बनी हैं।'' 


मैने देखा कि वृक्ष, मनुष्य, गाय, घास, जल इत्यादि सब कुछ मानो अलग-अलग 
खोल मात्र हैं। जैसे तकिये का खोल होता है। क्या तुमने यह नहीं देखा है कि कहीं मोटे लाल 
कपड़े का खोल रहता है तो कहीं छींट का और कहीं अन्य किसी प्रकार के कपड़े का! इसी खोल रहता है तो कहीं छोट का और कहीं अन्य किसी प्रकार के कपड़े का। इसी 
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प्रकार किसी का आकार चोकोर एवं किसी का गोल होता है - ये भी उसी प्रकार के हैं। तकिये 
के उन विभिन्न खोलों के अन्दर जैसे एक ही वस्तु अर्थात्‌ रुई भरी रहती है - उसी प्रकार 
मनुष्य, गाय, घास, पत्ती, पहाड़, पर्वत आदि सभी खोल के भीतर वही एक अखण्ड 
सच्चिदानन्द विद्यमान है। मैं यह स्पष्ट देखता हूँ कि माँ ही मानो नाना प्रकार की चादरें 
ओढ़कर विभिन्न तरह सजकर भीतर से झाँक रही हैं। किसी समय मेरी यह स्थिति थी कि मैं 
सदासर्वदा ऐसा ही देखा करता था। उस स्थिति को देखकर उसे न समझते हुए लोग मुझे 
समझाने तथा शान्त करने का प्रयास करने लगे। रामलाल की माँ आदि तो कितनी ही बातें 
कहती हुई रोने लगीं। ज्योंही मैंने उनकी ओर देखा, उसी समय मुझे यह दिखायी दिया कि 
(कालीमन्दिर को दिखाते हुए) वे ही माँ विभिन्न रूप से सजकर इस तरह के आचरण कर 
रही हैं। उनको इस तरह ढोंग रचते देखकर हँसता हुआ मैं लोटपोट हो गया तथा कहने लगा, 
“वाह, बहुत सुन्दर सजी हो!” एक दिन कालीमन्दिर में आसन पर बैठकर माँ का मैं चिन्तन 
कर रहा था, किन्तु किसी भी तरह माँ की मूर्ति में अपने मन को मैं केन्द्रित न कर सका। 
तदनन्तर क्या देखता हूँ कि रमणी नामक जो वेश्या प्रतिदिन घाट पर नहाने आती थी, 
उसका रूप धारण कर पूजा के घट के बगल से माँ झाँक रही हैं। देखकर में हँसने तथा कहने 
लगा, “अच्छा, आज रमणी बनने की तेरी इच्छा हुई है - ठीक है, आज इसी रूप से पूजन 
स्वीकार कर।' इस तरह उसने मुझे यह समझा दिया कि - वेश्या भी में ही हूँ मेरे अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है!” और एक दिन गाड़ी पर सवार हो मछुआबाजार के रास्ते से जाते हुए मैं 
क्या देखता हूँ कि सज-धजकर, वेणी गूँथ तथा बिन्दी लगाकर बरामदे में खड़ी हो कुछ 
औरते तमाकू पी रही हैं एवं मोहिनी बनकर लोगों का मन मुग्ध कर रही हैं। यह देखकर मैं 
अवाक्‌ रह गया तथा बोला, “माँ, यहाँ पर तू इस रूप से विद्यमान है?” - इतना कहकर मैने 
उनको प्रणाम किया!” उच्च भावभूमि पर आरूढ़ हो इस तरह समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों 
को देखना हम एकदम भूल चुके हैं। अत: श्रीरामकृष्णदेव की इन उपलब्धियों को समझना 
हमारे लिए कैसे सम्भव हो सकता है? 
श्रीरामकृष्णदेव की इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि की साधारण लोगों की अपेक्षा तीक्ष्णता। 
इसका कारण भोग-सुख के प्रति उनकी अनासक्ति। आसक्त तथा अनासक्त मन के 
कार्यो की तुलना। 

साथ ही देहादि-भाव को लेकर श्रीरामकृष्णदेव जिस समय हमारी तरह साधारण 
भावभूमि में रहा करते थे, उस समय भी स्वार्थमय भोगसुख की आकांक्षा बिन्दुमात्र भी उनके 
हृदय में न रहने के कारण उनकी बुद्धि तथा दृष्टि हम लोगों की अपेक्षा न जाने कितने ही 
विषयों को देखने तथा उनकी तह में उतरकर यथार्थ रूप से उन्हें समझने में समर्थ होती थी। 
जिस भोगसुख को प्राप्त करने की प्रबल वासना हम लोगों में से प्रत्येक के भीतर विद्यमान 
है, खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते, घूमते-फिरते या दूसरों के साथ वार्तालाप आदि 


करतेस ड्सी के अनुकूल विषयसमूह हमारी, By के सामने उज्ज्वल रूप से प्रदीप्त हो 
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उठते हैं, एतदर्थ हमारा मन उस वासना के प्रतिकूल व्यक्ति तथा विषयों की उपेक्षा कर पूर्वोक्त 
विषयों की ओर ही अधिकतर आकृष्ट होता रहता है। अतः उपेक्षित प्रतिकूल व्यक्ति तथा 
विषयों के स्वभाव को जानने का हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। कतिपय वस्तु तथा व्यक्तियों 
को अपनाकर अथवा उनको निजी बनाने के प्रयास में संलग्न रहकर ही हम अपना जीवन 
बिता देते हैं। इसीलिए साधारण मानवों के बीच ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य में इतना 
तारतम्य देखने को मिलता है। आँख, कान इत्यादि इन्द्रिय विद्यमान रहते हुए भी सब विषयों 
में समान रूप से उन्हें परिचालित कर हममें ऐसे लोग कितने हैं जो ज्ञानोपार्जन कर पाते हैं? 
अत: हममें से जिनके भीतर स्वार्थमयी भावना तथा भोग-स्पृहा स्वल्प है, केवल वे ही अन्य ` 
: लोगों की अपेक्षा अनायास सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। 
श्रीरामकृष्णदेव के मन की तीक्ष्णता के दृष्टान्त। 

साधारण भावभूमि में अवस्थित रहते समय श्रीरामकृष्णदेव की दृष्टि कितनी तीक्ष्ण 
थी, इस सम्बन्ध में दो-एक दृष्टान्तों का यहाँ पर उल्लेख करनां असंगत न होगा। 
आध्यात्मिक जटिल तत्त्वों को समझाने के लिए श्रीरामकृष्णदेव साधारणतया जिन दृष्टान्त 
तथा रूपकादि का प्रयोग किया करते थे, उनसे उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता का अपूर्व परिचय 
मिलता था। उनमें से प्रत्येक की सहायता से श्रीरामकृष्णदेव मानो एक-एक ज्वलन्त चित्र 
दिखाकर इस प्रकार के जटिल विषय का सरल रूप से समझना भी सम्भव है, यह श्रोताओं 
के हृदय में एकदम बिठा दिया करते थे। 


सांख्यदर्शन को अनायास समझना - ''विवाह-गृह के गृहकर्ता तथा गृहिणी।'' 

' उदाहरणार्थ - जटिल सांख्यदर्शन की बातें हो रही हैं। पुरुष एवं प्रकृति से जगत्‌ की 
उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्णदेव ने हमसे कहा, सांख्यदर्शन का कथन है 
कि पुरुष अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता। प्रकृति ही सब कुछ किया करती है, पुरुष साक्षी 
बनकर प्रकृति के उन कार्यो को देखा करता है, प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर स्वयं कोई कार्य 
करने में समर्थ नहीं है। श्रोताओं का तो कहना ही क्या? वे तो सब के सब पण्डित ठहरे - 
कोई आफिस में काम करनेवाले बाबू या कर्मचारी, अथवा डाक्टर, वकील या डिप्टी हैं, 
अथवा स्कूल कालेज में पढ़नेवाले विद्यार्थी है; इसलिए उनकी बातों को सुनकर वे एक दूसरे 
की ओर ताकने लगे। उनकी उस स्थिति को देखकर श्रीरामकृष्णदेवःबोले, “अरे भाई, जिस 
घर में विवाह होता है, क्या तुमने वहाँ की स्थिति नहीं देखी है? गृहस्वामी आदेश प्रदान 
कर स्वयं बैठे हुए तमाकू पी रहे हैं, किन्तु घर में गृहिणी, जिसके कपड़े में हलदी के दाग 
है, एक बार इधर, एक बार उधर दौड़ रही है - यह कार्य हुआ या नहीं, उस कार्य को किया 
गया या नहीं, यह सब कुछ देखभाल कर रही है; घर पर जो महिलाएँ आं रही हैं, उनकी 
भी अभ्यर्थना कर रही है और बीच-बीच में गृहस्त्रामी के समीप उपस्थित हो हाथ-सिर 
हिलाती हुई - “अमुक कार्य इस प्रकार किया गया है, अमुक उस तरह सम्पन्न हुआ है, इस 
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कार्य को करना है, उसे करने की आवश्यकता नहीं है' इत्यादि बातें उनसे कहती जा रही 
है। गृहस्वामी तमाकू पीते हुए उन बातों को सुन रहे हैं तथा हुँकारी भरते हुए केवल सिर 
हिलाकर अपनी सम्मति प्रदान कर रहे हैं। इसे भी उसी तरह समझना चाहिए।” 
श्रीरामकृष्णदेव की बातों को सुनकर सब कोई हँसने लगे तथा सांख्य-दर्शन का तात्पर्य भी 
हृदयंगम कर सके! 


ब्रह्म तथा माया को एक कहकर समझना - '“साँप कभी चल रहा है तथा 
कभी चुपचाप पड़ा हुआ है।'' 

इसके बाद सम्भवतः यह चर्चा होने लगी कि वेदान्त का कथन है कि ब्रह्म तथा 
ब्रह्मशक्ति, पुरुष और प्रकृति अभिन्न हैं अर्थात्‌ पुरुष तथा प्रकृति ये दोनों पृथक्‌ पदार्थ नहीं 
हैं; एक ही पदार्थ कभी पुरुष रूप से तथा कभी प्रकृति रूप से विद्यमान है। यह देखकर कि 
उनकी बात को हम ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, श्रीरामकृष्णदेव बोले, “यह किस प्रकार 
है जानते हो? जैसे, साँप कभी चल रहा है और कभी चुपचाप पड़ा हुआ है। जब वह निश्चल 
बना हुआ है, तब उसका पुरुषभाव है - प्रकृति उस समय पुरुष के साथ एकात्मता प्राप्त की 
हुई है। और जब साँप चल रहा है, उस समय मानो प्रकृति पुरुष से पृथक्‌ होकर कार्य कर 
रही हे!” इस दृष्टान्त से उपरोक्त बात को भलीभाँति समझकर सब कोई यह सोचने लगे कि 
इस प्रकार सहज विषय को भी वे नहीं समझ पा रहे थे। 


ईश्वर मायाबद्ध नहीं हैं - “साँप के मुँह में जहर रहता है, किन्तु साँप मरता नहीं।' 

पुन: यह प्रसंग उपस्थित हुआ कि माया की ही शक्ति है, ईश्वर में ही वह विद्यमान हैं; 
तो क्या ईश्वर भी हमारी तरह मायाबद्ध है? यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव बोले, “यह बात नहीं 
है, माया ईश्वर की है तथा ईश्वर में सदा विद्यमान रहने पर भी ईश्वर कभी मायाबद्ध नहीं होते। 
जैसे - साँप जिसको काटता है, वह मर जाता है; साँप के मुँह में सर्वदा जहर रहता है, साँप 
उसी मुँह से सदा खाता तथा निगलता रहता है, किन्तु वह स्वयं मरता नहीं है - इसको भी 
ठीक उसी प्रकार जानना चाहिए।” उस समय सभी ने यह हृदयंगम किया कि वास्तव में यह 
ठीक है। 

इन दृष्टान्तों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीरामकृष्णदेव जिस समय साधारण 
भावभूमि में रहा करते थे, उस समय उनकी तीक्ष्णदृष्टि के सम्मुख किसी भी पदार्थ का कोई 
भी भाव गुप्त नहीं रह पाता था मानव-प्रकृति का तो कहना ही क्या, बाह्य-प्रकृति के 
अन्तर्गत जितने भी परिवर्तन है, उनकी उस दृष्टि के सम्मुख वे भी अपने रूप को छिपा नहीं 
पाते थे। यह अवश्य है कि यन्त्रादि की सहायता से बाह्य-प्रकृति के जिन परिवर्तनों को देखा 
तथा समझा जाता है, यहाँ पर हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। 
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प्रकृति के अन्तर्गत असाधारण परिवर्तनों को देखकर श्रीरामकृष्णदेव की धारणा - 
कानून या नियम को ईश्वर बदल दिया करते हैं। 
एक और आश्चर्य का विषय यह है कि साधारण भावभूमि में रहते समय बाह्य-प्रकृति 

के अन्तर्गत पदार्थसमूह के जो असाधारण परिवर्तन या विकास सहसा साधारण लोगों को 
दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, वे सभी मानो सर्वप्रथम श्रीरामकृष्णदेव को दृष्टिगत हो जाते थे! 
` ईश्वरेच्छा से ही सृष्टि के अन्तर्गत समस्त पदार्थो के सर्वविध विकास उपस्थित होते रहते हैं, 
अथवा ईश्वर ही साक्षात्‌ रूप से जगत्‌ के अन्तर्गत समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों के नियामक 
हैं - इस भाव को श्रीरामकृष्णदेव के हृदय में ठीक-ठीक प्रविष्ट करा देने के निमित्त ही मानो 
जगदम्बा साधारण नियमों से बहिर्गत उन असाधारण प्राकृतिक विकासों को (७:६०४०४०॥५) 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्मुख जब-तब लाकर उपस्थित कर दिया करती थीं। श्रीरामकृष्णदेव को 
बाल्यावस्था से ही जो दर्शन होते थे, उससे इस कथन का, कि - “जिसका कानून (1.9७) 
है अथवा जिसने कानून बनाया है, यदि वह चाहे तो उसे बदलकर दूसरे प्रकार का कानून 
भी बना सकता है” - अर्थ हमें स्पष्ट विदित होता है। दृष्टान्तस्वरूप इस विषय की कुछ 
घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। 

वञ्रनिवारक दण्ड की बात को सुनकर श्रीरामकृष्णदेव का स्वयंदृष्ट विवरण कहना - 

तीनमंजिले मकान के बगल में एक छोटी-सी झोपड़ी थी, उसी पर वज्रपात हुआ। 
हम उस समय कालेज में विद्युतू-शक्ति के सम्बन्ध में जड़विज्ञान के वर्तमान युग में 

आविष्कृत विषयों का कुछ-कुछ अध्ययन कर मुग्ध हो रहे थे। बालचापल्यवश एक दिन 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप इस विषय को लेकर हम आपस में विभिन्न प्रकार की चर्चा कर रहे 
थे। 81९०४४०५५ (विद्युत्‌) शब्द के बारम्बार उच्चारण को लक्ष्य कर बालक की भाँति ' 
उत्सुकता प्रकट करते हुए श्रीरामकृष्णदेव ने हमसे पूछा, “अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? 
“इलेकटिकटिक? का क्या अर्थ है?” उनके मुख से अँगरेजी शब्द का बालक की तरह 
उच्चारण सुनकर हम लोग हँसने लगे। तदनन्तर विद्युतू-शक्ति सम्बन्धी साधारण नियमों को 
उनसे कहने के पश्चात्‌ वज़निवारक दण्ड (1 18107 ८००५८०7) की उपयोगिता के बारे 
में हमने कहा कि सब से ऊँचे पदार्थ पर ही वज्रपात होता है, इसलिए उस दण्ड की ऊँचाई 
मकान की ऊँचाई से कुछ अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार की विभिन्न चर्चा उनसे होने लगी। 
हमारी सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद वे बोले, “किन्तु मैने तो यह देखा है कि तीन- 
मंजिले मकान के बगल में एक छोटी-सी झोपड़ी थी, किन्तु वज्र तीनमंजिले मकान पर न 
गिरकर उस झोपड़ी में जा घुसा! बताओ, इसका कया समाधान करोगे? अरे, इन विषयों में 
एकदम ठीक-ठीक कहना क्या कभी सम्भव हो सकता है! उनकी (ईश्वर या जगदम्बा की) 
इच्छा से कानून बना है और उन्हीं की इच्छा से वह बदल भी जाया करता है।” हम भी उस - 
. समय मथुरबाबू को तरह श्रीरामकृष्णदेव को प्राकृतिक नियमों (४५11४1 1.4७५) को 
समझने कतु हो उनके इस मशन का उत्ता देने में अपती। असम ता का अनुभव के, लगे 
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तथा ऐसी स्थिति में उनसे क्या कहा जाय, यह निर्णय न कर सके। वह बज्र क्या तीनमंजिले 
मकान की ओर ही आकृष्ट हुआ था अथवा किसी अज्ञात कारण से सहसा उसकी गति बदल 
जाने के कारण वह झोपड़ी पर जा गिरा था या इस प्रकार नियमों का कदाचित्‌ कहीं व्यतिक्रम 
भी होते देखा जाता है, अन्यथा अन्यत्र हजारों स्थलों पर हम जैसा कह रहे हैं, तदनुसार 
सबसे ऊंचे पदार्थ पर ही वज्रपात होता है - इत्यादि नाना प्रकार की बातें हमारे द्वारा कहे जाने 
पर भी श्रीरामकृष्णदेव ने प्राकृतिक घटनाएँ अपरिवर्तित नियमानुसार ही घटती रहती हैं, इस 
बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, “हजारों स्थलों के सम्बन्ध में तुम जो कह रहे हो, 

मैंने माना कि उन स्थलों में ठीक वैसा ही होता है, - किन्तु दो-चार स्थलों में उसके विपरीत 
होने से यह स्पष्ट है कि वह कानून बदल भी जाया करता है।” 


लाल रंग के जवाकुसुम के वृक्ष में श्वेत पुष्प देखना। 
वनस्पति-प्रकृति के सम्बन्ध में वनस्पतिज्ञ अपने ग्रन्थों में यह लिख गये हैं कि सदा 
श्वेत या रक्तवर्ण के पुष्प उत्पन्न करनेवाली वनस्पतियों में कभी-कभी उसका व्यतिक्रम भी 
हुआ करता है। किन्तु वह इतना विरल है कि यदि कहा जाय कि साधारण लोगों को कभी 
वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो कोई अत्युक्ति न होगी। श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की घटना को 
देखिये - प्राकृतिक नियम सर्वदा एक-सा नहीं रहता, ईश्वरेच्छा से बदल जाया करता है; इस 
विषय को लेकर मथुरबाबू के साथ श्रीरामकृष्णदेव का जब वाद-विवाद हुआ था, ठीक उसी 
समय उनको इस प्रकार के दृष्टान्त का दृष्टिगोचर होना तथा मथुरबाबू को उसे दिखाना, इस 
बात का प्रमाण है। 
प्रकृति के अन्तर्गत असाधारण दृष्टान्तो को देखकर ही श्रीरामकृष्णदेव की 
यह धारणा होना कि यह संसार जगदम्बा का लीलाविलास है। 
इसी तरह पत्थर को जीवित देखना, मानवदेह के मेरुदण्ड की अन्तिम अस्थि 
(०००८४५) को पशु की पूँछ की तरह क्रमशः वर्धित होकर पुन: घट जाते हुए देखना, खीं- 
भाव के प्राबल्य से पुरुष-शरीर में ्री-शरीर की भाँति यथासमय सामान्य रूप से मासिक धर्म 
होना तथा उसके बाद उस भाव की प्रबलता घट जाने पर उससे रहित होते देखना, प्रेतयोनि 
तथा देवयोनि के पुरुषों के दर्शन आदि श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की अनेक घटनाएँ हमने 
सुनी हैं। जगत्मसविनी प्रकृति (३४७1७) को हमने पाश्चात्य का अनुकरण कर एकदम बुद्धि- 
शक्तिरहित जड़ मान लिया है, इसीलिए इस प्रकार असाधारण घटनाओं को प्रकृति के 
` अन्तर्गत कार्य-कारण-सम्बन्धरहित सहसा उत्पन्न होनेवाली घटनाएँ (पाचा 
2९77३६०05) कहकर हम निश्चिन्त हो जाते हैं तथा यह सोचते हैं कि प्रकृति जिन नियमों 
के द्वारा परिचालित होती है, उन सभी नियमों को हमने जान लिया है। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव 
की धारणा दूसरे ही प्रकार की थी। समग्र बाह्यान्तर प्रकृति जीवित-जागृत प्रत्यक्ष जगदम्बा 
के लीलाविलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा वे देखा करते थे। इसीलिए उन 
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असाधारण घटनाओं को वे उनकी विशेष इच्छासम्भूत समझा करते थे। यह कहना 
अनावश्यक है कि इससे और कुछ भले ही न हो, किन्तु इस प्रकार की धारणा के फलस्वरूप 
उनके हृदय में हम लोगों की अपेक्षा श्रीरामकृष्णदेव के जीवन के ऐसे दृष्टान्तों का हम कुछ- 
कुछ उल्लेख कर चुके हैं तथा आगे भी करेंगे। इस समय जो कुछ कहा गया है, हम समझते 
हैं कि उसी से पाठक हमारे वक्तव्य को हृदयंगम कर सकेंगे। अब हम प्रस्तुत विषय पर आते 
हैं। 
उच्च भावभूमि से श्रीरामकृष्णदेव का स्थल-विशेष में प्रकाशित 
घनीभूत भाव के परिणाम को हृदयंगम करना। 


>. > 


प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को इस तरह दो प्रकार के भावों से देखने के बाद तब कहीं 
श्रीरामकृष्णदेव उस सम्बन्ध में निश्चित धारणा किया करते थे। हमारी तरह केवल साधारण 
भावभूमि (ordinary plane of consciousneऽऽ) से अवलोकन कर ही वे किसी सिद्धान्त 
पर नहीं पहुँचते थे। अत: यह निश्चित है कि श्रीरामकृष्णदेव का तीर्थभ्रमण तथा साधुदर्शन 
इस प्रकार के दोनों भावों को लेकर ही हुआ था। उच्च भावभूमि (६६९7 7 lane of 
consciousness or super-consciousness) से अवलोकन कर ही किस तीर्थ में उच्च 
भाव कितना घनीभूत है अथवा मानव-मन को उच्च भाव में प्रतिष्ठित कराने की शक्ति किस 
तीर्थ में किस परिमाण में विद्यमान है, यह उनको अनुभव होता जाता था। रूपरसादि विषयों 
से सम्पर्करहित सर्वदा देवसदूश उनका पवित्र मन उस सूक्ष्म विषय के निर्णय करने का एक 
अपूर्व परिचायक तथा मापक यन्त्रस्वरूप (५९९८६०7) था। तीर्थ या देवस्थान में उपस्थित 
होते ही उनका मन उच्च भावभूमि पर आरूढ़ हो उन स्थलों के दिव्य प्रकाश को उनके समक्ष 
प्रकट कर दिया करता था। उच्च भावभूमि से ही उन्होंने वाराणसी को स्वर्णमय देखा था, 
वाराणसी में मृत्यु होने पर किस तरह जीव समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है यह उनके लिए 
हृदयंगम करना सम्भव हुआ था, वृन्दावन में दिव्यभाव के विशेष प्रकाश को उन्होंने अनुभव 


किया था एवं नवद्वीप में अभी तक गौरांगदेव का सूक्ष्म आविर्भाव विद्यमान है, यह भी 
अनुभव किया था। 


श्रीचैतन्यदेव द्वारा वृन्दावन में श्रीकृष्ण की लीलाभूमियों के 
आविष्कार करने की प्रसिद्धि। 
कहा जाता है कि वृन्दावन के दिव्य भावप्रकाश को चैतन्येदव ने ही सर्वप्रथम अनुभव 
किया था। ब्रज के तीर्थसमूह उनके आविर्भाव से पहले लुप्त-प्राय हो चुके थे। उन स्थलों में 
अमण करते समय उनका मन उच्च भावभूमि पर आरूढ़ हो जहाँ जिस तरह श्रीकृष्ण के 
दिव्यप्रकाश का अनुभव करता था, उन्हीं स्थलों में अनेक युग पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
विभिन्न लीलाएँ की थीं - इस बात पर रूप-सनातनादि उनके शिष्यवर्गे सर्वप्रथम विश्वास 
किया था तथा बाद में उनसे सुनकर समग्र भारतवासियों ने उसे मान लिया। चैतन्यदेव द्वारा 
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इस प्रकार से वृन्दावन के आविष्कार की बात को हम कुछ भी नहीं समझ पाते थे। ऐसा होना र 
सम्भव हे, यह हम बिलकुल नहीं मानते थे। श्रीरामकृष्णदेव में, उच्च भावभूमि पर आरूढ़ 
होकर वस्तु एवं व्यक्तियों को इस प्रकार यथार्थ रूप से समझने तथा धारणा करने की सामर्थ्य 
को देखकर ही अब हमारा इस विषय में कुछ-कुछ विश्वास होने लगा है। इस सम्बन्ध में उनके 
जीवन ० दो-एक घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख करने से पाठक हमारे कथन को हृदयंगम 
कर सकेंगे। 


श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में उक्त प्रकार की घटना - भावाविष्ट होकर 
वन-विष्णुपुर में श्रीमृन्मयीदेवी की पूर्वमूर्ति का दर्शन। 

श्रीरामकृष्णदेव के भानजे हृदयराम का घर कामारपुकुर के समीप शिउड़ नामक गाँव 
में था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीरामकृष्णदेव बीच-बीच में वहाँ जाकर कुछ दिन 
रहा करते थे। एक बार श्रीरामकृष्णदेव जब वहाँ गये थे, हृदयराम के छोटे भाई राजाराम के 
साथ उस गाँव के किसी व्यक्ति का किसी सांसारिक विषय के कारण झगड़ा होने लगा। झगड़ा 
बढ़कर हाथापाई होने लगी और राजाराम ने अपने निकट रखे हुए एक हुक्के के द्वारा उस 
व्यक्ति के माथे पर आघात किया! आहत व्यक्ति ने फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया एवं 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्मुख ही यह घटना घटने के कारण तथा पहले से ही उनको साधु 
सत्यवादी जानकर उसने श्रीरामकृष्णदेव को ही अपना गवाह बनाया। अतः गवाही देने के 
लिए उन्हें वन-विष्णुपुर जाना पड़ा। क्रोधान्ध राजाराम की वे पहले से ही विशेष रूप से 
भर्त्सना कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा,.“रुपये-पैसे देकर जैसे भी हो उससे सुलह 
कर ले, अन्यथा तेरा भला नहीं होगा; में तो झूठ नहीं बोल सकूँगा। मुझसे जब पूछा जायेगा, 
तब जो कुछ मुझको मालूम है तथा मैने जो कुछ देखा है, उन सारी बातों को कह दूंगा? यह 
सुनकर राजाराम डर गये तथा आपस में उस मामले को तय करने लगे। 

इस बीच अवसर पाकर श्रीरामकृष्णदेव वन-विष्णुपुर शहर देखने के लिए रवाना 
हुए। 

विष्णुपुर शहर की स्थिति। 

किसी समय वह स्थान अत्यन्त समृद्ध था! लाल-बाँध, कृष्ण-बाँध आदि बड़े-बड़े 
तालाब, अगणित देवमानव, आवागमन की सुविधा के लिए प्रशस्त तथा स्वच्छ पक्का 
मार्ग, बहुसंख्यक दुकानों से सुसज्जित बाजार, असंख्य भग्न मन्दिरं के स्तूप तथा अनेक 
लोगों के निवास एवं व्यापारादि के निमित्त अनेक व्यक्तियों के आवागमन से यह बात स्पष्ट 
प्रतीत होती है। विष्णुपुर के राजन्यवर्ग किसी समय अत्यन्त प्रतापी, धर्मपरायण तथा 
विद्यानुरागी थे। संगीतचर्चा के लिए भी विष्णुपुर किसी समय प्रसिद्ध था। 


; | श्रीमदनमोहन। 
रूप, सनातनादि श्रीचैतन्यदेव के प्रधान परिकरों के तिरोभाव के कुछ दिन पश्चात्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६५६ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


राजवंश के लोग वैष्णवमतावलम्बी हुए थे। कलकत्ते के बागबाजार में प्रतिष्ठित 
श्रीमदनमोहन पहले विष्णुपुर के राजाओं के देवता थे। ऐसी किंवदन्ती है कि गोकुलचन्द्र मित्र 
ने किसी समय वहाँ के राजाओं को बहुत रुपये उधार दिये थे एवं उस विग्रह का दर्शन कर 
मुग्ध हो कर्ज के भुगतान के समय उनसे रुपये न लेकर उस विग्रह को माँग लिया था। 
मृन्मयी देवी। 

मदनमोहन के अतिरिक्त राजाओं द्वारा प्रतिष्ठित मृन्मयी नाम को एक अत्यन्त प्राचीन 
देवमूर्ति भी थी। लोगों का कथन है कि वह देवी अत्यन्त जाग्रत थी। राजवंश के लोगों की 
स्थिति जब बिगड़ गयी, उस समय किसी पागल खरी ने उसे खण्डित कर दिया था। अत: 
उन लोगों ने पहली मूर्ति की भाँति एक दूसरी नवीन मूर्ति की स्थापना की थी। 

शरीरामकृष्णदेव वहाँ के अन्यान्य देवालयों को देखकर मृन्मयी देवी के दर्शन करने 
जा रहे थे। मार्ग में एक जगह भावावेश में उन्हें मृन्मयी देवी के मुखमण्डल का दर्शन प्राप्त 
हुआ। मन्दिर में जाकर नवप्रतिष्ठित मूर्ति को देखकर उन्होंने यह अनुभव किया कि भावावेश 
में जिस मूर्ति का उन्हें दर्शन मिला था, वह मूर्ति उसके सदृश नहीं है। उनको उस समय इसका 
कारण विदित न हो सका। बाद में पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में नवीन मूर्ति पहली 
मूर्ति जैसी नहीं बन पायी है। नवीन मूर्ति के कारीगर ने अपनी योग्यता प्रदर्शन करने के 
निमित्त उस मूर्ति के मुखमण्डल का दूसरे ही रूप से निर्माण किया है तथा पुरानी मूर्ति का 
खण्डित मुण्ड किसी ब्राह्मण के घर पर यत्नपूर्वक सुरक्षित है। इस घटना के कुछ दिन बाद 
भक्तिनिष्ठासम्पन्न उस ब्राह्मण ने उस मुण्ड को जोड़कर और एक मूर्ति निर्माण करायी तथा 
लाल-बाँध तालाब के समीप किसी एक रमणीय स्थल पर उसकी प्रतिष्ठा की और वे उस 
मति का नित्य-पूजनादि करने लगे। 


व्यक्तिगत भाव तथा उद्देश्य को समझने की श्रीरामकृष्णदेव की क्षमता - प्रथम दृष्टान्त 

अपने समीप आये हुए व्यक्तियों के आगमन का उद्देश्य तथा उनके भावों को समझने 
की क्षमता-सम्बन्धी एक दृष्टान्त का यहाँ पर उल्लेख करना असंगत न होगा। पूज्य स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी से श्रीरामकृष्णदेव पुत्रवत्‌ स्नेह करते थे, इसका उल्लेख हम कर ही चुके हैं। एक 
. दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के साथ उनके कमरे के पूर्व ओर अवस्थित लम्बे बरामदे 
में खड़े होकर वे नाना प्रकार की चर्चा कर रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि बगीचे के 
फाटक की ओर से दो घोड़े की एक बग्घी उनकी ओर चली आ रही है। 'फिटन' गाड़ी है, 
उसमें कुछ बाबू लोग बैठे हुए हैं। देखते ही वे जान गये कि वह गाड़ी कलकत्ते के किसी 
प्रसिद्ध धनवान की है। श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ उस समय कलकत्ते से अनेक लोग आते 
रहते थे। ये भी तदर्थ ही आये होंगे, यह सोचकर वे विस्मित नहीं हुए। | 

किन्तु श्रीरामकृष्णदेव की दृष्टि ज्यों ही उस गाड़ी की ओर गयी, तत्काल ही वे 
भयभीत होकर अत्यन्त व्यस्त हो अपने कमरे में जाकर छिप बैठे। उनके इस प्रकार के 
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व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो स्वामी ब्रह्मानन्दजी भी उनके पीछे-पीछे कमरे में 
प्रविष्ट हुए। उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्णदेव बोले, “जा, जा, वे यदि यहाँ आना चाहे तो कह 
देना कि अभी भेंट नहीं होगी।” उनकी बात सुनकर वे पुन: बाहर आ गये। इसी बीच वे 
सज्जनवृन्द उनके समीप उपस्थित हुए और उन्होंने स्वामी ब्रह्मानन्दजी से पूछा, “यहाँ पर 
एक साधु रहते ह न?” यह सुनकर स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने श्रीरामकृष्णदेव का नामोल्लेख 
कर कहा, “हाँ, वे यहीं रहते हैं। आप किस उद्देश्य से उनके समीप आये हैं?” तब उनमें 
से एक व्यक्ति ने कहा, “हमारे एक रिश्तेदार को कठिन रोग हो गया है, किसी भी तरह 
उसका उपशम नहीं हो रहा है। हम इसलिए. आये हैं कि यदि वे (साधु) कृपापूर्वक कोई दवा 
दे दें।”” स्वामी ब्रह्मानन्दजी बोले, “आपने गलत सुना है। वे तो कभी किसी को दवा नहीं 
देते। सम्भवतः आपने दुर्गानन्द ब्रह्मचारीजी की बात सुनी होगी। वे दवा दिया करते हैं। वे 
उस पंचवटी की कुटी में हैं, वहाँ जाने पर मिल जायेंगे” 

आगन्तुक लोग यह सुनकर जब चले गये, तब स्वामी ब्रह्मानन्दजी से श्रीरामकृष्णदेव 
ने कहा, “उनके अन्दर पता नहीं मैंने एक तमोभाव देखा! - देखते ही मैं फिर उनकी ओर 
दृष्टिपात न कर सका, बातें करना तो दूर रहा! भयभीत हो मैं भाग आया।” 

इस तरह उच्च भावभूमि पर आरूढ़ हो श्रीरामकृष्णदेव को प्रत्येक स्थान, वस्तु या 
व्यक्ति के अन्तर्गत उच्च-नीच भावप्रकाश की उपलब्धि करते हुए हम सदैव ही देखा करते 
थे। उन्हें जैसा दिखायी देता था, वास्तव में उन समस्त वस्तुओं के अन्दर तदनुरूप भाव 
विद्यमान रहते थे। बारम्बार अनुसन्धान कर देखने के पश्चात्‌ तब कहीं हमें उनकी बातों पर 
* विश्वास हुआ था। उनमें से और भी दो-एक घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख कर साधारण 
भावभूमि से तीर्थादि में उन्होंने क्या अनुभव किया था, हम पाठकों से कहना चाहते हैं। 

इस विषय का द्वितीय दृष्टान्त - स्वामी विवेकानन्द तथा 
दक्षिणेश्वर में उपस्थित उनके सहपाठीवृन्द। 

उदारहदय स्वामी विवेकानन्द का मन बचपन से ही दूसरों के दु:ख को देखकर अधीर 
हो उठता था। इसलिए वे स्वयं जिस कार्य या जिनकी सहायता से अपने को किसी विषय 
में उपकृत समझा करते थे, उसे करने या उनके समीप उस प्रकार सहायता प्राप्त करने के 
निमित्त जाने के लिए वे अपने आत्मीय तथा मित्रों को सदा प्रोत्साहित किया करते थे। 
धर्मकार्य, अध्ययनादि सभी विषयों में स्वामीजी की वही रीति थी, कालेज में अध्ययन करते 
समय अपने सहपाठियों को लेकर विभिन्न स्थलों में निर्धारित समय पर प्रार्थना में सम्मिलित 
होना तथा ध्यानादि के अनुष्ठान के निमित्त सभा-समिति आदि का गठन करना, महर्षि 
देवेन्द्रनाथ और भक्ताचार्य केशवचन्द्र के साथ स्वयं परिचित होने के उपरान्त सहपाठियों में 
से अनेक व्यक्तियों को उन लोगों के दर्शन के-लिए अपने साथ ले जाना इत्यादि बातों से, 
युवावस्थ में प्रविष्ट होते ही स्वामीजी के जीवन में अनुष्ठित इन कार्यों को देखकर हमें पूर्वोक्त 
विछ का,प्रीज्नग्नामिल्ञता है। ८८५०. Digitized By Siddhanta हळ Gyaan Kosha 
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श्रीरामकृष्णदेव का पवित्र दर्शन प्राप्त कर उनके अदृष्टपूर्व त्याग, वैराग्य तथा 
ईश्वरप्रेम का परिचयलाभ करने के पश्चात्‌ अपने सहपाठी मित्रों को उनके समीप ले जाकर 
उनसे परिचित करा देना स्वामीजी के जीवन का एक व्रत जैसा हो गया था। हम इस बात को 
कह रहे हैं, इसलिए कोई यह न समझें कि बुद्धिमान्‌ स्वामीजी एक ही दिन के वार्तालाप से 
किसी के प्रति आकृष्ट होते ही उसे श्रीरामकृष्णदेव के समीप ले जाया करते थे। बहुत दिनों . 
के परिचय के फलस्वरूप जिनको वे सत्स्वभावयुक्त तथा धर्मप्रेमी समझते थे, उन्ही को वे 
अपने साथ दक्षिणेश्वर ले जाते थे। 

चेष्टा करने से ही सबकी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। 

इस तरह स्वामीजी अपने अनेक मित्रों को उस समय श्रीरामकृष्णदेव के समीप ले गये 
थे; किन्तु श्रीरामकृष्णदेव अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा उनके अन्तःकरण को देखकर दूसरे ही 
सिद्धान्त पर पहुँचते थे, यह बात हमने श्रीरामकृष्णदेव तथा स्वामीजी दोनों ही के श्रीमुख 
से समय-समय पर सुनी है! स्वामीजी कहते थे, “मुझे अंगीकार कर धर्मसम्बन्धी शिक्षा 
आदि प्रदान करने में ठाकुर मुझ पर जैसी कृपा करते थे, उन लोगों पर उस तरह की कृपा 
न करने के कारण में उनसे आग्रहपूर्वक अनुरोध किया करता था। बालकस्वभाववश बहुधा 
उनके साथ कमर कसकर तर्क करने के लिए भी मैं उद्यत होता था! मैं कहने लगता - 
“महाराज, आप ही बतलाइये कि ईश्वर तो इस प्रकार के पक्षपाती नहीं है कि वे एक पर कृपा 
करते रहें, दूसरे पर नहीं! तो.फिर आप इन्हें मेरी तरह क्यों नहीं अंगीकार करते? इच्छा तथा 
चेष्टा के द्वारा जैसे सब लोग विद्वान्‌ तथा पण्डित बन सकते हैं, उसी तरह सबके लिए धर्म 
तथा ईश्वर को ग्राप्त करना भी सम्भव है, इसमें सन्देह ही क्या है?” यह सुनकर ठाकुर कहते 
थे, 'में क्या करूँ रे? माँ मुझे यह दिखा रही है कि उनके अन्दर साँड़ जैसा पशुभाव विद्यमान 
है, अतः इस जम्म में उन्हें धर्मलाभ न होगा - ऐसी स्थिति में मैं कर ही क्या सकता हूँ? 
और यह तू क्या कह रहा है? इच्छा तथा चेष्टा करने पर ही क्या लोग इस जन्म में जैसा चाहते 
हैं, वैसा हो सकते हैं?” पर उनकी बात सुनने ही कौन लगा? मैं कह उठता था, 'यह क्या 
बात हें, इच्छा तथा चेष्टा करने पर जिसकी जैसी इच्छा है, क्या वह तदनुरूप नहीं बन 
सकता! अवश्य ही बन मकता हे! आपकी इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ।” किन्तु 
ठाकुर का इतने पर भी यही कहना था, “चाहे तू विश्वास कर या न कर, माँ तो मुझे यही दिखा 
रही है।' उस समय मैं उनकी बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करता था। किन्तु ज्यों- 
ज्यों दिन बीतने लगे, त्यॉ-त्यों देखभालकर मुझे यह अनुभव होने लगा कि ठाकुर ने जो 
कहा है, वही सत्य है, मेरी धारणा ही गलत है।”” | 


तृतीय दृष्टान्त - श्रीरामकृष्णदेव का पण्डित शशधर को देखने जाना 
तथा वहाँ जल पीना। ; 
स्वामीजी कहा करते थे कि इस प्रकार जाँच-परखकर देख लेने के बाद तब कहीं 
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श्रीरामकृष्णदेव की सारी बातों पर क्रमश: वे विश्वास कर पाये थे श्रीरामकृष्णंदेव की प्रत्येक 
बात तथा व्यवहार-आचरण को इस तरह परखकर देखने के सम्बन्ध में और एक घटना 
उनसे हमने जिस प्रकार सुनी है, उसका यहाँ पर उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। सन्‌ 
१८८५ ई. की रथयात्रा के दिन श्रीरामकृष्णदेव स्वामीजी से विवरण सुनकर पण्डित 
शशधर तर्कचूड़ामणि को देखने गये थे।* श्रीजगदम्बा से साक्षात्‌ शक्ति-प्राप्त व्यक्ति ही 
यथार्थतः धर्मप्रचार करने में समर्थ हैं, अन्य समस्त प्रचार नामधारियों का वागाडम्बर व्यर्थ 
है - पण्डितजी को इस तरह नाना प्रकार के उपदेश प्रदान करने के बाद श्रीरामकृष्णदेव ने 
पीने के लिए एक गिलास जल माँगा। वास्तव में प्यास लगने के कारण अथवा अन्य किसी 
उद्देश्य से उन्होंने जल माँगा था, यह हमें विदित नहीं है। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव ने एक बार 
हमसे यह कहा था कि किसी गृहस्थ के घर जाकर कुछ खाये बिना साधु, संन्यासी, अतिथि, 
फकीर के वापस चले आने पर उस गृहस्थ का अकल्याण होता है; इसीलिए वे जिसके भी 
घर जाया करते थे, उसके कहे बिना या भूल जाने के कारण न कहने पर भी वे स्वयं उससे 
माँगकर कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया करते थे। अस्तु। 

जल माँगते ही एक तिलक-कण्ठीधारी व्यक्ति ने एक गिलास जल ला दिया। किन्तु 
श्रीरामकृष्णदेव उसे पीने के लिए अग्रसर होकर भी नहीं पी सके। यह देखकर समीपवर्ती 
अन्य एक व्यक्ति ने वह जल फेंक दिया तथा उन्हें और एक गिलास जल ला दिया। उसमें 
से थोडासा जल पीकर उस दिन पण्डितजी से विदा लेकर वे चल दिये। सभी लोगों ने यह 
समझा कि पहले जो जल लाया गया था उसमें कुछ गिर गया होगा, इसीलिए उन्होंने उसे 
नहीं पिया। 

स्वामीजी कहते थे कि उस समय वे श्रीरामकृष्णदेव के अत्यन्त समीप ही बेठे हुए थे, 
इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से देखा था कि उस गिलास में कूड़ा-करकट आदि कुछ भी नहीं 
गिरा था, फिर भी श्रीरामकृष्णदेव उसे पी न सके। इसका कारण विचार करने में ग्रवृत्त हो 
स्वामीजी ने अपने मन ही मन यह निश्चय किया कि सम्भवतः उस गिलासका जल 
स्पर्शदोषयुक्त हो गया होगा, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने शरीरामकृष्णदेव को यह कहते सुना 
था कि जिनके अन्दर विषय-बुद्धि अत्यन्त प्रबल होती है, जो लोग जुआ-चोरी, धोखेबाजी 
कर तथा दूसरों को हानि पहुँचाकर असदू उपाय का अवलम्बन करते हुए धनोपार्जन करते 
हैं एवं काम-कांचनप्राप्ति में सुविधा होगी इसलिए धार्मिक का छद्मवेश धारण कर लोगों को 
उगते रहते हैं, वे यदि खानेपीने की-कोई वस्तु लेकर उपस्थित होते, तो श्रीरामकृष्णदेव 
उनको ग्रहण करने के निमित्त हाथ बढ़ाकर र उसे ग्रहण नहीं कर म हाय. आ 

जाता तथा तत्काल ही उन्हें उसका पता चल जाता म 

! pe था कि इस बात का उनके चित्त में उदय होते ही उन्होंने उस विषय 
का सत्यासत्य निर्णय करने का नि कर लिया था एवं उस दिन स्वयं रमेव के 
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द्वारा स्वामीजी से उनके साथ लौटने के लिए अनुरोध किये जाने पर भी उन्होंने कहा कि “मुझे 
विशेष आवश्यक कार्य है, अतः मेरे लिए आज आपके साथ चलना सम्भव न होगा! इस 
प्रकार समझा-बुझाकर उनको गाड़ी पर बिठा दिया। श्रीरामकृष्णदेव के चले जाने के बाद उन 
धार्मिक चिह्ृधारी व्यक्ति के छोटे भाई के साथ स्वामीजी का पहले से परिचय रहने के कारण, 
उन्हें एकान्त में ले जाकर उनके बड़े भाई के चरित्र के बारे में वे पूछने लगे। प्रश्‍न किये जाने 
पर वह व्यक्ति पहले तो अत्यन्त संकुचित हुआ, पर बाद में बोला, “बड़े भाई के दोष को 
मैं कैसे कहूँ?”” स्वामीजी कहा करते थे, “यह सुनकर ही मैंने सब कुछ समझ लिया। 
तदनन्तर वहाँ एक दूसरे परिचित्त व्यक्ति से पूछकर समस्त विषय अवगत होने के बाद मेरा 
सारा संशय दूर हो गया। मैं अवाक्‌ होकर यह सोचने लगा कि दूसरों के हृदय की बातें 
श्रीरामकृष्णदेव किस तरह जान जाया करते हे!” 


श्रीरामकृष्णदेव का मानसिक गठन किस प्रकार का था तथा किस वस्तु के द्वारा समस्त 
पदार्थ एवं व्यक्तियों को नापकर वे उनका मूल्यांकन किया करते थे। 

साधारण भावभूमि में अवस्थित रहते समय श्रीरामकृष्णदेव समस्त पदार्थो के 
अन्तर्निहित गुणादि को कैसे समझ जाते थे, इसका परिचय प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम 
उनका मानसिक गठन किस प्रकार का था, यह जानना होगा और यह भी पता लगाना होगा 
कि वे किस वस्तु को मापक बनाकर सर्वदा दूसरे पदार्थ तथा विषयों को नापने के पश्चात्‌ 
उनके सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचा करते थे। इससे पूर्व लीलाप्रसंग के विभिन्न 
स्थलों में इस विषय का कुछ-कुछ आभास दिया जा चुका है। अत: यहाँ पर संक्षेप में उसका 
उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। हम यह देख चुके हैं कि श्रीरामकृष्णदेव का मन किसी 

` पार्थिव वस्तु में आसक्त न रहने के कारण, जब जिसे ग्रहण करने या त्यागने की उनकी इच्छा 
उदित होती थी, उसी समय उनका मन उस विषय में सम्यक्‌ युक्त या उससे. सम्यक्‌ वियुक्त 
होता रहा है। एक बार किसी विषय से वियुक्त होने पर फिर जीवनभर उसकी ओर वे कभी 
फिरकर भी नहीं देखते थे। साथ ही उनकी अदृष्टपूर्वं निष्ठा, अद्भुत विचारशीलता तथा 

: आन्तरिक एकाग्रता उनके मन को पकड़कर उसे जो भी इच्छा हो, जितने दिन इच्छा हो एवं 
जहाँ भी इच्छा हो - स्थिर भाव से निश्चल बना रखती थी। क्षणभर के लिए भी उसको उस 
विषय के विपरीत चिन्तन या कल्पना करने नहीं देती थी। किसी विषय को त्यागने या ग्रहण 
करने के लिए प्रवृत्त होते ही उस मन का एक अंश कह उठता था कि - 'बताओ, तुम ऐसा 
क्यों कर रहे हो।' और उस प्रश्‍न की यथार्थ युक्तिसंगत मीमांसा प्राप्त होने पर तब कहीं वह 
कहता था कि - ठीक है, इस कार्य को करो साथ ही उस सिद्धान्त पर पहुँचते ही उस मन 
का दूसरा भाग कहने लगता कि - “ठीक है, अच्छी तरह से उसे पकड़ लो; उठते-बैठते, 
सोते-जागते, खाते-पीते कभी भी तुम उसके विपरीत आचरण न कर पाओगे।' उसके बाद 
उनका समग्र मन एकाग्रता के साथ उस विषय को ग्रहण कर तदनुकूल आचरण करता रहता 


तथा उनकी निष्ण महरी बनकर इतनी सावधानी के साभ उनके मत के झु सर्वदा 


गुरुभाव-सम्बन्धी अवशिष्ट बातें ` ६६१ 


देखा करती कि सहसा यदि कभी भूलकर श्रीरामकृष्णदेव उसके विपरीत आचरण करने को 
प्रवृत्त होते तो उन्हें उस समय यह स्पष्ट प्रतीत होता कि मानो भीतर से किसी ने उनकी 
इन्द्रियों को बाँध रखा हे - उन्हें वह उस प्रकार आचरण करने नहीं दे रहा है। समस्त वस्तु 
व व्यक्तियों के साथ जीवनभर श्रीरामकृष्णदेव के द्वारा किये गये आचरणों की विवेचना करने 
. पर हमारी पूर्वोक्त बातों की यथार्थता भलीभाँति हृदयंगम की जा सकती है। 


उक्त-विषयक दृष्टान्त - 'दाल-रोटी प्राप्त करना जिस विद्या का लक्ष्य है, 
उसकी मुझे आवश्यकता नहीं।' 

जैसे - बालक गदाधर दो-चार दिन पाठशाला में जाते ही कह उठें, “जिस विद्या का 
लक्ष्य दाल-रोटी प्राप्त करना हैं, उसे मैं सीखना नहीं चाहता।” भाई यथेच्छाचारी बना जा 
रहा है यह देखकर उनके ज्येष्ठ भ्राता रामकुमारजी कुछ दिन बाद उन्हें समझा-बुझाकर अपने 
कलकत्तास्थित संस्कृत विद्यालय में ले आये तथा अपने तत्त्वावधान में रखकर उस विद्या की 
शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया, किन्तु श्रीरामकृष्णदेव अर्थकरी विद्या-सम्बन्धी बचपन 
के अपने उस अभिमत को बदल न सके। केवल इतना ही नहीं, निष्ठासम्पन्न विद्वान्‌ 
रामकुमारजी संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर विद्यार्थियों को यथासाध्य शिक्षा प्रदान करते 
हुए भी अपने परिवारवर्ग के अन्नवस्र के अभाव को दूर न कर सके, अत: बाध्य होकर उन्हें 
रानी रासमणि के मन्दिर में पुरोहित का कार्य स्वीकार करना पड़ा - यह बात भी 
श्रीरामकृष्णदेव से छिपी न रही। धनी व्यक्तियों की खुशामद कर अर्थोपार्जन करने की अपेक्षा 
अपने ज्येष्ठ भ्राता के उस कार्य को उन्होंने अच्छा समझा तथा उसका अनुमोदन भी किया। 


द्वितीय दृष्टान्त - ध्यान करने के लिए बैठते ही शरीर के सन्धिस्थलों में 
मानो किसी के द्वारा ताला लगा दिये जाने का अनुभव होना 
तथा त्रिशूलधारी किंसी व्यक्ति का दर्शन मिलना। 

जैसे - साधना करते समय ज्यों ही श्रीरामकृष्णदेव ध्यान करने के लिए बैठे, तत्काल 
ही उन्हें अनुभव होने लगा कि उनके शरीर के सन्धिस्थलों में खटखट आवाज होकर उनका 
अवरोध हो गया। जिस तरह आसन लगाकर वे बैठे थे उसी तरह बहुत देर तक उनको बिठा 
रखने के लिए मानो किसी ने भीतर से उन स्थलों में ताला लगा दिया। जब तक उसने उनको 
नहीं खोला, तब तक हाथ, पाँव, गर्दन, कमर आदि स्थल को सन्धियों को हमारे समान 
घुमाने-फिरानें तथा इच्छानुसार संचालित करने का प्रयास करने पर भी कुछ देर के लिए वे 
उन कार्यों को नहीं कर सके। अथवा उन्होने देखा कि त्रिशूलधारी कोई व्यक्ति उनके समीप 
बैठा हुआ है और उनसे कह रहा है कि “यदि ईश्वरचिन्तन के अतिरिक्त तू और कोई चिन्तन 
करेगा, तो तेरी छाती में मैं यह त्रिशूल भोंक दूँगा।' 

जैसे - पूजन करने बैठकर अपने को जगदम्बा के साथ अभिन्न समझने के लिए अपने 
मन से कहते ही उनका मन वैसा ही करने लगा; जगदम्बा के श्रीचरणों में बिल्वपत्र तथा 
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जवापुष्प अर्पण करने के लिए ज्यों ही वे प्रवृत्त हुए, त्योंही मानो कोई उनके हाथों को उधर 
से मोड़कर उन्हीं के मस्तक की ओर ही खींचकर ले जाने लगा। 
तृतीय दृष्टान्त - जगदम्बा के श्रीचरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए प्रवृत्त हो अपने . 
मस्तक पर पुष्प चढ़ाना तथा पितृतर्पण करने में अग्रसर होकर उसे सम्पन्न न कर पाना। 
श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा वेदादि शास्त्रों का प्रमाणित होना। 
._ जैसे-संन्यास-दीक्षा लेते ही उनका मन सर्व भूतों में निरन्तर अद्वैत ब्रह्म का ही दर्शन 
करने लगा। उस समय अभ्यासवश पितृ-तर्पण के निमित्त प्रवृत्त होने पर भी उनके हाथ 
जकड़ गये, अंजलिबद्ध कर वे अपने हाथ में जल नहीं ले सके। तब उन्होंने यह अनुभव 
किया कि संन्यास ग्रहण करने के कारण उनका कर्म समाप्त हो चुका है। ऐसे और भी अनेक 
दृष्टान्त दिये जा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि उनके भीतर अनासक्ति, 
विचारशीलता, एकाग्रता तथा निष्ठा कितनी सहज एवं स्वाभाविक थी। साथ ही यह भी 
' हृदयंगम होता है कि उनके इस प्रकार के दर्शन शास्त्रोक्त वर्णन के अनुरूप होने के कारण, : 
शास्त्र का कथन सत्य है। पूज्यपाद स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि अबकी बार 
श्रीरामकृष्णदेव के निरक्षर होकर आने का कारण भी यही है; हिन्दुओं के वेद-वेदान्तादि से 
लेकर अन्यान्य जाति के धर्मग्रन्थो में निबद्ध आध्यात्मिक स्थितियों की सारी बातें सत्य हैं 
एवं मनुष्य उन मार्गों पर चलकर सचमुच ही उन स्थितियों को प्राप्त कर सकता है - इस बात 
को प्रमाणित करने के निमित्त ही उनका इस प्रकार से आगमन हुआ है। 


अद्वैतभाव को प्राप्त करना ही मानव-जीवन का ध्येय है। उस अवस्था में 'सब सियारों 
की एक-सी आवाज होती है।' श्रीचैतन्यदेव की भंक्ति बाहर के दाँत तथा अद्दैतज्ञान 
भीतर के दाँत थे। अद्दैतज्ञान के तारतम्यानुसार ही श्रीरामकृष्णदेव व्यक्ति 
तथा समाज की ऊँची-नीची स्थितियों का निश्चय किया करते थे। 

श्रीरामकृष्णदेव के मानसिक स्वभाव की मीमांसा द्वारा यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
निर्विकल्पभूमि पर आरूढ़ होकर अद्वैतभाव से ईश्वर की उपलब्धि ही मानव-जीवन की 
चरमावस्था है। साथ ही उस भूमि मे उपलब्ध आध्यात्मिक दर्शन के सम्बन्ध में 
श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “सब सियारों की एक-सी आवाज होती है” अर्थात्‌ सभी 
सियार जिस प्रकार एक ही तरह चिल्लाते हैं, उसी प्रकार निर्विकल्पभूमि पर जो भी आरूढ 
हुए हैं, वे सभी उस भूमि से दर्शन प्राप्त कर जगत्कारण ईश्वर के सम्बन्ध में एक ही बात कह 
गये है प्रेमावतार श्रीचेतन्यदेव के बारे में श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “शत्रु को मारने के लिए 
जैसे हाथी के बाहर के दाँत तथा खाने के लिए भीतर के दाँत होते हैं, उसी प्रकार 
श्रीचैतन्यमहाप्रभु का द्वैतमाव बाहर की तथा अद्वैतभाव भीतर की वस्तु थी।” अतः यह 
कहना अनावश्यक है. कि सदा एकरूप अद्वैतभाव ही श्रीरामकृष्णदेव का सभी विषयों का 
मापक-स्वरूप था। व्यक्ति तथा व्यक्तियों की समष्टि समाज को जो भाव एवं अनुष्ठान उस 
भूमिप्कीःओरुजितना अग्रसरकंश देसे थे9छंस'भीवःत्था'अंनुष्ठीन'को'अन्बाप्यसभस्त भाव 
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एवं अनुष्ठानों-से श्रीरामकृष्णदेव उतना ही उन्नत माना करते थे। 
स्वसंवेद्य तथा परसंवेद्य दर्शन। 

साथ ही श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक भावजनित दर्शनों की मीमांसा करने पर यह 
विदित होता है कि उनमें से कुछ दर्शन स्वसंवेद्य तथा कुछ परसंवेद्य थे अर्थात्‌ उनमें से कुछ 
उनके शरीराबद्ध मानसिक चिन्तन के परिणामस्वरूप थे, जो कि निष्ठा तथा अभ्यास की 
सहायता से घनीभूत हो मूर्तिधारण कर उनके समीप उक्त प्रकार से प्रकट होते रहते थे तथा 
वे स्वयं ही उन्हें देख पाते थे, एवं उनमें से कुछ ऐसे थे कि जब वे उन्नत से उन्नततर भावभूमि 
परं आरूढ़ हो निर्विकल्प भावभूमि के समीप पहुँचते थे तब, अथवा 'भावमुख' में अवस्थित 
रहते समय उन्हें दिखायी देते थे; भावमुख के दर्शन दूसरों के लिए अज्ञात होते हुए भी उस 
समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखते थे तथा वे कहा करते थे कि भविष्य में वे घटेंगे; एवं समय आने 
पर वास्तव में उन घटनाओं को उस प्रकार घटते हुए लोग देखा भी करते थे। श्रीरामकृष्णदेव 
के प्रथमोक्त दर्शनों को सत्य रूप से उपलब्ध करने के लिए दूसरों को भी उनकी तरह श्रद्धा, 
विश्वास तथा निष्ठासम्पन्न होना या जिस भूमि पर आरूढ़ हो उनको उस प्रकार दर्शन प्राप्त 
हुए हैं, उस भूमि पर आरूढ़ होना पड़ता था तथा द्वितीय प्रकार के दर्शनों की सत्यता को 
अनुभव करने के लिए लोगों को विश्वास या किसी प्रकार की साधनाओं की आवश्यकता नहीं 
होती थी - उनके वे दर्शन सत्य हैं, दर्शन के फल को देखकर ही लोग यह विश्वास करने 
को बाध्य हो जाते थे। अस्तु। 


वस्तु एवं व्यक्ति की अवस्था के सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचे बिना 
श्रीरामकृष्णदेव का मन निश्चिन्त नहीं हो पाता था। 

श्रीरामकृष्णदेव की मानसिक प्रकृति के सम्बन्ध में हमने पहले जो कुछ कहा है तथा 
इस समय ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर यह भलीभाँति हृदयंगम किया जा 
सकता है कि साधारण भावभूमि पर अवस्थित रहते समय भी उनके मन के लिए निश्वेष्ट रहना 
सम्भव नहीं था। उनका मन क्षणभर के लिए भी जिस वस्तु तथा व्यक्ति के सम्पर्क में आता 
था, उसके स्वभाव तथा रीति-मीति के सम्बन्ध में विवेचना कर किसी विशेष सिद्धान्तों पर _ 
पहुँचे बिना वह कभी निश्चिन्त नहीं हो पाता था। मुख्यत: अर्थोपार्जन के निमित्त ही 
वर्तमानकाल में पण्डितवर्ग शास्रअध्ययन आदि किया करते हैं, यह जानकर जैसे 
बाल्यावस्था में श्रीरामकृष्णदेव का मन 'दाल-रोटी प्राप्त करनेवाली' विद्या को सीखने के 
लिए प्रस्तुत नहीं हुआ था, श्रीरामकृष्णदेव की वयोवृद्धि के साथ ही साथ विभिन्न स्थानों के 
नाना प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर उनका मन उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन 
सिद्धान्तों पर पहुँचा था, अब हम उसकी मीमांसा करेंगे। 
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साधारण भावभूमि से श्रीरामकृष्णदेव को जो दिखायी दिया था - 
शाक्त तथा वैष्णवों में विद्वेष। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चैतन्यदेव के तिरोभाव के उपरान्त बंगाल में 
शाक्त तथा वैष्णवों के बीच पारस्पारिक विद्वेष प्रारम्भ हुआ था तथा चला ही आ रहा था। 
रामंप्रसाद आदि कतिपय विरल शाक्तसाधकों ने यद्यपि अपनी साधना की सहायता से काली 
एवं कृष्ण को अभिन्न रूप से प्रत्यक्ष कर इस विद्वेष को भ्रान्त कहकर प्रचार किया था, फिर 
भी साधारण लोग उनकी बात को भलीभाँति ग्रहण न कर विद्वेषतरंग में ही प्रवाहित होते रहे। 
यह बांत दोनों पक्ष के परस्पर देवनिन्दा सूचक हास्य-कौतुक आदि से स्पष्ट प्रतीत होती है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रीरामकृष्णदेव इस बात से बचपन से ही परिचित थे। साथ 
ही दोनों पक्ष के शाख्रनिबद्ध साधनों में प्रवृत्त हो सिद्धि प्राप्त कर जब उन्होंने दोनों मार्गों की 
सत्यता की उपलब्धि कर ली, तब उनके लिए यह समझना बाकी न रहा कि धर्महीनता- 
जनित अभिमान या अहंकार ही शाक्त-वैष्णवों के इस विद्वेष का कारण हैं। 

उक्त विद्वेष को दूर करने के लिए अपने परिवार के सभी लोगों को 
शक्ति-मन्त्र में दीक्षित करना। 

श्रीरामकृष्णदेव के पिता श्रीरामचन्द्र के उपासक थे तथा दैवयोग से प्राप्त श्रीरघुवीर- 
शिला की उन्होंने अपने घर पर प्रतिष्ठा की थी। इस तरह श्रीरामकृष्णदेव का वैष्णव-वंश में 
जन्म होने पर भी बाल्यावस्था से ही शिव तथा विष्णु दोनों के प्रति उनके समान अनुराग का 
परिचय मिलता था। बचपन में एक बार शिव बनकर कुछ घण्टे तक भावाविष्ट हो उनके 
समाधिस्थ बने रहने की चर्चा करते हुए अभी तक उनके पड़ोसी उस स्थल को दिखाते हैं। 
इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि श्रीरामकृष्णदेव ने अपने परिवार के प्रत्येक को किसी 
समय विष्णु-मन्त्र तथा शक्ति-मन्त्र दोनों में ही दीक्षित कराया था। हमारा यह अनुमान है कि 
उन सभी के हृदय से विद्वेषभाव को सम्यकरूपेण दूर करने के लिए ही उन्होंने यह किया था। 


साधुओं द्वारा दवा देने की प्रथा की उत्पत्ति तथा उसके द्वारा क्रमशः 
साधुओं की आध्यात्मिक अवनति। | 
प्राचीनकाल में महाराज अशोक ने मानवमात्र के कल्याण के निमित्त धर्म तथा विद्या 
के विस्तार करने का निश्चय किया था, यह बात सर्वविदित है। मानव तथा ग्राम्य पशुओं के 
शारीरिक रोगनिवारणार्थ भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पताल, पिंजरापोल आदि की 
स्थापना की थी एवं भेषजसमूह का संग्रह तथा उसकी खेती की व्यवस्था कर सर्वसाधारण 
के लिए उन वस्तुओं को सहजप्राप्यंबनाया था। बौद्ध यतियों की सहायता से दवा तथा जड़ी- 
बूटियों को देशविदेश में भेजने तंथा उसके प्रचार की व्यवस्था की थी। साधुओं में दवा संग्रह 
कर रखने की रीति सम्भवतः तभी से प्रचलित हुई थी। बाद में तनत्र-युग में इस प्रथा का . 
विशेष रूप से विस्तार हुआ। आगे चलकर उससे साधः ओं की आध्यात्मिक अवनति होते 
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देखकर संहिताकारों द्वार उनका विशेष प्रतिवाद किये जाने पर भी प्राचीनपन्थी भारत से . 
अभी तक उस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पाया है। दक्षिणेश्वर में रहते तथा तीर्थ में भ्रमण करते 
समय अनेक साधु-संन्यासियों को इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर सदा के लिए भोगसुख में 
लिप्त होते देखकर श्रीरामकृष्णदेव ने उनके भीतर भी धर्महीनता का अनुभव किया था, हमें 
ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव बहुधा हमसे कहा करते थे, “जो साधु दवा 
देता है, झाड़फूँक करता है, रुपया लेता है, भस्म-तिलक आदि का विशेष आडम्बर रचता 
हे, खड़ाऊं पहनकर मानो “साइनबोर्ड” (51४1 90४10) लगाकर दूसरों के समक्ष अपने को 
श्रेष्ठ साधु रूप से प्रचार करता रहता है, उस पर कभी भी विश्वास न करना!” 

केवल वेशधारी साधुओं के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का अभिमत। 

.इस बात को सुनकर कोई यह न समझें कि धूर्त तथा भ्रष्ट साधुओं को देखकर पाश्चात्य 
लोगों की तरह श्रीरामकृष्णदेव साधुसम्प्रदाय का लोप कर देना ही उचित समझते थे। क्योंकि 
इस विषय की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्णदेव को हमने समय-समय पर यह भी कहते सुना 
है कि एक साधारण वेशधारी पेट भरनेवाले वैरागी तथा एक सच्चरित्र गृहस्थ की तुलना 
करने पर पहले को ही श्रेष्ठ मानना पड़ता है; क्योंकि योग आदि का कुछ भी अनुष्ठान न 

करते हुए भी केवल चरित्रवान रहकर भिक्षावृत्ति के द्वारा यदि वह अपने जीवन को व्यतीत 
कर देता है, तब भी वह साधारण गृहस्थ की अपेक्षा त्याग के पथ पर इसी जन्म में बहुत दूर 
तक आगे बढ़ जाता है। ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग देना ही श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
व्यक्तिगत चरित्र तथा कार्यों का मापक था, उनका उपरोक्त कथन ही इस बात का अन्यतम 
दृष्टान्त है। 

यथार्थ साधुओं के जीवन द्वारा ही शासत्रसमूह सजीव बने रहते हैं 

यथार्थ निष्ठासम्पन्न प्रेमी या ज्ञानी साधु को, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हो, 
श्रीरामकृष्णदेव विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इस सम्बन्ध में इससे पूर्व 'लीलाप्रसंग' 
में अनेक दृष्टान्त दिये जा चुके हैं। ऐसे महानुभावों की उपलब्धियों की सहायता से ही भारत 
में सनातन धर्म सजीव बना हुआ है। उनमें से जो ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सिद्धकाम हो सब 
प्रकार के मायाबन्धनों से मुक्त हो जाते हैं, उनके द्वारा ही वेदादि शास्त्र सप्रमाणित होते रहते 
हैं क्योंकि आप्तपुरुषों में ही वेद का विकास है, इस बात को वैशेषिक आदि भारत के सभी 
दार्शनिक एक स्वर से कह गये हैं। अतः गहन अन्तर्दृष्टिसम्मन्न श्रीरामकृष्णदेव के लिए इस ` 
तत्त्व को हृदयंगम कर उन्हें विशेष रूप से सम्मान प्रदान करना कोई विचित्र बात नही है। 


यथार्थ साधुओं में भी एकदेशीपन दृष्टिगोचर होना। 
अपने-अपने मार्ग में निष्ठा-भक्तिपूर्वक अग्रसर होनेवाले साधुओं को विशेष स्नेहपूर्ण 


उनके साथ स्वयं सर्वदा अत्यन्त आनन्दानुभव करते हुए भी उनमें एक बात 
हरीतकी शोहि. देखते थे कि 
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एक-सा अनुराग लेकर सभी सम्प्रदाय के साथ समान रूप से उनके मिलने पर भी वे लोग 
उनके साथ उस प्रकार आचरण नहीं कर पाते थे। भक्तिमार्ग के साधकों का तो कहना ही क्या, 
अद्वैतमार्ग में अग्रसर संन्यासियों के भीतर भी उन्हें उस प्रकार का एकदेशीपन देखने को 
मिलता था। अद्वैतभूमि की उदार समता को प्राप्त करने के बहुत पहले ही वे लोग अन्य मार्ग 
के अनुयायियों को हीन अधिकारी मानकर समान रूप से घृणा या अधिक-से-अधिक एक 
प्रकार की अहंकारपूर्ण करुणा की दृष्टि से देखने लगते। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर उन व्यक्तियों में इस प्रकार के परस्पर विद्वेष को देखकर उदार 
हृदय श्रीरामकृष्णदेव को महान्‌ कष्ट होता था तथा इस प्रकार एकदेशीपन का .उद्धव 
धर्महीनता के कारण ही हुआ है, यह समझना भी उनके लिए बाकी नहीं रह जाता था। 


` तीर्थो में धर्महीनता का परिचय प्राप्त होना। हम लोगों के दृष्टिकोण के साथ 
श्रीरामकृष्णदेव के दृष्टिकोण का महान्‌ अन्तर। 

दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में अवस्थान करते हुए श्रीरामकृष्णदेव को गृहस्थ तथा 
संन्यासी सभी के भीतर प्रतिदिन जो धर्महीनता तथा एकदेशीपन का परिचय मिल रहा था, 
तीर्थ के देवस्थानो में भी उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं पायी, बल्कि उससे भी कहीं अधिक 
` उसका प्रताप उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। मथुरबाबू से दान ग्रहण करते समय ब्राह्मणों का 
पारस्पारिक विवाद, काशी के कुछ तान्त्रिक साधकों द्वारा श्रीरामकृष्णदेव को 
` पूजनदर्शननिमित्त बुलाना तथा जगदम्बा का नाममात्र पूजन करने के पश्चात्‌ “कारण” पीकर 
उनका अशिष्ट आचरण; नाम, ख्याति तथा प्रतिष्ठा के निमित्त दण्डी स्वामियों का जी भरकर 
प्रयास, वृन्दावन में वैष्णव-वैरागियों का साधना के छद्य से नारियों के साथ कालयापन 
इत्यादि घटनाएं श्रीरामकृष्णदेव की तीक्ष्ण दृष्टि के सम्मुख अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर 
उन्हें समाज तथा देश की वास्तविक स्थिति को अवगत कराने में सहायक हुई थीं किन्तु यह 
अवश्य है कि उनके भीतर यदि निर्विकल्प अद्वैततत्त्व की अत्यन्त गहरी उपलब्धि न होती 
तो इन घटनाओं के द्वारा इन विषयों में उन्हें विशेष सहायता नहीं मिलती। पहले से ही इस 
भाव की उपलब्धि होने के फलस्वरूप श्रीरामकृष्णदेव के हृदय में व्यक्ति तथा समाजगत 
मनुष्यजीवन के चरम लक्ष्य के सम्बन्ध में निश्चित धारणा हो चुकी थी एवं उसके साथ तुलना 
कर सभी विषयों को समझना उनके लिए सहजसाध्य हो गया था। अत: यथार्थ उन्नति, 
सभ्यता, धर्म, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, योग, कर्म आदि प्रेरक भावसमूह मनुष्य को किस लक्ष्य 
की ओर अग्रसर करा रहे हैं, अथवा उनकी परिसमाप्ति में मानव कहाँ किस स्थिति पर 
पहुँचेगा, निःसन्दिगध रूप से यह अनुभव कर लेने के कारण ही साधारण भावभूमि पर रहते 
समय श्रीरामकृष्णदेव के व्यक्ति तथा समाजगत जीवन की दैनिक घटनाओं का इस तरह 
अवलोकन करने तथा उनकी मीमांसा कर सभी विषयों में सत्यासत्य निर्णय करने में 
सहायता ग्राप्त हुई थी। उदाहरणार्थ - यथार्थ साधुता के ज्ञान के बिना उनके लिए यह 


समझना कैसे | सम्भव होता कि कौन साध कहाँ तक अग्रसर हो. प्राम दै इ, जात को 
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नि:संशय रूप से पहले प्रत्यक्ष कर लिये बिना कि अनेकानेक व्यक्ति की चिन्तनशक्ति की 
सहायता से विभिन्न तीर्थ तथा देवमूर्तियो में धर्मभाव घनीभूत होकर वास्तव में प्रकाशित है, 
सर्वसाधारण को तीर्थाटन तथा साकार उपासना निमित्त महान्‌ सत्यनिष्ठ श्रीरामकृष्णदेव 
अत्यन्त दृढ़ता के साथ कैसे प्रोत्साहित करते? अथवा विभिन्न धर्मों की गति किस ओर है 
तथा उनकी समाप्ति कहाँ होती हे, यह जाने बिना उनका एकदेशीपन निन्दनीय है, इस बात 
को वे कैसे हृदयंगम कर पाते? हम भी नित्यप्रति साधु, तीर्थ तथा देवदेवियों की मूर्तियों का 
दर्शन करते हैं, धर्म तथा शास्त्रीय मतों के अनन्त कोलाहल को सुनकर बधिर बन जाते है, 
बुद्धिकोशल्य तथा वागूजाल में फँसकर कभी किसी मत को और कभी किसी को सत्य समझा 
करते हैं, जीवन की दैनन्दिन घटनाओं की पर्यालोचना कर मानवजीवन का लक्ष्य कभी इस 
प्रकार का मान लेते हैं, कभी उस प्रकार का, किन्तु किसी भी विषय में निश्चित सिद्धान्त पर 
न पहुँच पाने के कारण सदैव सन्देह में ही उलझे रहते हैं और कभी-कभी नास्तिक बनकर 
भोगसुख की प्राप्ति को ही जीवन की सार-वस्तु मानकर निश्चिन्त हो बैठ जाते हैं। हमारे इस 
प्रकार देखने भालने के परिणामस्वरूप आज एक प्रकार का, तो कल दूसरे प्रकार का 
` सिद्धान्त क्या हमारे लिए विशेष सहायक हो सकता है? उपरोक्त प्रकार के अद्भुत गठन तथा 
स्वभाव-विशिष्ट मन के फलस्वरूप एक बार केवल देखकर श्रीरामकृष्णदेव जिस विषय को 
हृदयंगम कर लेते थे, हम लोगों के पशुभावापन्न मन के लिए जगद्गुरु महापुरुषों की 
सहायता के बिना उस विषय को सौ जन्म में भी समझना सम्भव होगा या नहीं, कहा नहीं 
जा सकता। दोनों में जातिगत सादृश्य सामान्य रूप से दिखायी देने पर भी श्रीरामकृष्णदेव 
के तथा हम लोगों के मन में कितनी भिन्नता है, प्रत्येक कार्य में ही यह स्पष्ट रूप से विदित 
होता है। इसलिए भक्तिशास्त्र में अवतार-पुरुषों के मन को साधारण मानवमन की अपेक्षा 
भिन्न उपादान - रजोगुण तथा तमोगुणरहित शुद्धसत्त्वगुण द्वारा निर्मित कहा गया है। 


श्रीरामकृष्णदेव को अपने उदार मत का अनुभव। 

इस तरह दिव्य तथा साधारण इन दोनों भावभूमियों से देखकर ही देश की वर्तमान 
धर्महीनता, प्रचलितं धर्मभक्तो का एकदेशीपन, समस्त धर्ममत समान रूप से सत्य होते हुए 
भी तथा विभिन्न स्वभावविशिष्ट मानवों को विभिन्न मार्ग क में टे व्य पर पहुँचा 
देने पर भी इस विषय में पूर्वांचायों की अनभिज्ञता अथवा देशकालपात्र की दृष्टि से अपप्रचार 
इत्यादि अभिनव महान्‌ सत्यों का श्रीरामकृष्णदेव ने तीर्थादि के दर्शन से ही विशेष रूप से 
अनुभव किया था। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि पूर्णतया 
एकदेशीपनरहित विद्वेषसम्पर्कशून्य उनका अपना यह भाव संसार के लिए एक अदृष्टपूर्व 
वस्तु है। वह उनकी ही निजी सम्पत्ति है, उन्हें ही संसार में उस वस्तु को प्रदान करना होगा। 
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“समस्त धर्म सत्य हैं - जितने मत हैं, उतने ही पथ हैं,' इस बात को उन्होंने ही सर्वप्रथम 
अनुभव किया है - श्रीरामकृष्णदेव को यह अनुभव होना। 

“समस्त धर्ममत ही सत्य हैं - जितने मत हैं, उतने ही पथ हैं” - श्रीरामकृष्णदेव के 
श्रीमुख से ही सर्वप्रथम इस महान्‌ उदार सन्देश को सुनकर संसार मुग्ध हुआ है - हममे से 
अनेक व्यक्ति ही अब यह जानते हैं। सम्भव है, कोई-कोई इस प्रकार की आपत्ति करें कि 
पूर्ववुग के ऋषि तथा धर्माचार्यो में से भी किसी-किसी में कम-से-कम आंशिक रूप में इस 
उदार भाव का विकास देखा गया है, किन्तु गहराई के साथ विचार कर देखने से यह विदित 
होता है कि अपनी बुद्धि की सहायता से प्रत्येक मत के कुछ-कुछ अंश को काट-छाँटकर 
उसके भीतर उन आचार्यों को स्वयं जितना सार अंश दिखायी दिया था, उसी में एक प्रकार 
के समन्वय के भाव को खींच-तानकर देखने तथा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। 
श्रीरामकृष्णदेव ने जिस प्रकार प्रत्येक मत के किंचिन्मात्र अंश का भी परित्याग न कर समान 
अनुराग के साथ अपने जीवन में प्रत्येक मत के अनुसार साधना में प्रवृत्त हो प्रत्येक के निर्दिष्ट 
लक्ष्य पर पहुँचकर उस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, पहले किसी-भी आचार्य ने इस 
तरह इस सत्य की उपलब्धि नहीं की थी। अस्तु - यहाँ पर इस विषय का विस्तृत विवेचन 
करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस समय हम पाठकों से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 
बाल्यावस्था से ही श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में हमें इस उदार भाव का परिचय मिलता है। 
किन्तु यह अवश्य हे कि तीर्थदर्शन कर लौटने के पहले तक श्रीरामकृष्णदेव को इस बात 
को निश्चित धारणा नहीं हो पायी थी कि आध्यात्मिक राज्य में केवल उन्होंने ही इस प्रकार 
उदारता की उपलब्धि की है तथा पूर्व-पूर्व ऋषि, आचार्य या अवतार रूप से विख्यात महान्‌ 
पुरुषों के द्वारा जनसमाज में यह प्रचारित किये जाने पर भी कि एक-एक विशेष मार्ग का 
अवलम्बन कर लक्ष्य पर किस प्रकार पहुँचना पड़ता है, इस बात का उस समय तक उनमें 
से किसी ने भी प्रचार नहीं किया था कि भिन्न-भिन्न मार्गों से भी एक ही लक्ष्य पर पहुँचा जा 
सकता है। श्रीरामकृष्णदेव ने यह हृदयंगम किया कि साधना करते समय सब प्रकार की 
कामना-वासनाओं को श्रीजगन्माता के पादपद्यो में पूर्णतया समर्पण कर फिर कभी संसार में, 
माया के राज्य में न लौटने का दृढ़संकल्प कर अद्वैतभूमि में अवस्थान करने पर भी जगदम्बा 
ने उस समय जो उन्हें वह कार्य करने नहीं दिया तथा नाना प्रकार के असम्भावित उपायों के 
द्वारा उनके शरीर को अभी तक बना रखा है, उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ तक सम्भव हो, 
संसार से एकदेशीपन को वे दूर करें, और संसार भी इस विशेष कल्याणप्रद भाव को ग्रहण 
करने के निमित्त तृषार्त बना हुआ है। हम कैसे इस सिद्धान्त पर पहुँचे हैं, पाठकों से अब यही 
कहने का प्रयास करेंगे। 


श्रीरामकृष्णदेव को यह अनुभव होना कि संसार को धर्मदान करने के लिए ही जगदम्बा 
ने उनको अछुत शक्तिसम्पन्न बनाया है। 


८धर्म 'कीव्ञपलन्कि'केवलःकहने)भररव्कीबास"मही; ०अपिलु/साधनसापेक्ष० है - 
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बाल्यावस्था से ही श्रीरामकृष्णदेव की यह धारणा थी। साथ ही दीर्घकालीन अनुष्ठान के द्वारा 
धर्मसंचय करने के पश्चात्‌ दूसरों के भीतर उसका संचार किया जा सकता है अथवा दूसरों को 
वह वस्तु यथार्थत: प्रदान की जा सकती है, इस बात को भी साधनकाल में कभी-कभी तथा 
सिद्धिलाभ करने के पश्चात्‌ अनेक बार श्रीरामकृष्णदेव ने अनुभव किया था। इस बात का 
आभास इससे पहले भी* अनेक स्थलों पर दिया जा चुका है। जगदम्बा ने कृपा कर उनके 
भीतर उस शक्ति को विशेष रूप से संचित कर रखा है तथा मथुरबाबूप्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों 
के प्रति कृपावश उनको कभी-कभी पूर्णतया आत्मविह्ल कर उस शक्ति का प्रयोग कराया 
है, इसके प्रमाण भी श्रीरामकृष्णदेव को अपने जीवन में उस समय तक अनेक बार प्राप्त हो 
चुके थे। इससे पूर्व उनकी केवल इतनी ही धारणा हुई थी कि श्रीजगन्माता उनके शरीर तथा 
मन को यन्त्रस्वरूप बनाकर कुछ-एक भाग्यवानों पर ही कृपा करना चाहती हैं - किस तरह 
या किस समय उनकी इस प्रकार कृपा होगी, इस बात को वे हृदयंगम नहीं कर पाये थे। शिशु 
की भाँति माता पर पूर्णतया निर्भरशील श्रीरामकृष्णदेव ने उसे समझने की चेष्टा भी नहीं की 
थी। किन्तु भारत को धर्मप्रदान करना पड़ेगा, संसार में तीव्रगति से धर्म की धारा प्रवाहित 
करनी होगी, यह बात स्वप्न में भी उनके हृदय में कभी उदित नहीं हुई थी। श्रीरामकृष्णदेव 
को उस समय यथार्थ में यह अनुभव होने लगा कि जगदम्बा उनके शरीर-मन का आश्रय कर 
उस नवीन लीला का प्रारम्भ कर रही हं, किन्तु तब दूसरा उपाय ही क्या था? जगदम्बा किंधर 
से किस कार्य को कराती हुई उनको कहाँ ले जा रही हैं, यदि उन्हें यह न समझने दें तो वे 
कर ही क्या सकते थे? “माँ मेरी और में माँ का' - इस बात को सचमुच सदा के लिए कहकर 
वे तो वास्तव में ही जगदम्बा के बालक बन चुके थे। माँ की इच्छा के बिना उनके भीतर और 
किसी प्रकार की इच्छा का उदय ही नहीं होता था! माँ को विभिन्न रूप से विभिन्न मार्ग के द्वारा 
जानने की उनकी जो एकमात्र इच्छा कभी-कभी उदित होती थी, उसका उद्धव भी माँ के द्वारा 
ही समय-समय पर उनके हृदय में हुआ था - इस बात को भी माँ ने इससे पहले उन्हें अच्छी 
तरह से समझा दिया था। अत: इस प्रकार का तत्कालीन अभिनव अनुभव होने पर जगदम्बा 
का बालक आनन्द से माँ की ओर ही ताकने लगा तथा जगदम्बा भी पहले की तरह अब भी 
उन्हें लेकर खेलने लगीं! 
हम लोगों की तरह अहंकार के वशीभूत होकर श्रीरामकृष्णदेव ने 
आचार्यपद स्वीकार नहीं किया था। 
तीर्थादिपर्यटन करते समय पूर्वोक्त सत्यसमूह का अनुभव कर हम लोगों की तरह 
अहंकार के वशीभूत हो श्रीरामकृष्णदेव ने आचार्यपद स्वीकार नहीं किया था, इसका आभास 
हमें दिव्यप्रेमसम्पन्न तपस्विनी गंगामाता के साथ वृन्दावन में अपने जीवन के अवशिष्ट दिनों 
को बिता देने की उनकी इच्छा से ही मिल जाता है। माँ का कार्य माँ ही करती हैं, संसार के 
1 उनको एव या 313 आजम 


ना अध्याय देखिये।. 
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कार्यों को करने तथा लोकशिक्षा देनेवाला मैं कौन हूँ? - यह भाव श्रीरामकृष्णदेव के मन 
में जीवनभर के लिए किस तरह बद्धमूल हो चुका था, इस बात को कल्पना की सहायता से 
भी हम किंचिन्मात्र अनुभव नहीं कर पाते! इसी के कारण उनके लिए जगदम्बा के कार्यों का 
यन्त्र-स्वरूप बन जाना, भावमुख में निरन्तर अवस्थित रहना, उनके भीतर गुरुभाव का 
विकास होना तथा हृदय में घनीभूत होकर एक अपूर्व अभिनव आकार धारण कर उस 
गुरुभाव का उपरोक्त रूप से प्रकट होना सम्भव हुआ था! इससे पूर्व गुरुभाव के प्राबल्य के 
समय आत्मविहल हो जाने के कारण उनके शरीर-मन का आश्रय कर जो कार्य होते रहते 
थे, उन कार्यों के सम्पन्न हो जाने के बाद तब कहीं श्रीरामकृष्णदेव को उनका बोध होता था 
किन्तु उस समय उनका शरीर-मन उस भाव के निरन्तर धारण करने तथा उसे व्यक्त करने 
में क्रमश: अभ्यस्त हो चले थे एवं वही उनकी सहज स्वाभाविक स्थिति बन गयी थी तथा 
उनके न चाहने पर भी उनके शरीर-मन ने ही उन्हें आचार्यपद में सदैव के लिए प्रतिष्ठित 
कर दिया था। पहले दीन साधक या बालक-भाव ही उनके मन की सहज स्थिति थी; उस भाव 
का अवलम्बन कर ही बहुधा वे अवस्थित रहते थे, केवल स्वल्प समय के लिए ही उनके 
भीतर गुरुभाव का विकास होता था। परन्तु इस समय इसके विपरीत, गुरुभाव में ही उनकी 
अधिकांश अवस्थिति तथा दीन साधक या बालक-भाव में स्वल्पकालीन अवस्थिति होने 
लगी। 


उक्त विषय का प्रमाण - 'भावमुख' अवस्था में जगदम्बा के साथ 
श्रीरामकृष्णदेव का कलह। 

अहंकृत होकर आचार्यपद को ग्रहण करना श्रीरामकृष्णदेव के मन के लिए एकदम 
असम्भव था - इस बात का परिचय भावावेश में बहुधा जगदम्बा के साथ बालक की तरह 
श्रीरामकृष्णदेव के स्नेह-कलह से हमें प्राप्त हुआ है। प्रस्फुटित कमल के सौरभ से 
मधुकरसमूह की तरह श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक प्रकाश से आकृष्ट हो दक्षिणेश्वर में जब 
विशाल जनसमूह उपस्थित हो रहा था, उस समय एक दिन हमने वहाँ जाकर देखा कि 
श्रीरामकृष्णदेव भावाविष्ट हो माँ से बातें कर रहे हैं। वे उनसे कह रहे हैं “यह तू क्या कर रही 
हे? इतने लोगों की भीड़ कराना क्या उचित है? (मुझे) नहाने-खाने तक का समय नहीं 
मिलता। (उस समय श्रीरामकृष्णदेव के गले में दर्द आरम्भ हो गया था। अपने शरीर की ओर 
लक्ष्य कर) यह तो पहले से ही फूटा ढोल है! और इस तरह बजाने से तो किसी दिन यह 
पूरा फूट जायेगा! तब क्या करेगी?” 


उक्त विषय में दूसरा दृष्टान्त 
और एक दिन हम दक्षिणेश्वर में उनके समीप बैठे थे। यह सन्‌ १८८४ ई. के अक्तूबर 


की बात है। इसके कुछ दिन पूर्व श्रीयुत प्रताप हाजरा की माँ की बीमारी का समाचार पाकर 
श्रीरामकृष्णदेव ने उन्हें बहुत समझा-बुझाकर माता की सेवा के लिए घर भेज दिया था - उस 
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दिन भी हम वहाँ उपस्थित थे। जिस दिन की घटना का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस दिन यह 
समाचार आया था कि प्रतापचन्द्र घर न जाकर वैद्यनाथधाम चले गये हैं। इस समाचार से 
श्रीरामकृष्णदेव कुछ असन्तुष्ट भी हुए थे। इधर-उधर की चर्चा करने के पश्चात्‌ उन्होंने हमसे 
एक गाना गाने को कहा तथा कुछ देर बाद वे भावाविष्ट हो गये। उस दिन भी उसी प्रकार 
भावाविष्ट हो जगदम्बा के साथ बालक की तरह उन्होंने विवाद करना प्रारम्भ किया। वे बोले, 
“इस तरह जंगली लोगों को तू यहाँ क्यों लाती है? (कुछ देर चुप रहने के बाद) मुझसे यह 
काम न होगा। एक सेर दूध में अधिक से अधिक आधा पाव या पाव भर जल हो - किन्तु 
ऐसा न होकर एक सेर दूध में पाँच सेर जल! चूल्हें में इंधन टँसते हुए धुएँ से मेरी आँखें 
जली जा रही हैं। तेरी इच्छा हो तो तू भले ही ईधन ठूँसती रहे। मुझसे यह काम न होगा। फिर 
कभी ऐसे लोगों को यहाँ न लाना” किसको लक्ष्य कर श्रीरामकृष्णदेव माँ से यह कह रहे 
थे, उसका कितना दुर्भाग्य है, यह सोचते हुए हम लोग विस्मित तथा भय-विहल हो 
चुपचाप बैठे रहे। नित्य ही श्रीरामकृष्णदेव का माँ के साथ इस प्रकार विवाद हुआ करता था; 
उस समय यह देखने में आता था कि जिस आचार्यपद के सम्मान को प्राप्त करने के लिए 
और सब इतने लालायित हैं, श्रीरामकृष्णदेव उसे नितान्त तुच्छ समझकर माँ से उस पद को 
लौटा लेने के लिए प्रतिदिन कहा करते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव का अनुभव - “मैं सरकारी आदमी हूँ - जगदम्बा की जमींदारी में जब 
कभी जहाँ कहीं भी गड़बड़ होगी, उसको प्रशमित करने के लिए 
तत्काल ही मुझे वहाँ दौड़ना पड़ेगा।'' 
इस तरह इच्छामयी जगदम्बा ने अपनी अचिन्त्य लीला के द्वारा उन्हें आजीवन 
अदृष्टपूर्व उपलब्धियाँ कराकर उनके भीतर जिस महान्‌ उदार आध्यात्मिक भाव को 
अवतारणा करायी थी, इससे पूर्व संसार में और किसी भी आचार्य महापुरुष के लिए इस 
प्रकार की अभिव्यक्ति करना सम्भव नहीं हुआ है - और यह बात श्रीरामकृष्णदेव को समझाने 
के साथ ही साथ दूसरों को कृतार्थ करने के लिए माँ ने श्रीरामकृष्णदेव के भीतर कहाँ तक 
धर्मशक्ति को संचित कर रखा है तथा उस शक्ति को दूसरों में संक्रमित करने के लिए उन्हे 
किस प्रकार अद्भुत यन्नस्वरूप बना रखा है, यह भी जगन्माता ने उस समय उनको दिखा 
दिया था। विस्मित होकर श्रीरामकृष्णदेव ने देखा कि बाहर चारों ओर धर्म का अभाव है और 
अपने भीतर माँ की लीला से उस भाव की पूर्ति के निमित्त अदृष्टपूर्व शक्ति का संचय हो रहा 
है। यह देखकर उनके लिए यह समझना शेष न रह गया कि माँ पुन: वर्तमान युग में अज्ञान- 
मोहरूप दुर्दम्य रक्तबीज का वध करने के निमित्त रणरंग में अवतीर्ण हुई हैं। संसार को पुनः 
माँ की अहेतुक करुणा की लीला अवलोकन कर अपने नेत्र सफल बनाने का सुअवसर प्राप्त 
` होगा तथा अनन्तगुणमयी कोटि-ब्रह्मण्ड-नायिका की जयस्तुति के लिए उपयुक्त शब्द प्राप्त 
न होंगे। जैसे उष्णता के आधिक्य से मेघ का उदय होता है, हास के बाद वृद्धि होती है, दुर्दिन 
केः वेश्चातःअच्छे दिमव्आतेहे०छती परारन्भनेऋल्सक्कियों के वशाल के" संचित्‌, यथार्थ 
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अभाव के परिणामस्वरूप जगदम्बा की अहेतुक करुणा घनीभूत होकर गुरुभाव के सजीव 
सचल विग्रह रूप से अवतीर्ण होती हे! जगदम्बा ने कृपा कर श्रीरामकृष्णदेव को यह 
समझाने के पश्चात्‌ पुनः कृपापूर्वक उनको यह दिखाया कि श्रीरामकृष्णदेव को लेकर उनकी 
इस प्रकार की लीलाएँ अनेक युगों में अनेक बार हुई हैं एवं आगे भी अनेक बार होती रहेंगी। 
साधारण जीवों की तरह उनकी मुक्ति नहीं है। “वे सरकारी आदमी हैं - जगदम्बा की जमींदारी 
में जब कभी जहाँ कहीं भी गड़बड़ होगी, उसको प्रशमित करने के लिए तत्काल ही उनको 
वहाँ दौड़ना पड़ेगा।' - श्रीरामकृष्णदेव को इन बातों का अनुभव तभी से होने लगा था, यह 
हम अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते हैं। 
अपने भक्तों को देखने के लिए श्रीरामकृष्णदेव के हृदय की व्याकुलता। 

इस बात को समझ लेने के साथ ही साथ श्रीजगदम्बा ने श्रीरामकृष्णदेव में इस उदार 
मत का उदय कराया है कि जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, हम यह भी स्पष्ट देखते हैं कि 
उनका विचारशील मन तभी से एक और विषय के अनुसन्धान में अग्रसर हुआ था। 
श्रीरामकृष्णदेव के शरीर-मन को आश्रय कर अवस्थित साक्षात्‌ माँ से उस नवीन उदार भाव 
को ग्रहण कर कौन भाग्यवान पुरुष अपने जीवन का निर्माण कर धन्य होंगे, माँ से शक्ति 
ग्रहण कर उनकी वर्तमान युग की अभिनव लीला में सहायक बनकर कौन दूसरों को वह भाव 
ग्रहण कराकर कृतार्थ करेंगे, माँ ने उस महान्‌ कार्य के अनुष्ठान के निमित्त किनको चिहित 
कर रखा है - इन बातों को जानने तथा समझने की अभिलाषा से उस समय उनका मन 
व्याकुल हो उठा था। मथुरबाबू के साथ श्रीरामकृष्णदेव के प्रेमसम्बन्ध के प्रसंग में 

. श्रीरामकृष्णदेव की अपने भक्तों से मिलने की अभिलाषा का हम उल्लेख कर चुके हैं" 

जगदम्बा की अचिन्त्य लीला के प्रभाव से इतने दिनों तक समस्त विषयों में सम्पूर्ण अनासक्त 
श्रीरामकृष्णदेव के हृदय में उनके पूर्वदृष्ट चेहरे उस समय उज्ज्वल तथा सजीव हो उठे। 
उनकी संख्या कितनी होगी, कब कितने दिन में माँ उनको यहाँ लायेंगी, उनमें से किसके 
द्वारा माँ किस कार्य का सम्पादन करायेंगी, उन लोगों को माँ उनकी तरह त्यागी बनायेंगी 
अथवा गार्हस्थ धर्म में अवस्थित रखेंगी - श्रीरामकृष्णदेव के साथ माँ की इस अपूर्व लीला 
की बात अब तक तो दो-चार व्यक्तियों को ही कुछ-कुछ विदित हो पायी है - भविष्य में 
आनेवाले व्यक्तियों में से किसी को जगदम्बा की इस लीला की बात सम्यक्‌ विदित हो सकेगी 
अथवा उसका आंशिक 'परिचय प्राप्त कर ही वे चल देंगे - इस तरह नाना प्रकार की बातों 
के चिन्तन में ही अद्भुत संन्यासी-मन के दिन बीतने लगे। इस बात को उन्होंने आगे चलकर 
बहुधा हमसे उल्लेख किया था] वे कहा करते थे, “तुम लोगों को देखने के लिए उस समय 
मेरा चित्त इस प्रकार व्याकुल हो उठता, हृदय इस तरह ऐंठने लगता कि दर्द से मैं विकल 
हो जाया करता था। जोर से चिल्लाकर रोने की मेरी इच्छा होती थी। किन्तु लोगों के सम्मुख 


ॐ 'गुरुभाव - पूर्वार्ध', सप्तम अध्याय देखिये। 
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यह विचार कर कि वे क्या सोचेंगे, मैं रो नहीं पाता था; किसी तरह सम्हल कर रहा करता 
था। जब दिन बीतकर रात हो आती, माँ के मन्दिर तथा विष्णुमन्दिर में आरती के घण्टा- 
घड़ियाल बज उठते, उस समय यह सोचकर कि और भी एक दिन चला गया, तुम लोग 
अभी तक नहीं आये, में अपने को सम्हाल नहीं पाता था; कोठी की छत पर चढ़कर “तुम 
सब कहाँ हो, आओ, आओ' कहकर जोर से चिल्लाता हुआ तुम लोगों को पुकारा करता था 
तथा खूब जोर से रोता थां! मालूम होता था, मैं पागल हो जाऊँगा! इसके कुछ दिन बाद एक- 
एक कर तुम लोगों का आना प्रारम्भ हुआ - तब कहीं मुझे शान्ति मिली! चूँकि मैने पहले 
ही देखा था, इसीलिए ज्यों ही तुम लोग आने लगे त्यों ही मैं पहचान जाता था। तदनन्तर 
जब पूर्ण आया, तब माँ बोलीं 'दर्शन में तूने जिन-जिन लोगों को देखा था कि वे तेरे पास 
आयेंगे, पूर्ण के आने से उन लोगों का आना पूर्ण हो गया। इस श्रेणी के लोगों में से अब 
किसी का आना बाकी नहीं रहा।' माँ ने उनको दिखाकर कहा, 'ये ही सब तेरे अन्तरंग हैं।' ” 
यह है अद्भुत दर्शन तथा उसकी अद्भुत सफलता! श्रीरामकृष्णदेव की इन बातों का अर्थ 
हमारे लिए कहाँ तक समझना सम्भव है? श्रीरामकृष्णदेव की तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध 
में हमारा यह कथन स्व-कपोलकल्पित नहीं है, पाठकों को यह समझाने के लिए हो स्वयं 
श्रीरामकृष्णदेव की कही हुई बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। 
श्रीरामकृष्णदेव की धारणा - 'जिसका अन्तिम जन्म है, वहीं यहाँ आयेगा; ईश्वर को 
जिसने एक बार भी ठीक-ठीक पुकारा है, उसे अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा।' 

इस तरह अपने उदार मत के अनुभव तथा उसे ग्रहण करने के कौन अधिकारी हैं, यह 
निर्णय करने में प्रवृत्त हो श्रीरामकृष्णदेव को और भी एक बात की धारणा हुई थी। 
श्रीरामकृष्णदेव स्वयं हमसे बहुधा इस बात को कहा करते थे। वे कहते थे, “जिसका अन्तिम 
जन्म हे, वही यहाँ पर आयेगा। ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक-ठीक पुकारा है, उसे 
अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा” उनकी इस बात को सुनकर लोग क्या-क्या सोचा करते थे, 
कहना कठिन है। किसी के मतानुसार उनकी यह बात एकदम अयौक्तिक थी; किसी की यह 
धारणा थी कि उनका इस प्रकार कहना भक्तिविश्वासजनित:असम्बद्ध प्रलाप हे; किसी को इस 
कथन से श्रीरामकृष्णदेव के मस्तिष्क की विकृति अथवा अहंकार का परिचय प्राप्त हुआ था; 
किसी ने यह सोचकर कि 'भले ही उनके कहने के तात्पर्य को यथार्थ रूप से समझना सम्भव 
न हो, फिर भी जब उन्होंने ऐसा कहा है तो वास्तव में ही वह सत्य है; इसलिए उस सम्बन्ध 
में युक्ति-तर्क द्वारा विचार करना विश्वास के लिए हानिकारक हैं, अपने आँख-कान को बन्द 
कर लिया था और कोई इस विचार से कि “यदि किसी समय श्रीरामकृष्णदेव इस विषय को 
स्वयं समझायें, तभी समझ लेंगे,' इस सम्बन्ध में विश्वास या अविधास कुछ भी पक्का न 
करके उसके पक्ष या विपक्ष में जिनका जो कुछ कहना हैं, उसे अविचल हृदय से सुनते रहे! 
किन्तु अहंकार-सम्पर्कलेशरहित स्वाभाविक म रूप से ही जगदम्बा ने श्रीशमकृष्णदेव 
कोःअपरे ररत काअनुणातधा यभाश/आचारफपदरवी पर आरूढ काया थास वात 
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को पाठकों को समझाना यदि हमारे द्वारा सम्भव हुआ हो तो उनके इस कथन के तात्पर्य को 
` समझने में विलम्ब न लगेगा। केवल इतना ही नहीं, कुछ गहराई के साथ विचार करने पर 
पाठकों को यह विदित होगा कि श्रीरामकृष्णदेव का इस प्रकार कहना उनकी तंत्कालीन सहज 

स्वाभाविक उच्च आध्यात्मिक स्थिति का ही विशिष्ट प्रमाणस्वरूप है। 

` जगदम्बा पर पूर्णतया निर्भर रहने के कारण ही श्रीरामकृष्णदेव में 
5 इस प्रकार की धारणा का उदय होना। 

जगदम्बा के बालक श्रीरामकृष्णदेव को अपने शरीर-मन के भीतर दृष्टिपात कर उस 
समय जो अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति-संचय तथा शक्ति-संक्रमण-सामर्थ्य का परिचय प्राप्त 
हुआ था, वह उनके ही निजी प्रयास का फल है यह बात उनके मातृगणप्राण में क्षणभर के 
लिए भी उदित नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने अचिन्त्यलीलामयी जगज्जननी की लीला का ही 
अवलोकन किया था तथा उसे देखकर वे स्तम्भित एवं विस्मित हो उठे थे! 
अघटनघटनपटीयसी माँ ने एक निरक्षर शरीर-मन को माध्यम बनाकर यह कैसी अपूर्व 
' क्रीड़ा का आयोजन किया है।मूक को वाचाल बनाना, पंगु के द्वारा सुमेरु का उल्लंघन कराना 
आदि माँ की जिन लीलाओं को देखकर लोग मुग्ध हो उनका गुणगान किया करते हैं, 
वर्तमानकालीन उनकी यह लीला उन अन्य समस्त विषयों का सौगुना - सहस्रगुना अधिक 
रूप से अतिक्रमण कर रही है! उनकी इस लीला के द्वारा वेद, बाइबिल, पुराण, कुरान आदि 
समस्त धर्मशास्त्र प्रमाणित तथा धर्ममत प्रतिष्ठित हो रहे हैं। संसार के जिस अभाव को इससे 
पहले किसी भी युग में कोई दूर नहीं कर पाया है, वह भी चिरकाल के लिए दूर हो रहा है! 
धन्य माँ, धन्य लीलामयी ब्रह्मशक्ति! उपरोक्त दर्शन के कारण ही श्रीरामकृष्णदेव में इस तरह 
की भावना का उदय हुआ था। माँ की बातों में, माँ की अनन्त करुणा तथा अचिन्त्यशक्ति में 
पूर्ण विश्वास रहने के कारण ही इस दर्शन को ध्रुवसत्य मानकर कहाँ तक उस लीला का 
विस्तार होगा, कौन-कौन उसको सहायक बनेंगे तथा किस प्रकार के हृदय में उस शक्ति-बीज 
का रोपण होगा - आदि प्रश्नों को क्रमश: माँ से पूछकर उसके फलस्वरूप अन्तरंग भक्तों 
को देखना तथा जिसका अन्तिम जन्म है, ईश्वर को प्राप्त करने के निमित्त जिसने एक बार 
भी हृदय से पुकारा है, वही माँ के इस अपूर्व उदार नवीन भाव को ग्रहण करने का अधिकारी 
हे, इस निर्णय पर श्रीरामकृष्णदेव पहुँचे थे। अत: यह निश्चित है कि जगज्जननी पर 
श्रीरामकृष्णदेव के पूर्ण विश्वास के परिणामस्वरूप ही यह सम्भव हुआ था। माँ पर सर्वथा 
निर्भरशील बालक के लिए इस तरह के सिद्धान्त के अतिरिक्त और कुछ करने का दूसरा कोई 
उपाय ही नहीं या तथा इसके द्वारा उनके हृदय में अहंकार लेशमात्र भी उदित नहीं हुआ था 


श्रीरामकृष्णदेव के इस कथन का तात्पर्य! 


अत: 'जिसका अन्तिम जन्म है वही यहाँ आयेगा, ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक- 
ठीक पुकारा है उसे अवश्य ही यहाँ आना पडेगा? - श्रीरामकृष्णदेव के इस कथन के 
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अन्तर्गत “यहाँ” शब्द का अर्थ यदि “माँ का अभिनव उदार भाव' किया जाय तो सम्भवतः 
वह अयौक्तिक न होगा, तथा इसमें किसी की आपत्ति भी न होगी। किन्तु इस अर्थ को स्वीकार 
करने पर पुन: दूसरा प्रश्‍न उपस्थित होगा कि - 'जितने मत हैं, उतने ही पथ हैं'। जगदम्बा 
के इस उदार भाव में क्या वे अपने आप उपस्थित होंगे अथवा जगदम्बा ने जिन्हें यन्त्रस्वरूप 
बनाकर संसार में इस भाव का प्रथम प्रचार किया है, उनकी सहायता से वे उपस्थित होंगे? 
हमारी दृष्टि में इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को अपने हृदय या दूसरे किसी के हृदय में इस 
भाव की ठीक-ठीक अनुभूति के फल को देखकर ही करना उचित है तथा जब तक वह दर्शन 
स्वयं आकर उपस्थित नहीं होता है, तब तक चुपचाप बैठे रहना ही श्रेयस्कर है। किन्तु यदि 
पाठक हमारी धारणा के सम्बन्ध में पूछना चाहें तो हमें यही कहना पड़ेगा कि ठीक-ठीक उस 
' भाव की अनुभूति के साथ ही साथ जगत्‌ के लिए जिनको इस प्रकार भावमय बनाकर 
जगदम्बा के द्वारा संसार में प्रथम लाया गया है, उनके दर्शन भी तुम्हें प्राप्त होंगे एवं उनकी 
“निर्मानमोह' मूर्ति के प्रति तुम अपने हृदय की श्रद्धा-भक्ति अपने आप ही समर्पित कर दोगे। 
श्रीरामकृष्णदेव के लिए वह प्रार्थनीय न होगी - दूसरे लोग भी तुम्हें इस प्रकार करने के लिए 
नहीं कहेंगे, किन्तु जगदम्बा के प्रति प्रेमवश तुम स्वयं ही ऐसा करोगे। इस सम्बन्ध में और 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं! ' 
गुरुभाव की घनीभूत अवस्था को ही तन्त्र में दिव्यभाव कहा गया है। 
दिव्यभाव को प्राप्त किये हुए गुरुवर्ग किस तरह शिष्यों को दीक्षा देते हैं। 
जगदम्बा की इच्छा से किसी के भीतर गुरुभाव के सहज अथवा दूसरे शब्दों में 
घनीभूत होने पर उस व्यक्ति का आचरण, विहार, व्यवहार तथा दूसरों के प्रति निर्हेतुक : 
करुणा का विकास आदि सब कुछ मानवबुद्धि के अगम्य एक अद्भुत आकार धारण कर लेते 
हैं, भारत के तन्त्रकारों ने भी बारम्बार यह बात कही है। इस भाव के इस प्रकार के विकास 
को तत्र में दिव्यभाव कहा गया है तथा यह भी कहा गया है कि इस दिव्यभाव से भावित पुरुष 
शास्त्रविहित नियमों के परे जाकर असाधारण रूप से दूसरों को शिक्षादीक्षादि दिया करते हैं। 
किसी के प्रति करुणावश वे व्यक्ति इच्छा या स्पर्शमात्र से ही उस पुरुष के भीतर धर्म-शक्ति 
को पूर्णतया जागृत कर तत्काल ही उसे समाधिस्थ कर सकते हैं अथवा आंशिक रूप से उस 
शक्ति को उनके भीतर जागृत कर जिससे इसी जन्म में.उस शक्ति का पूर्णतया जागरण हो 
सके एवं यथार्थ धर्मलाभ के द्वार साधक कृतार्थ बन सुके, यह भी कर सकते हैं। तन्त्र का 
कथन है कि गुरुभाव की सामान्यमात्र घनीभूत अवस्था में आचार्य शिष्य को 'शाक्ती' तथा 
उसकी विशेष घनीभूत अवस्था में 'शाम्मवी' दीक्षा देने में समर्थ होते हैं और साधारण गुरुओं 
के लिए ही शिष्य को मात्री या आणवी' दीक्षा प्रदान करना ज ता शाक्ती तथा | 
शाम्भवी दीक्षा के सम्बन्ध में रुद्रयामल, षड़न्वयमहारत्म, वायवीय श सारदा, 
विश्वसार इत्यादि समस्त तत्रं में यह एक ही बात कही गयी है। हम यहाँ पर वायवीय संहिता 
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“शाम्भवी चैव शक्ती च मान्त्री चैव 'शिवागमे। 
दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन ` परमात्मना॥ 
गुरोरालोकमात्रेंण स्पर्शात्सम्भाषणादपि। 
सद्य: संज्ञा भवेज्जन्तोर्दीक्षा सा शाम्भवी मता॥ 
शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं प्रविश्यति। 
गुरुणा ज्ञानमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा। 
, मानत्री क्रियावती दीक्षा कुम्भमण्डलपूर्विका।' ... 
श्रीगुरुदेव के दर्शन, स्पर्शन तथा सम्भाषणमात्र से ही शिष्य के भीतर ज्ञान के 
उदय को शाम्भवी दीक्षा कहते हैं, तथा गुरुदेव की शक्ति शिष्य- शरीर 
में प्रविष्ट होकर इसके द्वारा ज्ञान का उदय होना ही शाक्ती दीक्षा है। 
अर्थात्‌ - आगमशास्त्र में परमात्मा शिव ने शाम्भवी, शाक्ती तथा मान्त्री, इन तीनों 
प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। शाम्भवी दीक्षा में श्रीगुरुदेव के दर्शन, स्पर्शन या 
- सम्भाषण (प्रणामादि) मात्र से ही तत्काल जीव का ज्ञानोदय हो जाता है। शाक्ती दीक्षा में 
ज्ञानचक्षु-गुरुदेव दिव्य ज्ञान की सहायता से शिष्य के भीतरं अपनी शक्ति को प्रविष्ट कराकर 
उसके हदय में धर्मभाव को जागृत करा देते हैं। मान््री दीक्षा में मण्डल-अंकन, घटस्थापन' 
'तथा देवपूजनादिपूर्वक शिष्य के कानों में मंत्रोच्चारण किया जाता है। 
रुद्रयामल का कथन है कि शाक्ती तथा शाम्भवी दीक्षा सद्योमुक्तिप्रदायिनी है - 
"शाक्तो च शाम्भवी चान्या स्योमुक्तिविधायिनी।' ... 
“सिद्धैः स्वशक्तिमालोक्य तया केवलया शिशोः। . 
निरुपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीर्तिता॥ 
अभिसन्धि विनाचार्यशिष्ययोरुभयोरपि। 
देशिकानुग्रहेणैव शिवताव्यक्तिकारिणी।' 
अर्थात्‌ - सिद्धपुरुष किसी प्रकार के बाह्य उपायों का अवलम्बन न कर केवल अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से शिष्य के भीतर जो दिव्यज्ञान का उद्य करा देते हैं, उसी 
को शाक्ती दीक्षा कहा जाता है! शाम्भवी दीक्षा मे आचार्य तथा शिष्य के हृदय में दीक्षाप्रदान 
तथा sd का पहले से कोई संकल्प नहीं रहता है। परस्पर के दर्शन मात्र से ही आचार्य 
के हृदय में सहसा करुणा उंदित होकर शिष्य पर कृपा करने की उनकी इच्छा होती है एवं 
उसी से शिष्य के भीत्रर अद्टयवस्तु का ज्ञानोदय होकर वह शिष्यत्व को स्वीकार करता है। 


इस प्रकार की दीक्षा में कालाकाल-विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। 


पुरश्चरणोललास तन्त्र का कथन है कि इस प्रकार की दीक्षा में शा्र-निर्धारित 
कालाकाल के विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं है - . 


दीक्षायां चञ्चलापाङ्गि न कालनियमः क्वचित्‌। 
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सद्गुरोदर्शनादेव॒ सूर्यपर्वे . च सर्वदा] 
शिष्यमाहूय गुरुणा कृपया यदि दीयते। 
तत्र लग्नादिके किञ्चिन्न विचार्यं कदाचन? 
अर्थात्‌ - हे चपलनयने पार्वति, वीर तथा दिव्यभावसम्मन्न गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण 
करने में कालाकाल-विचार की कोई आवश्यकता नही है। उत्तरायण में सद्गुरु के दर्शन लाभ 
- होने पर एवं कृपापूर्वक शिष्य को दीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा बुलाये जानें पर लग्नादि 
का विचार किये बिना ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। 
दिव्यभावसम्पन्न गुरुओं में श्रीरामकृष्णदेव सर्वश्रेष्ठ है - इसका कारण। 
साधारण दिव्यभावसम्पन्न गुरुदेव के सम्बन्ध में ही शास्र में जब इस प्रकार का निर्देश 
है, तो जगदम्बा के हाथों में सर्वथा यन्न-स्वरूप बने रहकर निहेतुक करुणापूर्ण अलौकिक 
श्रीरामकृष्णदेव का दूसरों को शिक्षाप्रदान तथा उनमें धर्मशक्ति-संचार के प्रकारं का निर्णय 
करना हमारे लिए कैसे सम्भव हो सकता है? क्योंकि जगन्माता कृपापूर्वक श्रीरामकृष्णदेव 
के शरीर-मन को माध्यम बनाकर उस समय केवल ततन्त्रोक्त दिव्यभाव के खेल को ही दिखाने 
लगी थीं, सो बात नहीं है, अपितु दिव्यभावापन्न समस्त गुरुओं ने जितने मत हैं उतने ही 
पथ हैं' इस प्रकार के जिस उदार भाव की अब तक कभी भी साधना तथा उपलब्धि नहीं की 
थी, उसी महान्‌ उदार भाव को जगत्‌ के हित के लिए श्रीरामकृष्णदेव के भीतर से वे उन दिनों 
प्रकट करने लगीं। इसीलिए हमारा यह कहना है कि इसके बाद श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में 
एक नवीन अध्याय का तभी से प्रारम्भ हुआ। 


अवतार- महापुरुषों के भीतर सर्वदा सारी शक्तियाँ प्रकाशित नही रहती। इसका प्रमाण। 

भक्तिमान श्रोता सम्भवतः हमारी इस बात को सुनकर वक्र कटाक्ष करते हुए यह 
कहेंगे - “तुम लोगों की ये कैसी बाते हैं? यदि तुम श्रीरामकृष्णदेवं को ईश्वरावतार कहकर 
ही निर्देश करना चाहते हो तो फिर उनके भीतर उस भाव या शक्ति का विकास कभी विद्यमान 
नहीं था यह नहीं कह सकते।” इसके उत्तर में हमारा कहना है - “भाई, श्रीरामकृष्णदेव के 
कंथन को ही प्रमाण मानकर हम ऐसा कह रहे हैं। मानवदेह धारण करने पर ईश्वरावतारों के 
भीतर सर्वदा सब प्रकार के ईश्वरीय भाव तथा उस शक्ति का विकास विद्यमान नहीं रहता; जब 
जिसकी आवश्यकता होतो है, तभी उसका विंकास हों जाता है। काशीपुर के बगीचे में 
दीर्घकाल तक रोग के साथ संग्राम करने के फलस्वरूप जब श्रीरामकृष्णदेव का शरीर 
अस्थिपंजर मात्र बन गया था, उस समय अपने हृदय के भाव तथा शक्ति के विकास की ओर 
लक्ष्य कर उन्होंने एक दिन हमसे कहा था - 

“ “माँ यह दिखा रही हैं कि (अपने शरीर को दिखाते हुए) इसके भीतर ऐसी एक 
शक्ति आयी है कि अब मुझे किसी का स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा; तुम लोगों से स्पर्श करने 
के लिए कहूँगा, तुम लोग स्पर्श कर दोगे, उसी से दूसरों में ज्ञानोंदय हो जायेगा। माँ यदि 
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अबकी बार (शरीर को दिखाकर) इसे स्वस्थ कर दें तो दरवाजे से लोगों की भीड़ को तुम 
रोक नहीं पाओगे - इतनी भारी संख्या में लोग आने लगेंगे! तुम लोगों को इतना अधिक 
परिश्रम करना पड़ेगा किं दवा पीकर अपने शरीर के दर्द को दूर करना होगा!” ” 

श्रीरामकृष्णदेव के इस कथन से यह स्पष्ट विदित होता है कि वे स्वयं यह कह रहे हैं 
` कि उनके भीतर जिस शक्ति के विकास को उन्होंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था, 
उस समय अपने भीतर वे उसी का अनुभव कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में ऐसे और भी अनेक 
दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। 

भक्तप्रवर केशवचन्द्र के साथ श्रीरामकृष्णदेव का मिलन एवं 

, उसके उपरान्त ही उनके निजी भक्तों का आगमन! 

दिव्यभाव के आवेग से उस समय श्रीरामकृष्णदेव व्याकुल हो उपरोक्त रीति से भक्तो 
को पुकारकर ही शान्त नहीं हो पाये थे। जिस जगह समाचार पहुँचने पर दक्षिणेश्वर में उनकी 
अवस्थिति की बात प्रायः समस्त भक्तों को विदित हो सकती है, जगदम्बा ने उनके हृदय में 
इसका संकेत कर उनको बेलघरिया के बगीचे में ले जाकर भत्तप्रवर श्रीयुत केशवचन्द्र सेन 
के साथ उनकी भेंट करा दी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही श्रीरामकृष्णदेव की कृपासम्पद्‌ 
के विशेष अधिकारी, भावावस्था में पूर्वदृष्ट स्वामी विवेकानन्द, ब्रह्मानन्द प्रमुख भक्तों का 
क्रमशः आगमन होने लगा। उन लोगों के साथ श्रीरामकृष्णदेव की दिव्यलीलाओं को, यदि 
उनकी कृपा हुई तो फिर कभी कहने का हम प्रयास करेंगे) इस समय अदृष्टपूर्वं उस 
दिव्यभावावेश में सन्‌ १८८५ ई. की रथयात्रा के अवसर पर अपने भक्तवृन्द को लेकर 
उन्होंने जिस तरह कुछ दिन बिताये थे, दृष्टान्तस्वरूप उस चित्र को पाठकों को दृष्टिगोचरं 
कराकर गुरुावपर्व कां हम उपसंहार करना चाहते ही. [ 
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पंचम अध्याय 


भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ ई. की 
नवयात्रा 


क्षिप्रं भवश्षि धर्मात्मा शश्चच्छान्ति ` निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥ 
- गीता ९।३१ 
दिव्य 'भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव के अद्भुत चरित्र को किंचिन्मात्र भी यदि 
समझना हो, तो उनको भक्तों के साथ देखना होगा। किस तरह कितने ही प्रकार से 
श्रीरामकृष्णदेव अपने विभिन्न स्वभाव के भक्तों के साथ प्रतिदिन उठते-बैठते थे, उनसे 
वार्तालाप, हास-परिहास किया करते थे तथा भाव एवं समाधि में मग्न रहते थे, इस विषयों 
को सुनना तथा गहराई के साथ उन पर विचार करना पड़ेगा, तब कहीं उनकी भावावस्था की 
लीलाएँ थोड़ी-बहुत हृदयंगम हो सकती हैं। अतः भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव की कुछ 
दिनों की लीला को ही अब हम पाठकों को उपहारस्वरूप देना चाहते हैं। 
श्रीरामकृष्णदेव में देव तथा मानव, दोनों भावों का सम्मिश्रण 
हमने जहाँ तक देखा है, इस अलौकिक महापुरुष के अत्यन्त साधारण व्यवहार आदि 
भी उद्देश्यरहित या निरर्थक नहीं थे। इस प्रकार अपूर्व देव तथा मानव-भाव का एकत्र 
सम्मिलन और कहीं दिखायी देना दुर्लभ है - प्राय: पचीस वर्ष तक पृथ्वी के विभिन्न स्थानों 
में भ्रमण करने पर भी हमें इस प्रकार के एक भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुए। कहावत है कि 
_ “दाँत के रहते लोग उसकी मर्यादा नहीं समझ पाते।' - श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में भी 
हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के भाग्य में ऐसा ही हुआ है। गले के रोग की चिकित्सा के 
निमित्त जब भक्तों ने श्रीरामकृष्णदेव को कुछ दिन कलकते के श्यामपुकुर मुहल्ले में लाकर 
रखा'था४वडस्तसमयास्कदिच्रीसुत न्रजञय़रकष्णा, सोज्ञाप्री जले देखने को वहाँ ससे हुए थे 
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तथा उन्होंने हमसे निम्नलिखित बातें कही थीं। 
श्रीयुत विजयकृष्ण$गोस्वामी को श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन। 
कुछ दिन पूर्व ढाका में एक दिन अपने कमरे को बन्द कर ध्यान करते समय श्रीयुत 
विजयकृष्ण को श्रीरामकृष्णदेव का साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ था। वह उनके मन का भ्रम था 
या नहीं, यह निर्णय करने के निमित्त अपने सम्मुख अवस्थित उस मूर्ति के शरीर तथा अंग- 
प्रत्यंगादि को बहुत देर तक उन्होंने अपने हाथ से दबा-दबाकर देखा था - इस बात को भी 
उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव तथा हम लोगों के समक्ष मुक्तकण्ठ से कहा था। 
श्रीयुत विजयकृष्ण - देश-विदेश तथा पहाड़-पर्वतों में घूम-फिरकर मैंने अनेक 
साधुओं को देखा, किन्तु (शरीरामकृष्णदेव को दिखाकर) इस तरह का दूसरा कोई मुझे और 
कहीं दिखायी नहीं दिया; यहाँ पर जिस भाव के पूर्ण प्रकाश को मैं देख रहा हूँ, कहीं उसी 
का दो आना, कहीं एक आना, कहीं एक पाई और कहीं आधी पाई मात्र मुझे देखने को 
मिला, चार आने भर भी किसी जगह मुझे देखने नहीं मिला। 
श्रीरामकृष्णदेव (मुसकराते हुए हमारी ओर देखकर) - यह कह क्या रहा है! 
श्रीयुत विजयकृष्ण (श्रीरामकृष्णदेव से) - उस दिन ढाका में जो कुछ मैं देख चुका 
हूँ, उसके.आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब आपके मना करने पर भी मैं उसे 
सुनने को प्रस्तुत नहीं हँ] सबके लिए सहजप्राप्य बनकर ही आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया 
है। कलकते के समीप ही दक्षिणेश्वर है; जब इच्छा हुई, तभी आकर हम आपके दर्शन कर 
सकते हैं; आने में भी कोई कष्ट नहीं है - नाव, गाड़ी यथेष्ट मिलती है; घर के निकट इतने 
सहज रूप से आपको प्राप्त करने के कारण ही हम लोगों के लिए आपको समझना सम्भव 
न हो सका। यदि किसी पर्वत के शिखर पर आप विराजे रहते और पैदल चलते हुए भूख- 
प्यास.से व्याकुल हो वृक्ष की जड़ को पकड़कर चढ़ने के बाद कहीं आपके दर्शन मिलते, 
तब हम आपकी मर्यादा समझते; अब तो हम यह समझा करते हैं कि घर के निकट ही जब 
इस प्रकार के महान्‌ पुरुष विद्यमान हैं, तो बाहर दूर स्थानों में न जाने और भी कितने महान्‌ 
महापुरुष होंगे; इसीलिए आपको त्यागकर्यर्थ में ही हम दौड़धूप किया करते हैं! : 
भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक आचरण से 
[ उन भक्तों के हदय में किस प्रकार का अनुभव होता था। 
और वास्तव में उनका यह कहना सत्य है। करुणामय श्रीरामकृष्णदेव के समीप जो 
लोग आया करते थे, उनमें से प्रायः सभी को वे अपना समझकर अंगीकार कर लेते थे; एक 
बार अंगीकार कर लेने के बाद उन लोगों के द्वारा अलग होने की चेष्टा किये जाने पर भी 
उनको वे फिर पृथक होने नहीं देते थे। कभी कोमल तथा कभी कठोर हाथों से उनके जन्म- 
जन्माजित संस्कारों को सुखाने तथा जलाने के पश्चात्‌ अपने नवीन भाव के अनुसार अदृष्टपूर्व 
अपृतमत सन में अलम छ हेने झिर्यात्तित्त,झमिकारीबना देते 
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थे! भक्तवृन्द द्वारा अपने-अपने जीवनवृत्तान्त के स्पष्ट रूप से व्यक्त किये जाने पर इस 
सम्बन्ध में फिर कोई सन्देह नहीं रह जाता इसलिए हम देखते हैं कि घर पर रहते समय एक 
बार सांसारिक दुःख-कष्टों से व्याकुल हो एवं यह सोचकर कि इतने दिनों तक एक 
श्रीभगवान्‌ के शरणागत बने रहने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए तथा श्रीयमकृष्णदेव 
ने भी कुछ नहीं कर दिया, श्रीयुत नरेन्द्रनाथ जब क्षुब्ध हो गुप्त रूप से घर छोड़ने को प्रस्तुत 
हुए, उस समय श्रीरामकृष्णदेव ने उसमें बाधा प्रदान की। दैवशक्ति के प्रभाव से उनके उद्देश्य 
को जान लेने के पश्चात्‌ उस दिन श्रीरामकृष्णदेव आग्रहपूर्वक उन्हें अपने साथ दक्षिणेश्वर 
लिवा लाये तथा उनका अंगस्पर्श कर भावाविष्ट हो यह गाने लगे - 

“कथा कहितेओ डराइ, ना कहितेओ डराइ, 

आमार मने संन्द हय बुझि तोमाय हाराइ - हाराइ!” 

(अर्थात्‌ तुंमसे कुछ कहने के लिए भी मैं डर रहा हूँ और बिना कहें भी मैं डर रहा हूँ; 
मेरे मन में यह सन्देह हो रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो न बैदूँ) एवं नाना प्रकार से समझा- 
बुझाकर उन्होंने उनको अपने पास रखा। पुन: हम देखते है कि 'बकलमा' प्रदान कर कृतार्थ 
होने के बाद भी जिस समय श्रीयुत गिरीशचन्द्र पूर्वसंस्कारों के प्रभाव का स्मरण कर निश्चिन्त 
तथा निर्भय नहीं हो पा रहे थे, उस समय उन्हें अभय प्रदान करते हुए श्रीरामकृष्णदेव कह 
रहे हैं - “अरे मूर्ख, क्या तू विंषहीन सर्प के द्वारा ग्रसा गया है? विषैले-सर्प ने तुझे काटा 
है - भागकर यदि घर भी चला गया तो भी तुझे मरना पड़ेगा! क्या तूने यह नहीं देखा कि 
जब कोई विषहीन सर्प मेंढक को पकड़ता है, उस समय काँय-काँय कर सैकड़ो बार कराहने 
के पश्चात्‌ तब कहीं वह मेंढ़क शान्त हो पाता है (मर जाता है); कोई-कोई किसी तरह 
निकलकर भाग भी जाता है; किन्तु जब फणधारी काला नाग उसे पकड़ता है, उस समय तीन 
बार काँय-काँय-काँय करने के पश्चात्‌ फिर अधिक कराहने की उसकी शक्ति नहीं रहती; वह 
एकदम शान्त हो जाता है। और यदि कदाचित्‌ कोई भाग भी जाय तो अपने गडे में जाते 
ही वह समाप्त हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है।” किन्तु उस समय श्रीरामकृष्णदेव की इन. 
बातों को तथा उनके आचरणों को समझना किसके लिए सम्भव था? सब लोगों की यह ' 
धारणा थी कि उनके जैसे पुरुष सर्वत्र ही विद्यमान हैं। श्रीरामकृष्णदेव जिस प्रकार सब के सब 
तरह के अनुरोध को स्वीकार-कर वरदहस्त हो अयाचित रूप से सब के घर जा घूम रहे हैं, 
सभी जगह सम्भवत: यही स्थिति होगी। करुणामय श्रीरामकृष्णदेव के स्नेहमय अंचल द्वारा 
आवृत भक्तों का तत्कालीन प्रेम-हठ, उनका चापल्य तथा प्रेमाभिमान देखने लायक था। 
प्राय: सब कोई यह समझा करते थे कि धर्म-कर्म अत्यन्त सहजसाध्य विषय है। धर्मराज्य के 
जिस भाव के दर्शन करने की जब इच्छा होगी; तभी उसे प्राप्त किया जा सकेगा। थोडासा 
व्याकुल होकर श्रीरामकृष्णदेव से आग्रहपूर्वक निवेदन करना ही यथेष्ट है तत्काल ही वे 
स्पर्श, वाक्य या केवल इच्छामात्र के द्वारा ही उसे अनायास प्राप्त करा देंगे! इस सम्बन्ध में 
कहीँकतै दियेजायँ?३सजका सकी फत्ताजितनी घग्ताओं कक शिनि सएल्लेख 
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करना सम्भव है! 
भावसमाथि प्राप्त करने की इच्छा से स्वामी प्रेमानन्दजी द्वारा श्रीरामकृष्णदेव से प्रार्थना। 
श्रीरामकृष्णदेव की चिन्ता तथा उनका दर्शन। 

श्रीयुत बाबूराम की (स्वामी प्रेमानन्दजी की) इच्छा हुई कि उन्हें भावसमाधि हो। 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप जाकर रोते हुए उन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना की, “आप कर 
दीजिये।” उन्हें शान्त करते हुए श्रीरामकृष्णदेव बोले - “अच्छा, माँ से कहूँगा। अरे, मेरी 
इच्छा से होता ही क्या है?” किन्तु उनकी बात को सुनने कौन लगा? बाबूराम की वही एक 
टेक - “आप कर दीजिये।” इस प्रकार आग्रह करने के कुछ ही दिन पश्चात्‌ श्रीयुत्‌ बाबूराम 
को कार्यवश अपने घर आँटपुर जाना पड़ा। यह सन्‌ १८८४ ई. की घटना है। इधर 
श्रीरामकृष्णदेव चिन्तातुर हो उठे कि किस तरह बाबूराम को भावसमाधि की प्राप्ति हो। इधर- 
उधर लोगों से वे कहने लगे, “बाबूराम बहुत रो-धोकर कह गया है कि उसे भावसमाधि की 
प्राप्ति हो - बताओ अब क्या करना चाहिए? यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर वह यहाँ की 
(मेरी) बातें नहीं मानेगा।” तत्पश्चात्‌ उन्होंने माँ से (श्रीजगदम्बा से) कहा, “माँ, बाबूराम को 
जिससे थोड़ा-बहुत भाव की प्राप्ति हो, तू ऐसा कुछ कर दे।” माँ बोली, “उसे भाव नहीं 
होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी!” श्रीजगदम्बा की यह वाणी सुनकर श्रीरामकृष्णदेव पुनः 
चिन्तित हो गये। हम लोगों में से किसी-किसी के समीप उन्होंने यह भी कहा - “अब क्या 
किया जाय! बाबूराम के बारे में मैंने माँ से कहा, सुनकर माँ बोली, 'उसे भाव नहीं होगा; उसे 
ज्ञान की प्राप्ति होगी'; खैर जो भी हो, कुछ न कुछ प्राप्त कर उसे शान्ति मिले, मैं यही चाहता 
हूँ; उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है - बहुत रोने-धोने के बाद तब कहीं वह घर गया 
है।” अहा, बाबूराम को कैसे धर्मोपलब्धि हो, इस बात की उन्हें कितनी चिन्ता थी! साथ ही 
उस चिन्ता को व्यक्त करते समय “यह हुए बिना वह (बाबूराम) फिर नहीं मानेगा” उनका यह | 


आ विचित्र है! मानो उसके मानने-न-मानने पर श्रीरामकृष्णदेव का सब कुछ 
| 


भक्तों के लिए वे इतना क्यों सोचा करते हैं - श्रीरामकृष्णदेव का यह समझाना। 
हाजरा महोदय द्वारा उनको इस प्रकार सोचने के लिए मना किये जाने पर 
उनका दर्शन तथा उत्तर प्रदान करना। 

पुनः कभी-कभी वे कहा करते थे - “बता तो सही (बालक-भक्तो को लक्ष्य कर) इनके 

लिए मैं इतना क्यों सोचा करता हूँ? इसे कया प्राप्त हुआ, उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ, मेरे मन 

में इन बातों की चिन्ता क्यों होती रहती है? ये सब तो स्कूल बॉय (५०॥७०। ७०५) है, इन 

लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है - एक पैसे का बतासा लाकर भी मेरे समाचार लेने की इनमें : 

ही है, फिर भी इनके लिए इतनी चिन्ता क्यों होती है? यदि कोई दो-चार दिन नहीं . 
आता 

ता है, तो तत्काल ही उसके लिए मेरा चित्त दाउ उसका समाज्ार जानने 


की च्छ होती है मुक एसी वी हुओ करता हे?” जिस बालक से यह पूछा गया, वह 
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सम्भवतः कहने लगा - “महाराज, मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों होता है, उनके कल्याण के 
निमित्त ही ऐसा होता होगा!” ४ 

श्रीरामकृष्णदेव - “जानते हो, ये सब शुद्धसत्त्व स्वभाव के हैं; काम-कांचन ने अभी 
तक उनका स्पर्श नहीं किया है, यदि ये लोग श्रीभगवान्‌ में चित्त लगायें तो उन्हें प्राप्त कर 
सकते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ करता है। यहाँ का (मेरा) स्वभाव गँजेड़ी-जैसा है, गांजा 
पीनेवाले को जैसे अकेले पीने में आनन्द नहीं आता - साँस खींचकर एक बार पीने के पश्चात 
दूसरे के हाथ में चिलम देने पर तब कहीं उसका नशा जमता है - यहाँ की स्थिति भी उसी 
प्रकार की है। फिर भी इससे पहले नरेन्दर के (नरेन्द्रनाथ के) लिए जैसा चित्त व्याकुल होता 
था, इनमें से और किसी के लिए वैसा नहीं होता। यदि यहाँ आने में उसको दो दिन भी देरी 
होती थी, तो उस समय मेरे हृदय को मानो कोई अंगोळे की तरह निचोड़ने लगता था। लोग 
क्या कहेंगे, यह सोचकर झाऊ की झाड़ी में जाकर जोर से में रोया करता था। हाजा ने 
(किसी समय) मुझसे यह कहा था कि “यह तुम्हारा केसा स्वभाव है। तुम्हारी परमहंस स्थिति 
है, सदा तुम उनमें (श्रीभगवान्‌ में) मन लगाकर समाधिमग्न हो उनके साथ एक बने रहोगे, 
किन्तु ऐसा न होकर नरेन्द्र क्यों नहीं आया, भवनाथ का क्या होगा - आदि बातों को तुम 
क्यों सोचते रहते हो?” यह सुनकर मैंने विचार किया कि यह ठीक ही कह रहा है, अब आगे 
ऐसा नहीं करूँगा; तदनन्तर ज्यों ही में झाऊ की झाड़ी से लौटने लगा, तत्काल ही मुझे वह 
(श्रीजगदम्बा) यह दिखाने लगी कि मानो कलकत्ता मेरे सम्मुख है और वहाँ के सत्र लोग 
दिनरात काम-कांचन में डूबे हुए कष्ट भोग रहे हैं। देखकर मुझे दया आयी। मैंने तो सोचा 
लाखों गुना कष्ट उठाकर भी यदि इनका मंगल तथा उद्धार हो सके, ... में वही करूगा। तब 
लौटकर मैने हाजरा से कहा - 'मैने ठीक ही किया है, सब सोच-समझकर ही किया है। २ 
मूर्ख, इन बातों से तुझे वया मतलब ?' 

स्वामी विवेकानन्द हारा भ्रीरामकृष्णदेव को इस विषय में 
निषेध किये जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर। 

“नरेन्दर ने (नरेन्द्र ने) एक घार कहा था, 'तुम इतना नरेन्दर-नरेन्‍्दर क्यों कहते रहते 
हो? इस प्रकार गरेन्दर-गरेन्दर झर से तुमे गरेन्दर असा बनना पड़ेगा! राजा भरत का मूग 
का चिन्तन करते हए मग धना पडा था।' गरेन्दर की बातों पर मेरा अधिक विश्वास था, 
इसलिए यह सुनकर मै इर गया। मैने माँ से कहा मां बोली , अबा ळे 
को क्यों सुनता है? उसके भीतर सारण दिखाधी ऐसे के कारण ही सके प्त मुड ला 
है।' तब कहीं गै शान्त हुआ। नरर के सभीप जाकर भणे कही है ळय 
मानता; माँ ने कहा है कि पेरे भीतर भासण रिखाधी ऐसे के कारण ही तुझ पर मेरा आकषण 
अ रणी सग के कालीमन्दिरे उर की और अरिक्त हे ससम से का तह अंश 
०००. शौषाणि/कें लिए/गिविक/4हैऐफे।उी 802०8 | छोड, के मित उभर कोई नहीं आ 

+ श्रीयुत प्रतापन हश 
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है; जिस दिन वह नहीं दिखायी देगा, उसी दिन से मूर्ख, मैं तेरे मुख की ओर ताकूँगा भी 
नहीं।' ” इस प्रकार अद्भुत श्रीरामकृष्णदेव के विचित्र आचरणों में से प्रत्येक के भीतर कोई 
न कोई तात्पर्य निहित रहता था। समझ न सकने के कारण उसके विपरीत चिन्तन करने पर 
कहीं हमारा अकल्याण न होने लगे, तदर्थ वे हमें इस तरह समझाया करते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा गुणी तथा सम्माननीय व्यक्ति को 
सम्मान प्रदान करना -- इसका कारण। 

हमने श्रीरामकृष्णदेव को सर्वदा ही गुणी व्यक्ति के गुण का आदर तथा सम्माननीय 
जन के सम्मान की मर्यादा रखते हुए देखा है। वे कहा करते थे, “अरे, सम्माननीय व्यक्ति 
का सम्मान न करने से भगवान्‌ रुष्ट होते हैं; उनकी (श्रीभगवान्‌ की) शक्ति से ही तो वे श्रेष्ठ 
बने हैं, उन्हीं ने तो उनको श्रेष्ठ बनाया है - उन लोगों की अवज्ञा करने पर उनकी 
(श्रीभगवान्‌ की) अवज्ञा होती है।” इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी श्रीरामकृष्णदेव को 
कहीं पर किसी गुणी व्यक्ति का समाचार मिलता तत्काल ही किसी न किसी प्रकार उनके 
दर्शन के निमित्त व्याकुल हो उठते थे। यदि वह व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होता, तब तो 
कहना ही क्या था! अन्यथा बिना बुलाये भी वे स्वयं जाकर उनके दर्शन, उनसे वार्तालाप 
तथा उन्हें प्रणाम कर आते थे। बर्दवान महाराज के सभापण्डित पद्मलोचन, पण्डित 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, वाराणसी के प्रसिद्ध वीणावादक महेश, वृन्दावन में सखीभाव का 
अवलम्बन करनेवाली गंगामाता, भक्तप्रवर केशव सेन - और भी इस प्रकार के कितने ही 
व्यक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक की विशेष गुणमहिमा सुनकर तथा 
उनको खोज-ढूँढ़कर उनके दर्शन के निमित्त श्रीरामकृष्णदेव स्वयं उनके दरवाजे पर 
उपस्थित हुए थे। 


अभिमानरहित बनने के लिए श्रीरामकृष्णदेव ने कहाँ तक आचरण किया। 


इस अकार अयाचित रूप से श्रीरामकृष्णदेव का किसी दरवाज्ञे पर उपस्थित होना कोई 
आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि 'मै स्वयं महान्‌ हूँ, दूसरों के समीप इस प्रकार जाने से मुझे 
छोटा बनना पड़ेगा, मेरी मर्यादा-हानि होगी' - आदि भाव उनके हृदय में कभी भी उदित 
नहीं होते थे। अहंकार-अभिमान को जलाकर उन्होंने गंगाजी में एकदम विसर्जित कर दिया 
था। कालीमन्दिर में भिखारियों के भोजन के उपरान्त उनकी जूठी पत्तलों को सिर पर लादकर 
बाहर फेंक आने के पश्चात्‌ उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उस जगह को साफ किया था; साक्षात्‌ ` 
नारायण-बुद्धि से किसी समय उनकी जूठन तक को उन्होंने ग्रहण किया था; कालीमन्दिर के . 
नौकरों के शौचादि के लिए जो स्थान निर्दिष्ट था, एक बार उस स्थान तक को अपने हाथ . 
से धोकर अपने केश द्वारा उसे पोंछते हुए* जगदम्बा से == ¬ कश द्राउसे पोते हुए जगदम्ब से यह प्रार्थना की थी कि 'माँ, उनसे 


र स करते समय अपने शरीर की ओर शरीरामकृष्णदेव का किंचिन्मात्र भी ध्यान न रहने के कारण 
उनके सिर कु 
र के बाल बढ़ चुके थे तथा अपने-आप उगा गये Rohanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार का भाव मेरे मन में कभी भी उदित न हो!” इसलिए उनके जीवन में 
अद्भुत अभिमानशून्यता को देखकर भी हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, किन्तु अन्य लोगों 
के भीतर यदि हमें कभी किंचिन्मात्र भी अभिमानराहित्य दिखायी देता है, तो तत्काल ही हम 
नम बात है' कहने लगते हैं! क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव तो हमारे इस संसार के व्यक्ति 
नहीं थे! 
श्रीरामकृष्णदेव की अभिमानशूऱ्यता का दृष्टान्त - कैलास डाक्टर तथा 
__ त्रैलोक्यबाबू सम्बन्धी घटनाएँ। 
श्रीरामकृष्णदेव कालीमन्दिर के बगीचे में अपनी धोती के छोर को गले में लपेटकर 
टहल रहे थे। किसी बाबू ने उन्हें माली समझकर कहा, “ए, ये फूल मेरे लिए तोड़ दो।” 
श्रीरामकृष्णदेव बिना किसी आपत्ति के उस आदेश का पालन कर वहाँ से चले गये। मथुरबाबू 
के पुत्र स्वर्गीय त्रैलोक्यबाबू ने किसी समय श्रीरामकृष्णदेव के भानजे हदु (हृदयराम 
मुखोपाध्याय) से असन्तुष्ट हो उन्हें अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया। उस समय उन्होंने 
. क्रोधवश दूसरों के समीप अपने इस भाव को भी व्यक्त किया था कि श्रीरामकृष्णदेव की भी 
कालीमंदिर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीरामकृष्णदेव के कान तक यह बात पहुँचते 
ही हँसते हुए अपने कन्धे पर अंगौछा डालकर वे तत्काल ही वहाँ से चल देने के लिए प्रस्तुत 
हुए। प्रायः सदर दरवाजे तक वे पहुँचे ही थे कि उस समय त्रैलोक्यबाबू अमंगल-आशंका 
से भयभीत हो उनके निकट उपस्थित हुए तथा “आपको तो मैने जाने के लिए नहीं कहा, फिर 
आप क्यों जा रहे हैं,” इत्यादि कहकर श्रीरामकृष्णदेव से लौट चलने के लिए प्रार्थना की। 
श्रीरामकृष्णदेव भी, मानो कुछ भी नहीं हुआ है, इस भाव से पहले की तरह हँसते हुए अपने 
कमरे में आकर बैठ गये। 
` विषयी लोगों के विपरीत आचरण। 
ऐसी और भी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन समस्त आचरणों 
से हमें उतना आश्चर्य नहीं होता है, जितना कि संसार के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उससे बहुत 
कुछ कम अंश में किंचिन्मात्र भी आचरण किये जाने पर हम एकदम धन्य-धन्य करने लगते 
हे! क्योंकि हम मुख से कहें या न कहें, पर हमने अपने मन में यह निश्चय कर रखा है कि 
संसार में अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए हमें विशेष रूप से अपना ध्यान रखना 
होगा, दुर्बल को हटाकर अपने मार्ग को निष्कण्टक बनाना पड़ेगा, अपनी बातों को पूर्ण रूप 
से बढ़ा-चढ़ाकर डंके की चोट कहना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को जहाँ तक सम्भव हो, 
दूसरों से छिपाकर रखना होगा तथा सरल रूप से भगवान्‌ या मनुष्य पर सोलह आने विश्वास 
करने पर हमें एकदम कार्यशक्तिरहित हो निखडू बन जाना पड़ेगा। हा संसार! तुम्हारी 
अन्तर्जातीय नीति, राजनीति, समाजनीति तथा व्यक्तिगत धर्मनीति - सर्वत्र ही हा हं 
लुम्हार:दिल्ली इसरो, है, वह तो पछता ही रहा है जिसने गग खाया, 
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उसकी भी वही दशा है। । 

श्रीरामकृष्णदेव के प्रकट होते समय धार्मिक आन्दोलन तथा उसका कारण। 

सन्‌ १८८५ ई. की बात हे। उस समय श्रीरामकृष्णदेव का भाव विशेष रूप से प्रकट 
हो चुका था। उनके अद्भुत आकर्षण से प्रतिदिनं कितने ही नवीन-नवीन व्यक्ति दक्षिणेश्वर 
में उपस्थित हो उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो रहे थे। कलकत्ते के छोटे-बड़े सभी को उस 
समय दक्षिणेश्वर के परमहंस का नाम विदित हो चुका था एवं अनेक व्यक्ति उनके दर्शन भी 
कर चुके थे तथा कलकत्ता के लोगों के हृदय पर आधिपत्य स्थापित कर उस समय भीतर 
ही भीतर मानो एक धार्मिकख्रोत भी निरन्तर प्रवाहित हो रहा था। कहीं हरिसभा, कहीं 
ब्राह्मसमाज, कहीं नामसंकीर्तन, कहीं धार्मिक प्रवचनादि से उस समय कलकत्तानगरी 
प्रतिध्वनित हो उठी थी। दूसरे लोगों को इसका कारण परिज्ञात न होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव 
उस विषय को अच्छी तरह से समझते थे तथा हमारी तो बात ही क्या, उन्होंने स्री-पुरुष सभी . 
भक्तों से भी इस विषय को अनेक बार कहा था। किसी भक्त-महिला का कथन है किं 
श्रीरामकृष्णदेव ने एक दिन इस सम्बन्ध में उनसे कहा था - “अरी, ये जो हरिसभा आदि 
तुम देख रही हो, ये सब कुछ (अपने शरीर को दिखाते हुए) इसी के परिणाम-स्वरूप हैं। 
इससे पूर्व क्या इनका अस्तित्व था? सब कुछ अन्य ही प्रकार का बन चुका था। (पुनः अपने 
शरीर को दिखाकर) इसके आने के बाद ही इनकी इतनी वृद्धि हुई है, भीतर ही भीतर धर्म 
का एक स्रोत प्रवाहित हो रहा है!” पुन: किसी समय श्रीरामकृष्णदेव ने हमसे कहा था, “यह 
जो सब “यंग बेंगाल' (४०५०६३६१४१1) देख रहे हो, ये लोग क्या कभी भक्ति आदि के साथ 
अपना सम्पर्क रखते थे? सिर झुकाकर कभी प्रणाम तक करना नहीं जानते थे! सर्वप्रथम मुझे 
सिर झुकाकर प्रणाम करते देखने के पश्चात्‌ तब कहीं क्रमशः इन्होंने मस्तक नवाना सीखा 
है। केशव के घर जब उससे मिलने गया तो देखा कि वह कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है। सिर 
झुकाकर जब मैने प्रणाम किया, तब उसने कन्धा हिलाकर उसका यत्किंचित्‌ जवाब दिया। 
र लौटते समय जब मैंने एकदम धरती पर मस्तक टेककर प्रणाम किया, उस समय 
उसने दोनों हाथ जोड़कर एक बार अपने माथे का स्पर्श किया। फिर ज्यों-ज्यों सम्पर्क बढ़ा 
तथा वह मेरी बातों को सुनने लगा और मैं अपना मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगा, त्यों- 


त्यो क्रमश: उसका सिर झुकने लगा। अन्यथा पहले क्या ये लोग इस तरह भक्ति आदि करना : 
जानते थे या उसे मानते ही थे!” 


उस समय पण्डित शशधर का कलकत्ता आगमन तथा उनकी धर्म-व्याख्या। 


श्रीरामकृष्णदेव का संग प्राप्त कर जिस समय नव-विधान ब्राह्मसमाज में विशेष 
चहलपहल होने लगी थी, उस समय हिन्दू धर्म की व्याख्या करने तथा वैज्ञानिक दृष्टि से 
हिन्दुओं के नित्यकर्मा को समझाने के लिए पण्डित शशधर का कलकत्ता आगमन हिन्दु के नित्यकर्मो को समझाने के लिए पण्डित शशधर का कलकत्ता आगमन हुआ था। 
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“विभिन्नःमुनियों के विभिन्न मत' - यह बात सर्वदा सभी विषयों में सत्य हैं; इन पण्डितजी 
की धर्मव्याख्या के सम्बन्ध में भी यह बात मिथ्या प्रमाणित नहीं हुई। किन्तु इसका तात्पर्य 
यह नहीं कि उसे सुनने के लिए श्रोताओं की कमी होती थी। आफिस से लौटनेवाले बाबू लोग 
तथा स्कूल-कालेज के छात्रों की भीड़ लग जाती थी। श्रोतागण अलबर्ट हॉल में मुश्किल से 
किसी तरह खड़े रहने का स्थान पाते थे। पण्डितजी की अपूर्व धर्मव्याख्या का कुछ अंश भी 
सुनने के लिए सब लोग शान्त तथा उत्कण्ठित बने रहते थे। हमें स्मरण है, एक दिन इसी 
तरह कुछ देर खड़े रहकर उनकी दो-चार बातों को सुनने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ था 
तथा उस भीड़ में धक्कम-धक्का कर कृष्णवर्ण दाढ़ी से शोभायमान प्रौढ़ पण्डितजी के 
सुन्दर मुख-कमल तथा गैरिक रुद्राक्षशोभित वक्षःस्थल का किसी तरह हमने दर्शन किया 
था। उस समय कलकत्ते के अनेक स्थलों में पण्डित शशधर की धर्मव्याख्या की चर्चा सुनायी 
पड़ती थीं। 


श्रीरामकृष्णदेव की पण्डित शशधर को देखने की इच्छा। 

बात कानोंकान फैलती है। इसलिए दक्षिणेश्वर के महापुरुष की बात पण्डित शशधर 
के निकट तथा पण्डितजी का गुणगान श्रीरामकृष्णदेव के समीप पहुँचने में अधिक विलम्ब 
नहीं लगा। भक्तों में से ही कोई-कोई श्रीरामकृष्णदेव के समीप उपस्थित हो कहने लगे, 
“बहुत बड़े पण्डित हैं तथा बोलते भी खूब हैं। उस दिन बत्तीस अक्षरयुक्त श्रीहरिनाम का 
उन्होंने देवीपर अर्थ किया, सुनकर सब लोग वाह-वाह करने लगे।”” यह सुन श्रीरामकृष्णदेव 
ने कहा, “अच्छा! मेरी भी एक बार सुनने की इच्छा हो रही है भाई!?” इस प्रकार 
श्रीरामकृष्णदेव ने पण्डितजी को देखने की अभिलाषा प्रकट को। ह 

श्रीरामकृष्णदेव के शुद्ध मन में उदित होनेवाली सभी इच्छाएँ 
सर्वदा सफल हुआ करती थीं। 

श्रीरामकृष्णदेव के शुद्ध मन में जब जिस इच्छा का उदय होता था, वह अवश्य ही. 
किसी न किसी प्रकार से पूर्ण हो जाती थी। कोई मानो उस विषय की समस्त बाधाओं को 
भीतर ही भीतर दूर कर उसके सफल होने के मार्ग को साफ कर रखता था। पहले हमने यह 
सुना अवश्य था कि देह-मन-वाणी द्वारा सत्य के पालन तथा मन में सर्वदा शुद्ध पवित्र भावों 
को धारण करने से मनुष्य की ऐसी अवस्था आ जाती है कि उस समय वह किसी भी 
परिस्थिति में किसी प्रकार के मिथ्या भाव को प्रयासपूर्वक भी अपने मन में नहीं ला पाता - 
उसके मन में जो भी संकल्प उदित होते हैं, वे सभी सत्य होते रहते हैं। किन्तु मंनुष्य में यहाँ 
तक सम्भव हो सकता है, यह कभी भी हम विश्वास नहीं कर पाये थे। श्रीरामकृष्णदेव के मन 
के संकल्पों को अतर्कित रूप से बारम्बार सिद्ध होते देखकर ही इस बात पर क्रमशः हमारा 
विश्वास होने लगा था। श्रीरामकृष्णदेव के शरीर के विद्यमान रहते समय क्या उस सम्बन्ध में 
फिर भी हमारा पूर्ण विश्वास हो पाया था? उन्होंने कहा था, “केशव तथा विजय के भीतर 
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एक-एक बत्ती की शिखा की तरह (ज्ञान की) शिखा का प्रकाश हो रहा है तथा नरेन्दर के. 
(नरेन्द्र के) भीतर ज्ञानसूर्य विद्यमान है, मुझे यह दिखायी दे रहा है। केशव ने एक शक्ति के 
द्वारा संसार को मुग्ध किया है, नरेन्दर के भीतर ऐसी अठारह शक्तियाँ विद्यमान हैं।” - ये 
सब उनके अपने संकल्प की बातें नहीं हैं, भावाविष्ट होकर देखने-सुनने की बातें हैं, किन्तु 
इन बातों पर भी क्या उस समय ठीक-ठीक हमारा विश्वास हो पाया था? हम तो कभी यह 
सोचते थे कि यह ठीक ही होगा, श्रीरामकृष्णदेव लोगों के अन्तर को देख सकते हैं; वे स्वयं 
जब यह कह रहे हैं, तब इसमें अवश्य ही कोई निगूढ़ रहस्य होगा; फिर कभी यह सोचा करते 
थे कि कहाँ विश्वविख्यात वाग्मी भक्तप्रवर केशवचन्द्र सेन और कहाँ नरेन्द्रनाथसदृश स्कूल 
का एक साधारण छात्र! क्या यह भी कभी सम्भव हो सकता है? श्रीरामकृष्णदेव के अनुभव 
की बातों पर ही जब हमारा इस प्रकार सन्देह होता था, तब “यह इच्छा होती है” कहकर 
श्रीरामकृष्णदेव जब अपने मन के संकल्प की बात को कहा करते थे, तो उसके सम्भव होने 
के सम्बन्ध में हमारे मन में संशय उपस्थित नहीं होता था, यह हम कैसे कह सकते हैं? 

सन्‌ १८८५ ई. की 'नवयात्रा' के समय श्रीरामकृष्णदेव जिन-जिन स्थलों में 

उपस्थित हुए थे, उसका विवरण। 

पण्डित शशधर के बारे में श्रीरामकृष्णदेव के साथ इस प्रकार वार्तालाप होने के दो- 
चार दिन बाद ही रथयात्रा का पवित्र दिवस आया। नौ दिन तक रथोत्सव का आयोजन 
निर्धारित होने के कारण इसे “नवयात्रा' कहते हैं। सन्‌ १८८५ ई. की नवयात्रा के अवसर 
पर श्रीरामकृष्णदेव-सम्बन्धी बहुतसी बातें हमारे मन में उदित हो रही हैं। इस वर्ष ठीक 
रथयात्रा के ही दिन प्रात:काल श्रीरामकृष्णदेव ठनठनिया के श्रीयुत ईशानचन्द्र मुखोपाध्याय 
के घर निमन्रण-रक्षा के निमित्त उपस्थित हुए थे। और वहाँ से अपराहण के समय पण्डित 
शशधर से मिलने गये थे। सायंकाल के बाद बागबाजार-स्थित श्रीयुत बलरामबाबू के घर पर 
रथोत्सव में वे सम्मिलित हुए तथा उस रात्रि को वहाँ रहकर दूसरे दिन प्रात:काल कुछ भक्तों 
- के साथ नाव द्वारा दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर वापस आये। इसके दो-चार दिन के बाद 
आलमबाजार या उत्तर वराहनगर में किसी स्थान पर धर्मसम्बन्धी भाषण देने के लिए 
उपस्थित हो वहाँ से श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ पण्डित शशधर का दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर 
में आगमन हुआ ग तत्पश्चात्‌ उल्टा रथ' के दिन (जिस दिन श्रीजगन्नाथजी रथ द्वारा पुनः 
अपने मन्दिर में वापस आते हैं) प्रात:काल श्रीरामकृष्णदेव पुनः बागबाजार-स्थित 
बलरामबाबू के घर गये थे तथा उस दिन एवं उसके दूसरे दिन भक्तों के साथ आनन्दपूर्वक 
वहाँ अवस्थान कर तीसरे दिन प्रात:काल “गोपाल की माँ' आदि भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर 
. लौटे। उल्टा स्थ के दिन पण्डित शशधर भी श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन करने बलरामबाबू 
के घर पर स्वयं उपस्थित हुए एवं सजल नेत्रं से हाथ जोड़कर श्रीरामकृष्णदेव से उन्होंने यह 
निवेदन किया कि “दर्शन-चर्चा के द्वारा मेरा हृदय शुष्क बन चुका है, मुझे एक बूँद भक्ति 
प्रदान करने की कृपा कीजिये।” यह सुनकर भावाविष्ट हो श्रीरामकृष्णदेव ने उनका हृदय 
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स्पर्श किया था। यहाँ पर पाठकों से इन बातों को विस्तारपूर्वक कहना अनुपयुक्त न होगा! 


ईशानबाबू का परिचय। 
यह पहले ही कहा जा चुका हे कि रथयात्रा के दिन प्रात:काल श्रीरामकृष्णदेव कलकत्ते 
के ठनठनिया-स्थित ईशानबाबू के घर गये थे उनके साथ श्रीयुत योगेन (स्वामी . 
योगानन्दजी), हाजरा आदि और भी कुछ भक्त थे। श्रीयुत ईशान के सदृश दयालु, 
दानशील, भगवद्विश्वासी भक्त का दर्शन संसार में दुर्लभ है। उनके तीन-चार पुत्र थे तथा 
सब योग्य एवं विद्वान्‌ थे। उनके तृतीय पुत्र सतीश श्रीयुत नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) के 
सहपाठी थे। श्रीयुत सतीश पखावज बजाने में अत्यन्त कुशल थे, इसलिए श्रीयुत नरेन्द्र के 
मधुर कण्ठ की तान बहुधा उनके घर में सुनायी पड़ती थी। ईशानबाबू की दया के सम्बन्ध 
में स्वामी विवेकानन्दजी ने हमसे एक दिन कहा था कि उनकी दया पण्डित ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं थी। स्वामीजी ने स्वयं देखा था कि ईशानबाबू 
. अपने अन्नव्यंजनादि कितने ही दिन (घर में दूसरा कोई भोज्यपदार्थ न रहने के कारण) भूखे 
` भिंखारियों को प्रदान कर स्वयं जो कुछ प्राप्त होता था, उसे ही खाकर दिन बिता दिया करते 
थे। दूसरे के दुःख-कष्ट की बात सुनकर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता का अनुभव कर 
कितनी ही बार उनको अश्रु विसर्जित करते हुए उन्होंने (स्वामीजी ने) देखा था। और इस बात 
का भी वे उल्लेख किया करते थे कि श्रीयुत ईशान जैसे दयालु थे, वैसे ही जपपरायण भी 
थे। दक्षिणेश्वर में नियमपूर्वक सूर्योदय से सूर्यास्त-पर्यन्त उनके जप करने की बात भी हममें 
से अनेक को विदित थी। जपपरायण ईशान श्रीरामकृष्णदेव के विशेष प्रिय तथा अनुग्रहपात्र 
थे। हमें स्मरण है कि जप समाप्त कर ईशान जब एक दिन सायंकाल श्रीरामकृष्णदेव के 
` श्रीचरणों में प्रणाम करने उपस्थित हुए, उस समय भावाविष्ट हो श्रीरामकृष्णदेव ने उनके 
मस्तक पर अपना श्रीचरण रखा था। तदनन्तर बाह्यचेतना प्राप्त होने के पश्चात्‌ दृढ़ रूप से 
ईशान से वे कहने लगे, 'अरे ब्राह्मण, डूब जा, डूब जा।' (अर्थात्‌ केवल ऊपर-ऊपर से जप 
न कर श्रीभगवन्नाम में तन्मय हो जा।) इधर कुछ दिनों से प्रात:काल के पूजन तथा जपादि 
में ही श्रीयुत ईशान को अपराहण के चार बज जाते थे। तदनन्तर थोड़ा लघुभोजन कर दूसरों 
के साथ वार्तालाप या भजन-श्रवणादिं में सायंकालपर्यन्त का समय बिताकर पुनः 
सायंकालीन जप में वे कई घण्टे व्यतीत किया करते थे। सांसारिक कार्यो की देखभाल उनके 
पुत्रवर्ग ही किया करते थे। ईशान के घर पर बीच-बीच में श्रीरामकृष्णदेव का शुभागमन होता 
था एवं ईशान भी कलकत्ता रहते समय प्रायः दक्षिणेश्वर उनके दर्शनार्थ आया करते थे, 
अथवा पवित्र देवस्थान तथा तीर्थादि में जाकर तपस्या में संलग्न हो अपना समय व्यतीत 
करते थे। 
र उस वर्ष (सन्‌ १८८५ ई.) रथोत्सव. के दिन श्रीयुत ईशान के घर पर भाटपाड़ा के 
कुछ भट्टाायोँ के साथ श्रीरामकृष्णदेव की धर्मसम्बन्धी विभिन्न चर्चा हुई थीं। तदनन्तर 
स्ती वेनत्त पणिङितजी डतजी की बात सुनकर तथा उनका आवासस्थल अत्यन्त समीप 
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है, जानकर उस दिन श्रीरामकृष्णदेव पण्डित शशधर को देखने गये। पण्डितजी के कलकत्ता 

आगमन का समाचार स्वामीजी को प्रारम्भ में ही विदित हो चुका था। क्योंकि जिनके सादर 

आमन्त्रण से धार्मिक प्रवचन के लिए वे कलकत्ता आये थे, उन व्यक्तियों से स्वामीजी का 
पहले ही परिचय था एवं कालेज स्ट्रीट में अवस्थित उनके घर पर भी स्वामीजी का आना- 

जाना था। विशेषकर पण्डितजी की आध्यात्मिक धर्मव्याख्याएँ भ्रम-प्रमादपूर्ण हैं, यह 
धारणा होने के कारण, युक्ति-तर्कादि के द्वारा उन्हें समझाने के निमित्त भी उस समय 
स्वामीजी वहाँ पर अधिकतर आने-जाने लगे थे। स्वामी ब्रह्मनन्दजी का कथन है कि इस 
प्रकार पण्डितजी के बारे में बहुत कुछ अवगत हो स्वामीजी ने ही श्रीरामकृष्णदेव से उनके 
सम्बन्ध में चर्चा की थी तथा अनुरोधपूर्वक उनको वे पण्डितजी के समीप ले गये थे। उस दिन 
पण्डित शशधर के दर्शनार्थ जाकर श्रीरामकृष्णदेव ने उन्हें कई अमूल्य उपदेश प्रदान किये 
थे। श्रीजगदम्बा से 'चपरास' या सामर्थ्य प्राप्त किये बिना धर्मप्रचार के लिए प्रवृत्त होने परः 
वह सर्वथा निरर्थक हो जाता है तथा कभी-कभी उससे प्रचारक का अभिमान-अहंकार बढ़ 
जाने के कारण वह उसके सर्वनाश का भी माध्यम बन जाता है, प्रथम दर्शन के समय ही 
श्रीरामकृष्णदेव ने पण्डितजी से इन बातों को कहा था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन ज्वलन्त शक्तिपूर्ण महावाक्यों के फलस्वरूप ही कुछ दिन बाद प्रचारकार्य को त्यागकर 
तपस्या के निमित्त पण्डितजी श्रीकामाख्यापीठ चले गये थे। 


स्वामी योगानन्दजी की आचारनिष्ठा। 

पण्डितजी से विदा लेकर श्रीरामकृष्णदेव श्रीयुत योगेन के साथ सायंकाल बागबाजार 
में बलराम बोस के घर उपस्थित हुए। उन दिनों योगेन भोजनादि के सम्बन्ध में विशेष 
आचार-निष्ठा का पालन कर रहे थे; किसी के घर पर वे पानी तक भी नहीं पीते थे। इसलिए 
अपने घर से थोड़ासा जलपान करने के पश्चात्‌ श्रीरामकृष्णदेव के साथ वे आ गये थे। 
श्रीरामकृष्णदेव ने भी कहीं पर भोजन करने के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया, क्योंकि 
- योगेन की आचार निष्ठा श्रीरामकृष्णदेव को अज्ञात नहीं थी। केवल बलरामबाबू की 
श्रद्धाभक्ति तथा श्रीरामकृष्णदेव पर उनके विश्वास को देखकर श्रीयुत योगेन पहले से ही 
उनके घर पर-फल-मूल तथा दूध-मिष्टान्नादि ग्रहण करते रहे हैं - यह बात श्रीरामकृष्णदेव 
को विदित थी। इसलिए वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद ही श्रीरामकृष्णदेव ने बलरामबाबू आदि 
से कहा, “सुनते हो, इसका (योगेन को दिखाकर) आज दिन भर भोजन नहीं हुआ है, इसे 
कुछ खाने को दो।” यह सुनकर आदरपूर्वक योगेन को अन्दर ले जाकर बलरामबाबू ने 
जलपान कराया! भावसमाधि में लीन श्रीरामकृष्णदेव को भक्तों के शारीरिक तथा मानसिक 
विषयों का कहाँ तक ध्यान रहता था, इसी के अन्यतम दृष्टान्तस्वरूप यहाँ पर इसका उल्लेख 
किया गया है। 

बलरामबाबू के घर पर रथयात्रा के उत्सव में शरीरामकृष्णदेव को लेकर आनन्द की धूम 
मची रहती थी। उस दिन भी सायंकाल के बाद ही. श्रीजगन्नाथदेव के श्रीविग्रह को 
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फूलमालाओं से सजाकर भीतर के मन्दिर से बाहर लाया गया तथा वख्न-पताकादि से 
सुसज्जित रथ पर विराजमान कर पुन: पूजन किया गया। बलरामबाबू के पुरोहितवंशज एवं 
श्रीरामकृष्णदेव के भक्त श्रीयुत फकीर ने पूजनकार्य सम्पादित किया 

श्रीयुत फकीर बलरामबाबू के आश्रित रहकर विद्यालय में अध्ययन तथा आश्रयदाता 
के एकमात्र शिशुपुत्र रामकृष्ण के पठनादि का तत्त्वावधान किया करते थे। फकीर विशेष 
निष्ठासम्पन्न तथा भक्तिमान थे एवं श्रीरामकृष्णदेव का प्रथम दर्शन प्राप्त करने के बाद से ही 
उनके प्रति विशेष रूप से भक्तिपरायण बन चुके थे। उनके मुख से स्तोत्रादि सुनने की 
श्रीरामकृष्णदेव की कभी-कभी इच्छा होती थी तथा शंकराचार्यविरचित कालिकास्तोत्र का 
किस प्रकार धीरे-धीरे प्रत्येक शब्द का सम्पूर्ण उच्चारण कर पाठ किया जाना चाहिए, एक 
दिन उन्होंने फकीर को सिखा दिया था। उस दिन सायंकाल के समय फकीर को अपने कमरे 
के उत्तर की ओर के बरामदे में ले जाकर भावाविष्ट हो श्रीरामकृष्णदेव ने उनका स्पर्श भी 
किया था तथा उनसे ध्यान करने को कहा था। इसके फलस्वरूप फकीर को अद्भुत दर्शनादि 
प्राप्त हुए थे। 

बलराम बोस के घर पर रथयात्रा का उत्सव! 

पूजन के पश्चात्‌ संकीर्तन के साथ रथ खींचना प्रारम्भ हुआ। श्रीरामकृष्णदेव स्वयं रथ 
की रस्सी पकड़कर थोड़ी देर तक उसे खींचते रहे। तदनन्तर भावाविष्ट हो ताल के साथ ही 
साथ सुन्दर रूप से नृत्य करने लगे। उनके भावोन्मत्त हुंकार तथा नृत्य से मुग्ध हो उस समय 
सब लोग आत्मविस्मृत हो भगवद्भक्ति में उन्मत्त हो गये! बाहर दुमंजिले के चौकोर बरामदे 
को प्रदक्षिणा करते हुए बहुत देर तक इस प्रकार नृत्य-कीर्तनादि चलता रहा। रथ को खींचने 
के पश्चात्‌ श्रीजगन्नाथदेव, श्रीगोविन्ददेव, श्रीराधारानी; श्रीमन्महाप्रभु तथा उनके परिकरवर्ग 
एवं अन्त में उनके भक्तवृन्दादि सभी का अलग-अलग नामोल्लेख कर उनका जयजयकार 
कर प्रणाम करने के बाद कीर्तन समाप्त हुआ। तदनन्तर श्रीजगन्नाथदेव के श्रीविग्रह को रथ 
से अवरोहण कराया गया तथा तीसरी मंजिल के कमरे में सात दिन के लिए उन्हे 
स्थानान्तरित कर इस आशय से विराजमान कराया गया कि मानो रथ पर आरूढ़ हो 
श्रीजगन्नाथदेव अन्यत्र आये हुए हैं, सात दिन बाद वहाँ से पुनः रथारूढ़ हो अपने पहले 
स्थान को गमन करेंगे। श्रीजगन्नाथदेव के श्रीविग्रह को यहाँ विराजमान कराकर उनका भोग 
लगाया गया। फिर श्रीरामकृष्णदेव ने तथा बाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रीरामकृष्णादेव 
तथा योगेन रात में बलरामबाबू के घर पर ही रहे। अन्य भक्तों में से अधिकांश लोग अपने- 
अपने घर चले गये। 

भक्त-महिलाओं का श्रीरामकृष्णदेव के प्रति अनुराग। 
दूसरे दिन प्रातःकाल आठ या नौ बजे नाव लायी गयी - तब श्रीरामकृष्णदेव 


दक्षिणेश्रर श्रीरमकृष्णदेव देव मकान के अन्दर गये और जगन्नाथदेव 
णेश्रूर-लौट्रे। नाव आने के बाद श्रीराम By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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को प्रणाम कर तथा स्वयं भी भक्त परिवारवर्ग का प्रणाम ग्रहण कर जब बाहर निकलने लगे, 
उस समय भक्त-महिलाएँ भी उनके पीछे-पीछे आयीं तथा मकान के भीतर पूर्व की ओर 
रसोईघर के सामनेवाली छत की अन्तिम सीमा तक उनके साथ-साथ आने के पश्चात्‌ विषण्ण 
हृदय से पुनः भीतर लौट गयीं, क्योंकि इस अद्भुत सजीव विग्रह का साथ छोड़ना कैसे 
सम्भव था? छत से दो-चार कदम आगे बढ़कर तीन-चार सीढ़ी चढ़ते ही एक दरवाजा है 
तथा दरवाजे के बाद ही बाहर के दुमंजिले पर चौकोर बरामदा है। छत की अन्तिम सीमा तक 
आकर समस्त भक्त-महिलाओं के लौट जाने पर भी उनमें से एक मानो आत्मविहल हो 
श्रीरामकृष्णदेव के साथ ही साथ बाहर के चौकोर बरामदे तक चली आयीं - बाहर अपरिचित 
पुरुष आदि भी हैं, इसका मानो उन महिला को ध्यान तक नहीं रहा। 


श्रीरामकृष्णदेव का अपनी धुन में चलना तथा एक महिला- भक्त का 
आत्मविहल हो उनके पीछे- पीछे आना। 

भक्त-महिलाओं से विदा लेकर भावाविष्ट हो श्रीरामकृष्णदेव इस तरह अपनी धुन में 
चले आ रहे थे कि महिला-भक्त भी उनके पीछे-पीछे कहाँ तक आकर लौट गयीं तथा उनमें 
से एक फिर भी उनके साथ ही चली आ रही हैं, उन्हें इसका ध्यान तक नहीं था। जिन्होंने 
उनको इस प्रकार अपनी धुन में चलते हुए देखा है, केवल वे ही इस बात को हृदयंगम कर 
सकते हैं; दूसरों के लिए इसे समझना कठिन है। बारह वर्षव्यापी, और केवल बारह वर्ष ही 
क्यों, आजन्म एकाग्रता के अभ्यास के फलस्वरूप उनकी मन-बुद्धि इस प्रकार एकनिष्ठ बन 
चुकी थी कि जब जहाँ या जिस कार्य में वे अपने मन को संलग्न करते थे, उस समय उनका 
मन ठीक वहीं पर अवस्थित रहा करता था - इधर-उधर झाँकता तक नहीं था। और शरीर 
तथा इन्द्रिय आदि इस प्रकार वशीभूत हो चुके थे कि उनके मन में जब जो भाव जागृत होता 
था, उस समय वे केवल उसी भाव को व्यक्त करते थे! उसका किंचिन्मात्र भी व्यतिक्रम करना 
उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता था। इस विषय को समझाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि हम 
स्वयं जब अपने मन की ओर देखते हैं, तो हमें उसके भीतर अपना आधिपत्य विस्तार करती 
हुई एक साथ नाना प्रकार की परस्पर-विपरीत भावनाएँ दिखायी देती हैं; तथा उसमें से 
अभ्यासवश जो अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, शरीर तथा इन्द्रियादि के निषेध को न मानता हुआ 


हमारा मन उसी के वशीभूत हो दौड़ने लगता है। श्रीरामकृष्णदेव के मन तथा हमारे मन के 
गठन में कितना गहरा अन्तर हैं! 


श्रीरामकृष्णदेव के इस प्रकार अपनी धुन में चलने के और भी कुछ दृष्टान्त; 
। इस प्रकार के आचरण का कारण। 
दृष्टान्तस्वरूप और भी बहुत-सी बातें यहाँ कही जा सकती हैं। दक्षिणेश्वर में अपने. 
कमरे से श्रीरामकृष्णदेव माँ काली के दर्शन करने चले। कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में 
आकर श्रीरामकृष्णदेव सीढ़ी से आँगन में उतरकर एकदम सीधे माँ काली के मन्दिर की ओर 
चल टिसले। श्रीगपफ्क्ाग्रादेव जिस समेतं एतेः) बहांमे!कालीमन्दिए०णामे)के'लि्श'पहले 


` भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ ई. की नवयात्रा ६९३ 


श्रीराधागोविन्दजी का मन्दिर पड़ता है; जाते समय इस मन्दिर में उपस्थित हो वहाँ के 
श्रीविग्रह को प्रणाम कर श्रीरामकृष्णदेव माँ काली के मन्दिर में जा सकते थे; किन्तु ऐसा 
करना उनके लिए कभी भी सम्भव नहीं होता था! एकदम सीधे माँ काली के मन्दिर में जाकर 
वहाँ प्रणामादि करने के पश्चात्‌ लौटते समय वे उस मन्दिर में जाया करते थे। उस समय हम 
यह सोचा करते थे कि माँ काली के प्रति अधिक प्रेम रहने के कारण ही सम्भवतः वे ऐसा 
करते हैं। इसके बाद एक दिन श्रीरामकृष्णदेव ने हमसे स्वयं कहा, “अच्छा, तुम्ही कहो कि 
यह कैसी बात है? जब मैं माँ काली के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, उस समय सीधे माँ 
काली के मन्दिर में ही जाना पड़ता है। इधर-उधर या राधागोविन्दजी के मन्दिर में जाकर उन्हें 
प्रणाम कर जाऊंगा, सो नहीं हो पाता है। मानो कोई मेरे पैरों को खींचकर सीधे मुझे माँ काली 
के मन्दिर में ले जाता है - किंचिन्मात्र भी इधर-उधर मुझे टेढ़ा होने नहीं देता। माँ काली के 
दर्शन के बाद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ - तुम्ही बताओ ऐसा क्यों होता है?” इसके 
उत्तर में हम यह कहते थे कि “महाराज, हमें क्या पता है?” किन्तु अपने मन ही मन यह 
अवश्य सोचा करते थे कि क्या ऐसा होना भी कभी सम्भव है? इच्छा होने पर वे पहले 
राधागोविन्दजी को प्रणाम करने के बाद भी वहाँ जा सकते हैं। माँ काली के दर्शन की इच्छा 
प्रबल होने के कारण ही सम्भवत: उनके मन में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती होगी इत्यादि; 
किन्तु सहसा उनसे इन बातों को हम कह भी नहीं पाते थे। इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव 
ही पुनः कभी-कभी स्वयं कहा करते थे, “ऐसा क्यों होता है, जानते हो? जब मेरे मन में 
किसी कार्य को करने की इच्छा होती है, तत्काल ही मुझे उसे करना पड़ता है - उस समय 
किचिन्मात्र भी विलम्ब करना मेरे लिए सम्भव नहीं हो पाता है।” उनके एकनिष्ठ मन की इस 
प्रकार की गति तथा चेष्टादि को तब कौन समझ पाता था? किसे यह पता था कि दीर्घकाल 
से एकनिष्ठ बने रहने के कारण ही उनका समग्र मन एक भाव में पूर्णतया आविष्ट हो जाता 
है। अन्य किसी भाव का अवलम्बन कर उसमें विपरीत तरंगों का कभी उदय नही होता है। 
कभी-कभी वे यह भी कहते थे, “देखो, निर्विकल्पभूमि पर आरूढ़ होने से उस समय में 
तुम, देखना-भालना, कहना-सुनना आदि कुछ भी भाव नहीं रहते है; वहाँ से दो-तीन सीढ़ी 
नीचे उतरने पर भी ऐसा आवेश बना रहता है कि उस समय भी अनेक व्यक्तियों के साथ या 
बहुत-सी वस्तुओं को लेकर आचरण करना सम्भव नहीं हो पाता। तब यदि में भोजन करने 
बैठू और कोई पचास तरह के व्यंजन मेरे सम्मुख लाकर रखे तो उस समय मेरा हाथ उस ओर 
नहीं जाता हैं, एक ही जगह से वह मुँह की ओर संचालित होता रहता हे! उस समय ऐसी 
स्थिति बन जाती है कि भात, दाल, साग, खीर आदि सब कुछ एक साथ मिलाकर खाना 
पड़ता है!” हम लोग इस समरस अवस्था की दो-तीन सीढ़ी के नीचे की बातों को सुनकर 
ही अवाक रह जाते थे। कभी वे पुनः कहते थे, “उस समय ऐसी एक स्थिति हो जाती है कि 
किसी का मैं स्पर्श नहीं कर पाता। (भक्तों को दिखाते हुए) इनमें से यदि कोई मुझे स्पर्श कर 
लेता है तो यातना से मैं चिल्ला उठता हूँ!” - उनके इस कथन के मर्म को हममें से किसके. 
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लिए उस समय यह समझना सम्भव था कि उस स्थिति में उनके मन में शुद्ध सत्त्वगुण इतना 
बढ़ जाता है कि किंचिन्मात्र भी अशुद्धता के स्पर्श को वे सहन नहीं कर पाते! पुनः वे कहते 
थे, “भावावेश में ऐसी एक स्थिति होती है कि उस समय केवल मैं (श्रीयुत बाबूराम महाराज 
को दिखाकर) इसे छू पाता हूँ; उस समय यदि वह मेरा स्पर्श कर लेड तो कोई कष्ट अनुभव 
नहीं होता। उसके द्वारा खिलाये जाने पर तब कहीं मेरे लिए कुछ खाना सम्भव होता ही” 
अस्तु, अब हम पूर्ववृत्तान्त पर आते हैं। 

उक्त भक्त-महिला से दक्षिणेश्वर चलने के लिए श्रीरामकृष्णदेव का आह्वान। 

श्रीरामकृष्णदेव अपनी धुन में चलते हुए बाहर के बरामदे में (जहाँ पिछली रात को 
रथयात्रा का उत्सव मनाया गया था) आकर अकस्मात्‌ पींछे की ओर देखते ही उन्होंने देखा 
कि वे भक्त-महिला उनके पीछे-पीछे चली आ रही हैं! उनको देखते ही वे खड़े हो गये तथा 
“माँ आनन्दमयी, माँ आनन्दमयी' कहकर बारम्बार प्रणाम करने लगे। वे भक्त-महिला भी 
जब श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों में मस्तक टेककर प्रणाम कर खड़ी हुई, तो उनके मुख की 
ओर देखते हुए श्रीरामकृष्णदेव बोले, “चलो न माँ, चलो न!” जब उन्होंने इन शब्दों का 
उच्चारण किया तो इन भक्त-महिला को भी एक ऐसा अपूर्व आकर्षण अनुभव हुआ कि बिना 
कोई विचार किये ही (इन महिला भक्त की आयु लगभग तीस वर्ष की रही होगी तथा गाड़ी- 
पालकी के अतिरिक्त इससे पूर्व कभी किसी स्थान से दूसरे स्थान में वे नहीं आयी-गयी थीं), 
वे उनके पीछे-पीछे पैदल चलने लगीं! केवल एक बार दौड़ती हुई मकान के अन्दर जाकर 
बलरामबाबू की पत्नी से यह कह आयीं कि - “श्रीरामकृष्णदेव के साथ मैं दक्षिणेश्वर जा रही 
हूँ।” उनका दक्षिणेश्वर जाना सुनकर और भी एक भक्त-महिला सब कामकाज छोड़कर उनके 
साथ चलने लगीं। इधर श्रीरामकृष्णदेव भावाविष्ट हो उन भक्त-महिला को अपने साथ चलने 
को कहकर पुन: पीछे की ओर न देखकर श्रीयुत योगेन, छोटे नरेन आदि बालक-भक्तों को 
लेकर सीधे नाव पर जा विराजे। दोनों भक्त-महिलाएँ भी दौड़ती हुई वहाँ उपस्थित हो नाव 
पर सवार हुईं तथा नाव की बाहरी पटरी पर बैठ गयीं। नाव चलने लगी। 

नाव के कुछ दूर जाने पर उन महिला-भक्त ने श्रीरामकृष्णदेव से कहा, “मन में तो 


* भावावेश होने पर श्रीरामकृष्णदेव को अपने शरीर की सुध न रहने के कारण उनके अंग-प्रत्यंगांदि 
(हाथ, मुँह, ग्रीवा इत्यादि) टेढ़े हो जाया करते थे तथा कभी-कभी सारा शरीर टेढ़ा हो जाने से गिरने की सी 
स्थिति हो जाती थी। उस समय उनके निकट रहनेवाले भक्तवृन्द उन अंगों को पकड़कर धीरे-धीरे सीधा कर 
दिया करते थे, एवं कहीं गिर जाने से उन्हें चोट न लगे, इसलिए वे उनको पकड़े रहते थे, तथा जिन देव- 
देवी के भाव में आविष्ट होकर उनकी उस प्रकार की स्थिति होती थी, उनके नाम को उस समय उनके कान 
के समीप सुनाया करते थे। जैसे काली-काली, राम-राम, ३ ३% या ३% तत्सत्‌ इत्यादि वे कहा करते थे। 
इस प्रकार नामोच्चारण करने पर तब कहीं धीरे-धीरे शरीरामकृष्णदेव को बाह्य-चेतना होती थी। जिस भाव 


. के द्वार जब वे आविष्ट तथा आत्मविह्ृल होते थे, उस समय उसके अतिरिक्त और कोई नाम सुनाने पर उन्हे 
अत्यन्त कष्ट होने लगता था। 
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यह इच्छा होती है कि भगवान्‌ को मैं खूब पुकारूँ, उनमें सोलह आने मन लगा दूँ, किन्तु 
मन किसी भी तरह वश में नहीं आता। क्या करूँ?” 
चलती नाव पर भक्त-महिला के प्रश्‍न के उत्तर में श्रीरामकृष्णदेव का कथन - 
'आँधी में पड़ी हुई जूठी पत्तल की तरह पड़े रहो।' 
श्रीरामकृष्णदेव - अरी, उन पर अपना सारा भार क्यों नही सौंप देती? आँधी में पड़ी 
हुई जूठी पत्तल की तरह पड़े रहना पड़ता है - वह कैसे जानती हो? पत्तल पड़ी हुई है, हवा 
जिधर उसे ले जा रही है, उधर ही वह उड़ती हुई चली जा रही है, इसे भी ठीक उसी प्रकार 
समझना चाहिए। इसी तरह उन पर अपना सारा भार सौंपकर पड़े रहना पड़ता है - 
` चैतन्यवायु मन को जिधर फिराना चाहे, उधर ही फिरना चाहिए, बस इतना ही। 
इस तरह वार्तालाप होता रहा तथा नाव भी कालीमन्दिर के घाट पर आ लगी। नाव 
से उतरते ही श्रीरामकृष्णदेव काली-घर पहुँचे। भक्त-महिलाएँ कालीमन्दिर के उत्तर में 
अवस्थित नौबतखाने में श्रीमाताजी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात्‌ माँ काली 
को प्रणाम करने के लिए मन्दिर की ओर चलीं। 
इधर श्रीरामकृष्णदेव बालक-भक्तों को अपने साथ लेकर माँ काली के मन्दिर में 
उपस्थित हो उन्हें प्रणाम कर भावाविष्ट हो मन्दिर के सम्मुखस्थित सभा-मण्डप में जा विराजे 
तथा मधुर कण्ठ से गाने लगे - 
` भुवन भुलाइलि माँ ' भवमोहिनी। 
मूलाधारे महोत्पले वीणावाद्य-विनोदिनी॥ 
शरीरे शारीरी यन्त्रे, सुषुम्नादि त्रयतन््रे 
गुणभेदे महामन््रे तीनग्राम-संचारिणी॥ 
आधारे भैरवाकार, षड्दले ' श्रीराग आर, 
मणिपुरेंते मल्लार, वसन्ते हृद्प्रकाशिनी॥ 
विशुद्धे हिन्दोल सुरे, कर्णाटक आज्ञपुरे 
तान मान लय सुरे त्रिसप्त-सुरभेदिनी॥ 
श्रीनन्दकुमारे कय, तत्त्व ना निश्चय हया 
तव तत्त्व गुणत्रय काकीमुख-आच्छादिनी॥ 
(अर्थात्‌ - हे माँ भवमोहिनी, तुमने संसार को भुला रखा है। मूलाधार महाकमल में 


MRSS SO > स्स्स य स्स्स 
* श्रीरामकृष्णदेव माँ काली के मन्दिर को 'काली-घर' तथा श्रीराधा-गोविन्द के मन्दिर को 'विष्णु-घर' 


` कहा करते थे। 


+ इस नौबतखाने के नीचे के कमरे में श्रीमाताजी शयन किया करती थीं तथा समस्त द्रव्यादि रखती थीं। 
उसके सामने के बरामदे में रसोई बना करती थी। दिन में कभी-कभी ऊपर के कमरें में जाती थीं तथा कलकत्ते 


न से आतेक्तली भक्तमहिल्ाओं की मे झा अधिक होने पर वहाँ उनके सोने की व्यव बा कर देती यो 
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` तुम वीणावाद्य-विनोदिनी हो। शरीररूप शारीरिक यन्त्र के सुषुम्नादि तीन तारों में गुणभेद से ` 
महामन्त्र का अवलम्बन कर तीन ग्रामो में तुम संचरण करती रहती हो। मूलाधारचक्र में तुम 
भैरवराग के रूप में विद्यमान हो; स्वाधिष्ठान में षड्दल में श्रीराग हो, मणिपूर में मल्हार हो 
तथा वसन्तराग के द्वारा तुम अनाहत नामक हृदयपद्म को प्रकाशित करती हो। विशुद्धचक्र 
में हिन्दोल तथा आज्ञाचक्र में तुम कर्णाटकराग हो एवं तान, मान, लय तथा सुर के द्वारा तुम 
त्रिसप्त अर्थात्‌ मन्द्र, मध्य तथा तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती हो। पदकर्ता 
श्रीनन्दकुमारजीं कह रहे हैं कि तुम्हारे तत्त्व का निश्चय करना कठिन है, गुणत्रय ही तुम्हारा 
तत्त्व है, सुषुम्नादि-द्वार को आच्छादित कर तुम अवस्थान किया करती.हो।) 
दक्षिणेश्वर में पहुँचकर श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश तथा भक्तों को क्षत शरीर से देवता 
का स्पर्श करने के निषेध के सम्बन्ध में प्रमाण प्राप्त होना। 
मन्दिर के सम्मुखस्थित सभा-मण्डप के उत्तर की ओर श्रीजगदम्बा के सामने बैठकर 
श्रीरामकृष्णदेव गा रहे थे। उनके साथी भक्तों में से कोई बैठकर, तथा कोई खड़े होकर 
स्तम्भित हृदय से भजन सुनकर मुग्ध हो रहे थे! गाते-गाते भावाविष्ट हो श्रीरामकृष्णदेव 
/ सहसा खड़े हो गये, गाना बन्द हो गया, उनके मुखमण्डल के अदृष्टपूर्व हास्य ने मानो चारों 
„ओर आनन्द फैला दिया - भक्तवृन्द नि:स्पंद हो श्रीरामकृष्णदेव की श्रीमूर्ति की ओर 
टकटकी बाँधकर देखने लगे। श्रीरामकृष्णदेव का शरीर उस समय एक ओर झुक गया है यह 
देखकर तथा कहीं वे गिर न पड़ें इस विचार से श्रीयुत छोटे नरेन उन्हें पकड़ने को उद्यत हुए। 
किन्तु उनके स्पर्श करते ही श्रीरामकृष्णदेव यातनानुभव करते हुए बहुत जोर से चिल्ला उठे। 
छोटे नरेन यह सोचकर कि श्रीरामकृष्णदेव को उस समय उनका स्पर्श इच्छित नहीं है, दूर 
हट गये। श्रीरामकृष्णदेव के भतीजे श्रीयुत रामलाल मन्दिर से उनके उस अव्यक्त कष्टसूचक 
शब्द को सुनकर तत्काल ही वहाँ उपस्थित हुए तथा उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव के श्रीअंग को 
पकड़ लिया। कुछ देर तक इस प्रकार खड़े-खड़े भगवन्नाम श्रवण करने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
_श्रीरामकृष्णदेव को बाह्यचेतना हुई; किन्तु उस समय भी मानो भाव के आवेग के कारण वे 
` स्वाभाविक रूप से खड़े नहीं हो पा रहे थे! उनके पैर बहुत जोर से लड़खड़ा रहे थे! 

. उस अवस्था में श्रीरामकृष्णदेव मण्डप के उत्तर की ओर की सीढ़ियों से मन्दिर के 
आगन में किसी तरह घुटनों के बल उतरते हुए छोटे बच्चे की तरह कहने लगे, “माँ, मैं गिर 
तो नहीं पडूंगा? गिर तो नहीं पडूँगा?' वास्तव में ही उस समय उनको देखकर यह धारणा 
होने लगी कि मानो वे तीन-चार वर्ष के एक छोटे बालक हैं तथा माँ की ओर देखते हुए ये 
बातें कह रहे हैं एवं माँ के नेत्र से नेत्र मिलाकर भरोसा पाकर ही सीढ़ियों.से उतरने में समर्थ 


हो रहे हैं! अत्यन्त साधारण विषयों में भी इस प्रकार अपूर्व निर्भरता कहीं 
हमें देखने को ग्राप्त होगा? | Rie 
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भावावेश में कुण्डलिनी का दर्शन तथा श्रीरामकृष्णदेव का कथन। 
` आँगन को पार करने के बाद अपने कमरे के समीप उपस्थित हो पश्चिम की ओर के 
गोल बरामदे में जाकर वे बैठ गये - उस समय भी वे भावाविष्ट थे। उस भावावेश के जाने 
का कोई लक्षण दिखायी नहीं दे रहा था। कभी उसके कुछ घटने और कभी बढ़ जाने के कारण 
उनकी बाह्य-चेतना का प्रायः लोप होने लगा। इस तरह कुछ समय बीत जाने के बाद 
भावावेश में अपने साथी भक्तों से वे कहने लगे, “तुमने साँप देखा है? साँप से मै परेशान 
हूँ!” पुनः तत्काल ही मानो भक्तों को विस्मृत हो, सर्पाकृति कुण्डलिनी को (यह कहना 
अनावश्यक है कि इस भावावेश में श्रीरामकृष्णदेव कुण्डलिनी को ही देख रहे थे) सम्बोधित 
कर वे कह उठे, “तुम अब चल दो देवि, तुम अब हट जाओ, मुझे मुँह धोना है, अभी तक 
मैने दातुन भी नहीं की है'” इत्यादि। इस प्रकार कभी भक्तों के साथ तथा कभी भावावेश में 
परिदृष्ट मूर्ति के साथ वार्तालाप करते हुएं श्रीरामकृष्णदेव को क्रमश: बाह्यचेतना प्राप्त हुई। 
भावावेश के दूर होने पर साथ आये हुए भक्त लोग क्या भोजन करेंगे, श्रीरामकृष्णदेव 
को इस बात की चिन्ता तथा भक्त-महिलाओं को बाजार से सामान लाने के लिए भेजना। 
श्रीरामकृष्णदेव जब साधारण मानवों की तरह रहा करते थे, उस समय उनके हृदय 
में भक्तों के लिए ही चिन्ता हुआ करती थी। घर में कुछ शाक-तरकारी है या नहीं, श्रीमांताजी 
के निकट पुछवाया गया। श्रीमाताजी ने जब इसके उत्तर में यह कहला भेजा कि कुछ भी नहीं 
है, उस समय उन्हें फिर यह चिन्ता हुई कि अब किसे बाजार भेजा जाय; क्योंकि बाजार से 
कुछ शाक-भाजी खरीदकर लाये बिना कलकत्ते से आये हुए स्त्री-पुरुष भक्त भोजन क्या 
करेंगे! बहुत कुछ सोचने-विचारने के बाद उन्होंने दोनों भक्त-महिलाओं से कहा, “बाजार 
से सामान खरीदकर ला सकती हो?” उन्होंने भी उत्तर दिया, “हाँ ला सकती हूँ!” तब वे 
दोनों बाजार जाकर दो बड़े बैगन, कुछ आलू तथा शाक खरीद लायीं। श्रीमाताजी ने रसोई 
की। कालीमन्दिर से भी प्रतिदिन श्रीरामकृष्णदेव के लिए निर्धारित जो एक थाली माँ काली 
का प्रसाद आया करता था, वह आया। तदनन्तर श्रीरामकृष्णदेव के भोजन करने के पश्चात्‌ 
भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया | डक मत क | 
श्रीरामकृष्णदेव के भावावेश के समय श्रीयुत छोटे नरेन जब उन्हें पकड़ने को उद्यत 
हुए थे, उस समय उनको कष्टानुभव क्यों हुआ था, इस बात का अनुसन्धान करने पर कारण 
विदित हो सका। छोटे नरेन के मस्तक के बायीं ओर की नस पर एक छोटी-सी गाँठ हो गयी 
थी तथा वह बढ़ती जा रही थी। उसमें कहीं बाद में पीड़ा न हो, यह सोचकर डाक्टरों ने दवा 
का प्रयोग कर उस जगह घाव बना दिया था। हमने पहले यह सुना था कि शरीर में घाव रहने 
पर देवमूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किन्तु इस बात की सत्यता हमारी आँखों के 
सम्मुख इस तरह प्रमाणित होगी, यह किसे कल्पना थी! देवभाव में तन्मयता प्राप्त कर 
बाह्मचेतना का एकदम लोप हो जाने पर भी अन्तर्निहित किस दैवी शक्ति के प्रभाव से 


०भ्रीरामकृंष्णदेव उस तर्हा चिल्ता जळे शे: रहर इशारे लिए सम्भव लू होने पर भी 
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उनको जो वास्तव में कष्टानुभव हुआ था, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमें पता है कि छोटे नरेन 
को श्रीरामकृष्णदेव कितना शुद्धस्वभाव कहा करते थे एवं छोटे नरेन के शरीर में घाव रहने 
पर भी साधारण स्थिति में और लोगों की तरह उन्हें वे छुआ करते थे तथा उनको अपना 
चरणस्पर्श करने देते थे और उनके साथ उठा-बैठा भी करते थे। अत: छोटे नरेन के लिए 
यह जानना सम्भव ही कैसे था कि भावावस्था में श्रीरामकृष्णदेव उनके स्पर्श को सहन न कर 
सकेंगे? अस्तु, तब से उनका घाव जब तक ठीक नहीं हो गया, तब तक भावावेश के समय 
उनका वे स्पर्श नहीं करते थे। 

श्रीरामकृष्णदेव के साथ विविध सत्प्रसंग में पता नहीं उस दिन का सारा समय किस 
तरह बीत गया। तदनन्तर सन्ध्या होते देख भक्तवृन्द अपने-अपने घर की ओर चले गये। 
दोनों महिलाएँ भी श्रीरामकृष्णदेव तथा श्रीमाताजी से विदा लेकर पैदल कलकत्ता वापस 
आयीं। * 

बालकस्वभाव श्रीरामकृष्णदेव का बालक की तरह डरना। 

पूर्वोक्त घटनाओं के बाद दो-तीन दिन बीत गये। तदनन्तर एक दिन अपराहण के 
समय पण्डित शशधर श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन के निमित्त दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में 
आनेवाले थे। बालक-स्वभाव श्रीरामकृष्णदेव को बहुधा बालक की तरह डर भी लगा 
करता था। विशेष कोई प्रख्यात व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे हैं, यह सुनते ही वे डर जाया 
करते थे। उन्हें यह चिन्ता होती थी कि एक तो वे कुछ भी पढ़े-लिखे नहीं हैं और दूसरे 
यह कि किस समय उनको किस प्रकार का भावावेश हो जायेगा, इसका भी कोई ठीक- 
ठिकाना नहीं हैं। साथ ही भावाविष्ट होने पर उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहता 
है, पहनने के वस्रादि का तो कहना ही क्या है? ऐसी स्थिति में आगन्तुक व्यक्ति की 
क्या धारणा होगी तथा वे क्या कहेंगे! हम अपने मन में यह विचार करते थे कि आगन्तुक 
व्यक्ति की चाहे कुछ भी धारणा क्यों न हो, उससे उनकी हानि ही क्या थी! वे तो स्वयं 
ही कितने ही लोगों को बारम्बार यह शिक्षा दिया करते हैं कि “लोग नहीं, वे 'पोक' यानी 
कीड़े है; लज्जा, घृणा, भय - तीनों के रहते ईश्वर-प्राप्ति नहीं हो सकती।” तब क्या 
` ये भी नाम-यश के भिखारी हैं? किन्तु जंब हम इस बात की जाँच करते, उस समय यह 
' स्पष्ट दिखायी देता कि जैसे बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर भय तथा लज्जा 
से सिकुड़ने लगता है, किन्तु थोड़ा-सा परिचय होते ही उस व्यक्ति के कन्धे तथा पीठ 
पर सवार हो केशों को खींचते हुए उसके साथ निःशंक चित्त से नाना प्रकार के मधुर 
उत्पात करने लगता है - श्रीरामकृष्णदेव का आचरण भी ठीक उसी प्रकार का था। अन्यथा 
महाराज यतीन्द्रमोहन, विशेष प्रख्यातिसम्पन्न कृष्णदास पाल आदि के साथ उन्होंने जिस 
प्रकार स्वच्छन्दता के साथ वार्तालाप किया था, उससे यह भलीभाँति विदित होता है कि 
उनमें नाम-यश की किंचिन्मात्र भी आकांक्षा विद्यमान रहने पर उन लोगों के साथ वे कभी - 
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भी इस प्रकार बातें नहीं कर सकते थे।* 

साथ ही कभी-कभी यह भी देखा गया है कि कहीं आगन्तुक व्यक्ति का अकल्याण न 
हो, यह सोचकर भी श्रीरामकृष्णदेव भयभीत हुआ करते थे! क्योंकि उनके आचार-व्यवहार 
को कोई समझे अथवा नहीं, इससे श्रीरामकृष्णदेव को कोई हानि-लाभ नहीं था; किन्तु उसे 
न समझकर वह व्यक्ति यदि कदाचित्‌ व्यर्थ ही उनकी निन्दा करने लगे तो उससे उसी का 
अकल्याण होना अनिवार्य है, यह जानकर ही वे भयभीत हो उठते थे। इसीलिए श्रीयुत 
गिरीश यदि किसी समय अभिमानपूर्वक या प्रेमपूर्वक हठ करते हुए श्रीरामकृष्णदेव के 
सम्मुख उनको लक्ष्य कर नाना प्रकार की कदूक्तियाँ करने लगते, तो उस समय वे कहा करते 
थे, “अरे, वह मुझसे भले ही जो चाहे कहता रहे, पर मेरी माँ को तो उसने कुछ नहीं कहा 
है?” अस्तु। 

पण्डित शशथर का द्वितीय बार श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन। 

पण्डित शशधर उनसे मिलने आयेंगे, यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव एकदम भयभीत 
हो उठे। श्रीयुत योगेन (स्वामी योगानन्दजी), श्रीयुत छोटे नरेन तथा और भी अनेक लोगों 
से उन्होंने कहा, “अरे, तुम लोग उस समय (पण्डितजी जिस समय आयँ) उपस्थित 
रहना!” तात्पर्य यह कि वे निरक्षर हैं, विद्वान के साथ वार्तालाप करते समय न जाने क्या 
कह बैठें, इसलिए हम सब वहाँ उपस्थित रहकर पण्डितजी से बातें करें तथा श्रीरामकृष्णदेव 
को सम्हाले रहें। अहा, बालक की तरह उनकी इस प्रकार भयभीत होने की स्थिति को हमारे 
लिए दूसरों को समझाना कठिन है। किन्तु जिस समय पण्डित शशधर उपस्थित हुए, उस 
समय श्रीरामकृष्णदेव मानो दूसरे ही व्यक्ति बन गये! हास्यमुख, निश्चल दृष्टि से उनकी ओर 
देखते हुए मानो उनकी अर्धबाह्यदशा-जैसी अवस्था हो गयी तथा पण्डित शशधर को 
सम्बोधित करते हुए वे बोले, “अरे भाई, तुम तो पण्डित हो, तुम कुछ कहो!” 

शशधर - महाराज, दर्शन-शाख्न का अध्ययन कर मेरा हृदय शुष्क हो चुका है; 
इसलिए भक्तिरस प्राप्त करने की आशा से मैं आपके समीप आया हूँ। अत: आप ही कुछ 
कहिये, मैं श्रवण करू! है 

श्रीरामकृष्णदेव मैं और क्या कह सकता हूँ, भाई! सच्चिदानन्द क्या (वस्तु) हैं, यह 
कोई भी नहीं कह सकता! सर्वप्रथम तो वे अर्धनारीश्वर बने! क्यों? - इसलिए कि वे यह 
दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति-पुरुष, दोनों ही वे हैं। तदनन्तर उससे एक सीढ़ी उतरकर वे 
दिखाना चाहते ह Ri 3 पलपल Ns मन 


* महाराजं यतीन्द्रमोहन से उन्होंने पहले ही कहा था, “तुमको राजा कहना तो भाई, मेरे लिए सम्भव 
नहीं होगा, झूठी बातें मैं कैसे कहूँगा?” अपने सम्बन्ध में कुछ बतलाते हुए महाराज यतीन्द्रमोहन ने पुनः 
जन धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अपनी तुलना की थी, उस समय असतषट होकर श्रीरामकृष्णदेव ने उनकी 
इस प्रकार की बुद्धि की भर्त्सना की थी। संसार के उपकार करने के अतिरिक्त और कोई धर्म ही नहीं है, इत्यादि 
कहकर जब श्रीयुत कृष्णदास पाल श्रीरामकृष्णदेव के साथ तर्क करने लगे थे, उस समय भी अत्यन्त : 
असस्मोष के/साथा श्रीगामकुशादेव ते, उता बुज दर्गा दिया शा]. eGangotri Gyaan Kosha 
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अलग प्रकृति तथा अलग पुरुष बने। 
इस तरह कहना प्रारम्भ कर आध्यात्मिक निगूढ़ तत्त्वों को कहते-कहते उत्तेजित हो वे 
खड़े हो गये तथा पण्डित शशधर को सम्बोधन कर कहने लगे। 
श्रीरामकृष्णदेव - सच्चिदानन्द में जब तक मन लीन नहीं हो जाता, तब तक उनको 
पुकारना तथा संसार का कार्य करना, दोनों ही होते रहते हैं। तदनन्तर उनमें मन के लीन हो 
जाने पर और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे - मानो कि कोई कीर्तन में 
.इस पद को गा रहा है - 'निताई मेरा मत्त हाथी।' जब वह व्यक्ति प्रथम गाने लगता है, उस 
समय सुर, ताल, मान, लय - इन सबका ध्यान रखकर गाता रहता है। किन्तु ज्यों ही इस 
पद के भाव में उसका मन थोड़ासा लीन होता है, उस समय वह केवल 'मत्त हाथी' मत्त 
हाथी” कहता रहता है। तदनन्तर मन जब और भी लीन हो जाता है, उस समय 'हाथी, 
हाथी' - केवल इतना ही कहता है और जब मन उससे भी अधिक लीन होता है, तब 'हाथी' 
की जगह 'हा -' (इतना ही कहकर वह मुँह फाड़कर रह जाता है)! 
श्रीरामकृष्णदेव इस प्रकार 'हा -” कहकर भावावेश में एकदम निर्वाक्‌ तथा निःस्पन्द 
हो गये एवं उसी स्थिति में प्राय: पन्द्रह मिनट तक प्रसन्नोज्ज्वल आकृति में बाह्यज्ञानरहित 
रहे। तदनन्तर भावावेश के दूर होने पर शशधर को सम्बोधित कर वे बोले - 
श्रीरामकृष्णदेव - अरे भाई पण्डित, मैंने तुमको देखा।* तुम बहुत अच्छे आदमी हो। 
गृहिणी जैसे रसोई बनाने के बाद सबको खिलाने-पिलाने के पश्चात्‌ कंधे पर अंगौछा डालकर 
तालाब में नहाने तथा कपड़े धोने के लिए चल देती है, फिर रसोईघर में नहीं लोटती - तुम 
भी उसी प्रकार सबसे उनकी (श्रीभगवान्‌ की) बातों को कह-सुनकर जो चल दोगे, फिर नहीं 
लौटोगे! 
पण्डित शशधर उनकी उस बात को सुनकर बोले, “यह आप लोगों का अनुग्रह 
होगा' - और इतना कहकर वे श्रीरामकृष्णदेव की चरण-रज को बारम्बार ग्रहण करने लगे . 
तथा इन बातों को सुनते हुए स्तम्भित एवं आर्द्र हृदय से यह सोचकर कि जीवन में 
भगवत्प्राप्ति नहीं हुई, आँसू बहाने लगे। 
पण्डित शशधर के दक्षिणेश्वर में आने के दूसरे दिन श्रीरामकृष्णदेव के समीप हमारे 
एक परम मित्र के उपस्थित होने पर श्रीरामकृष्णदेव ने जिस तरह इस विषय को उनसे कहा 
था, अब यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे। 


श्रीरामकृष्णदेव ने किसी भक्त से उस दिन की बात को किस तरह कहा था। 
श्रीरामकृष्णदेव - अरे भाई, यह तो तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पर ये सब 
(अध्ययनादि) कुछ भी नही हैं, में तो निरक्षर हूँ। पण्डित मिलने आ रहा है, यह सुनकर मुझे 
* अर्थात्‌ समाधि की सहायता से उच्च भूमिका पर आरूढ़ हो तुम्हारे भीतर किस तरह के पूर्वसंस्कार 


हे मैंने 
* विद्यमान हैं, यह मैंने देखा। 
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भय होने लगा। तुम तो जानते हो कि-मुझे अपने पहनने के वर तक का होश नहीं रहता, 
फिर न जाने क्या कर बैदूँ, यह सोचकर मैं एकदम संकुचित हो उठा! माँ से मैने कहा, 'माँ, 
तू सम्हालना, मैं तो तेरे अतिरिक्त शास्त्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मुझे सम्हालते रहना!” 
तदनन्तर किसी से में यह कहने लगा कि 'उस समय तू उपस्थित रहना', दूसरे से मैंने यह 
कहा कि “तू उस समय आ जाना, तुम लोगों को देखने से फिर भी मुझे कुछ साहस होगा।' 
पण्डित जब आकर बैठा, उस समय भी मैं डरता रहा - चुपचाप बैठकर उसकी ही ओर में 
देखने लगा, उसकी बातें ही सुनता रहा, ठीक उसी समय मैंने देखा कि माँ मानो उसके 
(पण्डित के) भीतर क्या है, यह मुझे दिखा रही है - शास्त्र आदि पढ़ने से होता ही क्या है, 
विवेक-वैराग्य के बिना सब कुछ निरर्थक है! उसके पश्चात्‌ ही सर-सर करती हुई (अपने 
शरीर को दिखाकर) कोई वस्तु मेरे माथे की ओर चढ़ गयी और तत्काल ही भय डर सब कुछ 
दूर हो गया! मैं एकदम विहल हो उठा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मुख ऊपर हो गया | 
है तथा उसके भीतर से मानो फव्वारे की तरह बातें निकल रही हैं! जितना ही में कहता गया, 
उतना ही मानो कोई मेरे भीतर से और भी कहाने लगा! उस ओर (कामारपुकुर अंचल में) 
धान नापते समय जैसे कोई व्यक्ति 'रामे राम, दोआ-दो' कहता हुआ उसे नापते जाता हे और 
एक व्यक्ति उसके पीछे बेठकर ढेरी से (धान की ढेरी से) धान ढकेलता जाता है, मेरी भी 
ठीक वैसी ही स्थिति हुई। किन्तु मैं क्या कह रहा था, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब 
थोड़ासा होश हुआ, तब मैने देखा कि वह (पण्डित) रो रहा है, उसके वस्नादि एकदम भीग 
चुके हैं। इस तरह की अद्भुत अवंस्था बीच-बीच में मेरी होती रहती है। केशव ने जिस दिन 
यह समाचार भेजा कि जहाज में चढ़ाकर मुझे वह गंगाजी की सैर कराने ले जायेगा, एक 
साहब को (भारत में आये हुए पादरी कुक साहब को) अपने साथ लेकर वह आ रहा है, उस 
दिन भी मैं डरकर बारम्बार झाऊ की झाड़ी की ओर (शौच) जाने लगा था। तदनन्तर जब 
वे सब आये और मैं जहाज में बैठा, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। न जाने क्या-क्या बातें 
मैंने कही थीं। बाद में उन लोगों ने (हम लोगों को दिखाकर) कहा कि मैंने खूब उपदेश दिया 
_ था, किन्तु भाई! मुझे उसका कुछ भी पता नहीं था 
श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक व्यवहार को देखकर अन्यान्य अवतारों के सम्बन्ध में 
प्रचलित उक्त प्रकार की बातें सत्य हैं, यह विश्वास होना। 

अद्भुत श्रीरामकृष्णदेव की इस प्रकार अद्भुत स्थिति की बातों को समझना हमारे लिए 
कैसे सम्भव हो सकता है? इन बातों को सुनकर हम अवाक्‌ रह जाते थे तथा विस्मित होकर 
केवल उन्हें सुना ही करते थे। कोई अदृष्टपूर्व शक्ति उनके शरीर-मन को आश्रय कर इन 
अपूर्व लीलाओं का विस्तार किया करती थी, अभूतपूर्व आकर्षण से वह अपनी इच्छानुसार 
जिस किसी को बलपूर्वक दक्षिणेधर में लाकर उपस्थित कर देती आग धर्मराज्य के 
उच्चतर स्तर में आरूढ़ होने की सामर्थ्य प्रदान करती थी, यह सब कुछ देखभालकर भी उसे 


००प्वेम॑झना संम्भंधामहीं होता-था। किन्तु उसकी पहात को दवेखकुर दना, होमुनुभूव होता था 


७०२ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २, 


कि वास्तव में ही ऐसा हो रहा है। कितनी ही बार हमने अपनी आँखों के सामने देखा है कि 
अति द्वेषी व्यक्ति अपना द्वेष प्रकट करने के लिए श्रीरामकृष्णदेव के सम्मुख उपस्थित हुआ 
है तथा इस शक्ति के प्रभाव से आत्मविभोर हो भावावेश में श्रीरामकृष्णदेव ने उसका स्पर्श 
किया है और उसी क्षण से उसके भीतर के स्वभाव में आमूल परिवर्तन हो गया है, जिसके 
फलस्वरूप नवीन जीवन प्राप्त कर वह धन्य हो गया है। स्पर्श मात्र से ईसा ने वेश्या 'मेरी' 
को नवीन जीवन प्रदान किया था, भावाविष्ट हो किसी के कन्धे पर चैतन्यदेव के आरूढ़ होते 
ही उसके भीतर के संशय, अविश्वास आदि पाखण्डमय भावसमूह विदलित हो गये और वह 
भक्त बन गया। भगवद्अवतारों के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन पढ़कर पहले 
हम यह सोचा करते थे कि उनके शिष्य-प्रशिष्यों की अन्धभक्ति तथा दलपुष्टि करने की हीन 
भावना से ही इस तरह की मिथ्या कल्पनाएँ लिपिबद्ध हैं जो धर्मराज्य में वास्तव सत्यप्राप्ति 
के मार्ग में घोर बाधकस्वरूप बनी हुई हैं। हमे याद है कि नवविधान समाज से प्रकाशित 
'भक्तिचेतन्यचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ में इस बात को सत्य रूप से स्वीकृत होते देख कि हरिनाम 
करते-करते चैतन्यदेव का बाह्यज्ञान विलुप्त हो जाता था, हमने यह सोचा था कि ग्रन्थकार 
` के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ हो गया हे! उस समय हम कैसे कूपमण्डूक बने हुए थे तथा हमें 

यदि श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन न मिले होते तो पता नहीं हमारी क्या दुर्दशा होती! उनके 
दर्शन प्राप्त कर जैसी बंगला में कहावत है, कम से कम इस समय इतना तो अवश्य हुआ 
है कि 'हम छत छाना भले ही न जानें किन्तु छत ठीक से छायी है या नहीं, इतना तो अवश्य 
जान सकते है हमारा पाजी मन नाना प्रकार के सन्देह उत्थापित कर अथवा दूसरा कोई 
व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें बनाकर किसी भी वस्तु को धर्म रूप से हमें समझा सके, कम 
से कम अब इस बात की सम्भावना नहीं रह गयी है। साथ ही अन्यान्य वस्तुओं की तरह. 
भक्ति-विश्वासादि भी हाथोंहाथ दूसरों को साक्षात्‌ प्रदान किये जा सकते हैं, इस बात को भी 
हृदयंगम कर अहेतुक कृपासिन्धु श्रीरामकृष्णदेव की कृपाकणिका लाभ कर निश्चित ही हम 
अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, इसी आशा के साथ उस दिन की हम बाट जोह रहे है! 
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षष्ठ अध्याय 


भक्तो के साथ श्रीरामकृष्णदेव र गोपाल की माँ का 
पूर्ववृत्तान्त 


नवीन-नीरद-श्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 
बल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणम्‌ ॥ 
स्फुरद्बईदलोद्बद्ध नील-कुञ्चित-मूर्धजम्‌ । ... 
वल्लवीवदनाम्भोज-मधुपान-मधुव्रतम्‌॥ - श्रीगोपालस्तोत्र 
यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ - गीता, ७।२१ 
“And who so shall receive one such little childinmy name receiveth 
me."— Mathew XVIIS 
गोपाल की माँ सर्वप्रथम किस दिन श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ आयी थीं, यह ठीक- 
ठीक हम नहीं कह सकते = किन्तु सन्‌ १८८५ ई. के चैत्र या वैशाख महीने में दक्षिणेश्वर 


MR eR 0... फसपसपप्सप्सस्स्स 

+ दिव्य-भाव में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव को विशिष्ट साधक-भक्तो के साथ किस प्रकार की लीलाओं 

` को करते हुए हमने देखा हैं, उसी के अन्यतम दृष्टान्तस्वरूप श्रीरामकृष्णदेव की भक्त “गोपाल की माँ' के 

अद्भुत दर्शनादि की बातें यहाँ पर हम पाठकों के लिए उपहारस्वरूप प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई यह समझे 

कि इस वृत्तान्त को हमने अतिरंजित किया है, तो उनसे हमारा यही कहना है कि इसमें हमने अपनी ओर 

से कुछ भी नहीं जोडा है - यहाँ तक कि भाषा में भी परिवर्तन नहीं किया है। श्रोरामकृष्णदेव की भक्त - 

महिलाओं से हमने इस सम्बन्ध में जो कुछ संग्रह किया है, उसी को लगभग ज्यों-का-त्यों लिख दिया है। 

साथ ही ऐसी भक्त-महिलाओं के समीप से यह संग्रह किया गया है, जो सभी विषयों को यथार्थ रूप से कहने 

का प्रयास करती हैं तथा उसमें असमर्थ होने पर उन्हें खेद होता है एवं उनके द्वारा कामारहाटी की आहाणी' 

के स्तवन की बात तो दूर रही, कभी-कभी उन्होंने उनके द्वारा अनुष्ठित किसी-किसी आचरण की हमारे 
निकट तीव्र रूप से आलोचना तक की है। 
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में श्रीरामकृष्णदेव के समीप जब हमने उन्हें प्रथम देखा तब प्राय: छः महीने से वे उनके 
निकट आना-जाना कर रही थीं तथा उनके साथ श्रीभगवान्‌ की बालगोपाल रूप से अपूर्व 
लीलाएँ भी हो रही थीं। हमें अच्छी तरह याद है कि उस दिन गोपाल की माँ दक्षिणेश्वर में 
श्रीरामकृष्णदेव के कमरे के उत्तर-पश्चिम कोने में जहाँ गंगाजल का बड़ा घड़ा रखा हुआ था, 
उसके समीप आग्नेय दिशा की ओर यानी श्रीरामकृष्णदेव की ओर मुँह किये बैठी थीं; यद्यपि 
उस समय उनकी आयु साठ वर्ष की थी, किन्तु उनको देखकर यह समझना कठिन था, 
क्योंकि वृद्धा के चेहरे पर बालिका का आनन्द हिलोरें ले रहा था! हम लोगों का परिचय प्राप्त 
कर वे बोलीं, “तुम, गि - के पुत्र हो? तब तो हमारे ही हो। अच्छा, गि - का पुत्र भक्त बन 
गया है! अबकी बार गोपाल किसी को बाकी नहीं छोड़ेगा; एक-एक कर सभी को खींच 
लेगा! अच्छी बात है, पहले तुम्हारे साथ मायिक सम्बन्ध था, अब उससे भी अधिक निकट 
सम्बन्ध स्थापित हुआ है” इत्यादि। यह आज से चौबीस वर्ष पूर्व की बात है। 
गोपाल की माँ को श्रीरामकृष्णदेव के प्रथम दर्शन। 

सन्‌ १८८४ ई. के मार्गशीर्ष का महीना था, आकाश भी स्वच्छ तथा उज्ज्वल था। 
हमें याद है कि उस वर्ष कार्तिक के प्रारम्भ से ही कुछ-कुछ ठण्ड पड़ने लगी थी। अधिक 
शीतोष्णतारहित उस हेमन्तकाल में ही सम्भवत: गोपाल की माँ को श्रीरामकृष्णदेव के प्रथम 
दर्शन प्राप्त हुए थे। पटलडांगा के स्व. गोविन्दचन्द्र दत्त का कामारहाटी में गंगाजी के तट 
पर जो मन्दिर तथा बगीचा है, वहीं से नाव पर सवार होकर वे संब श्रीरामकृष्णदेव के 
दर्शनार्थ उपस्थित हुई थीं। बहुवचन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उस दिन 
गोपाल की माँ अकेली नहीं आयी थीं। उस बगीचे के मालिक की विधवा पत्नी, कामिनी 
नामक अपनी एक दूरसम्पर्क आत्मीया को लेकर गोपाल की माँ के साथ आयी थीं। 
श्रीरामकृष्णदेव का नाम उस समय कलकत्ते के अनेक व्यक्तियों के निकट परिचित हो चुका 
था। इन्होंने भी जब से इस अलौकिक भक्त-साधु का नाम सुना था, तभी से उनके दर्शन के 
लिए लालायित थीं। कार्तिक मास में श्रीविग्रह की नियमपूर्वक विशेष सेवा करनी होती है, 
इसलिए गोविन्दबाबू की पत्नी प्रतिवर्ष कामारहाटी के उद्यान में निवास कर स्वयं उस सेवा 
का तत्वावधान किया करती थीं। कामारहाटी से दक्षिणेश्वर लगभग दो-तीन मील दूरी पर 
था - अत: वहाँ जाने की विशेष सुविधा थी। कामारहाटी की गृहिणी तथा गोपाल की माँ भी 
इस सुयोग को प्राप्त कर रानी रासमणि के कालीमन्दिर में उपस्थित हुई थीं। 

श्रीरमकृष्णदेव ने उस दिन उनको आदरपूर्वक अपने कमरे में बैठाकर भक्तितत्त्व के 
सम्बन्ध में अनेक उपदेश प्रदान किये थे तथा भजन गाकर भी सुनाये थे एवं पुनः आने को 
कहकर उन्हें विदा किया था। वापस आते समय कामारहाटी की गृहिणी ने श्रीरामकृष्णदेव को 
: अपने मन्दिर में पधारने के लिए आमन्त्रित किया। वे भी सुविधानुसार किसी दिन वहाँ जाने 
को सम्मत हुए। श्रीरामकृष्णदेव ने उस दिन कामारहारी की गृहिणी तथा गोपाल की माँ की 


वास्तव सा की थी। उन्होंने ह 
बि में बहुत प्रशंसा की उन्हाने कह, थान मुद उनके चेहरे में, कया अपर्त,भात 
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है - मानो भक्ति-प्रेम में वे तैर रही हैं - कैसे प्रेम से भर हुए नेत्र हैं! नाक का तिलक तक 
भी कितना सुन्दर हैं!” अर्थात्‌ उनकी चाल-ढाल, वेशभूषा आदि में मानो उनके भीतर का 
भक्तिभाव प्रकट हो रहा था, किन्तु उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं था। 


पटलडांगा के स्व. गोविन्दचन्द्र दत्त। 

पटलडांगा के स्व. गोविन्दचन्द्र दत्त महोदय कलकत्ते के किसी प्रख्यात व्यापारी के 
आफिस में मुनीम थे। वे कार्यकुशल तथा उद्यमी बने। किन्तु कुछ दिन बाद पक्षाघात से 
पीड़ित हो वे अशक्त हो गये थे। उनके एकमात्र पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। केवल 
उनकी दो पुत्रियाँ - भूतो एवं नारायण तथा दोनों की सन्तान आदि जीवित थी। उनकी 
सम्पत्ति भी कोई कम नहीं थी - इसलिए धर्मचर्चा तथा पुण्यकार्यो में ही उनका अवशिष्ट 
जीवन व्यतीत होता रहा। घर पर रामायण, महाभारतादि की कथा कराना, कामारहाटी के 
बगीचे में समारोह के साथ श्रीराधाकृष्णविग्रह स्थापित करना, श्रीमद्भागवतादि शाख्रों का 
पारायण, अपनी पत्नी के साथ तुलादान का अनुष्ठान कर ब्राह्मण, गरीब आदि को दान 
करना इत्यादि अनेक सत्कर्मो के अनुष्ठान वे कर गये थे। विशेषकर कामारहाटी के बगीचे 
में श्रीविग्रह के पूजनादि के उपलक्ष्य में बारह महीनों में नाना प्रकार के अनेक उत्सवादि हुआ 
करते थे एवं अतिथि-अभ्यागत तथा दीन-दुःखी आदि सभी को श्रीराधाकृष्णजी का प्रसाद 
मुक्त हस्त से वितरण किया जाता था। 


उनकी भक्तिमती पत्नी। 

गोविन्दबाबू के निधन के बाद उनकी परम पतिव्रता पत्नी भी बहुत दिनों तक 
श्रीराधागोविन्दजी की सेवा उसी समारोह के साथ करती चली आ रही थीं। तदनन्तर विभिन्न 
कारणों से अधिकांश सम्पत्ति नष्ट हो गयी इसलिए श्रीराधागोविन्दजी की सेवा में कहीं कोई 
त्रुटि न हो, एतदर्थ गोविन्दबाबू की पत्नी अब स्वयं वहाँ उपस्थित रहकर देखरेख करने 
लगी वे प्राचीनपन्थी महिला थीं, उनको सांसारिक शोकताप भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा 
था, इसलिए उन्होंने भलीभाँति यह अनुभव किया था कि धर्मानुष्ठान में ही यथार्थ शान्ति 
निहित है। किन्तु मायामोह कें हाथ से सहज ही छुटकारा मिलना कैसे सम्भव था! - अतः 
लड़की, दामाद, समाज, मान-मर्यादा इत्यादि का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। पति के 
निधन के दिन से ही उन्होंने कठोर संयम का पालन करना प्रारम्भ कर दिया था। धरती पर 
शयन करना, त्रिसन्ध्या स्नान, एक बार भोजन, व्रत, नियम, उपवास, श्रीविग्रह की सेवा, 
जप, ध्यान, दान इत्यादि में ही उनका समय व्यतीत हुआ करता था 


उनका पुरोहितवंश। बालविधवा अघोरमणि। 
कामारहाटी के मन्दिर के निकट ही गोविन्दबाबू के पुरोहितवंश का निवासस्थान था! 


* यज्ञेश्वरी तथा नारायणी। 
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पुरोहित नीलमाधव वन्द्योपाध्याय महोदय भी एक विशिष्ट व्यक्ति थे। गोपाल की माँ उनकी 
ही बहन थीं - इनका पूर्वनाम अघोरमणि देवी था - बचपन में ही विधवा हो जाने के कारण 
नैहर में ही वे सदा रहा करती थीं। गोविन्दबाबू की गृहिणी के साथ जब से उनकी विशेष 
घनिष्ठता हुई, तभी से उनके मन्दिर में देवसेवा के कार्य में ही अघोरमणि का अधिकांश 
समय व्यतीत होने लगा था। क्रमश: अनुराग के आधिक्य से गंगा-तटवर्ती इस मन्दिर में 
निवास करने की अभिलाषा प्रबल होने पर गोविन्दबाबू की पत्नी से अनुमति लेकर वहाँ 
अन्दर-महल के एक कमरे में वे निवास करने लगीं - वे दिन में केवल एक-आध बार नैहर 
में जाकर सब से मिल आया करती थीं। 

गोविन्दबाबू की पत्नी का जिस प्रकार कठोर संयम तथा साधनादि में तीव्र अनुराग था, 
अघोरमणि की भी ठीक वैसी ही स्थिति थी; इसलिए उन दोनों के मानसिक चिन्तन तथा भाव 
में भी बहुत कुछ सादृश्य था। किन्तु सम्पत्ति की अधिकारिणी होने के नाते बाह्य व्यवहारादि 
में गोविन्द्बाबू की पत्नी को सामाजिक मान-मर्यादादि का ध्यान रखना पड़ता था। 
अधोरमणि के सम्पत्ति आदि कुछ भी न रहने से उन्हें इन विषयों की कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। 
साथ ही सन्तानादि न रहने के कारण कोई झंझट भी नहीं थी। सम्भवत: केवल आभूषणादि 
बेचकर जो पाँच-सात सौ रुपये उनको प्राप्त हुए थे, उससे सरकारी कागज खरीदकर 
गोविन्दबाबू की पत्नी को उन्होंने दे रखे थे। उसके ब्याज से तथा जब कभी विशेष 
आवश्यकता होती थी, उस समय मूलधन में यथासम्भव स्वल्पमात्र ही हस्तक्षेप कर 
अघोरमणि अपना कार्य चलाया करती थीं। किन्तु यह अवश्य है कि गोविन्दबाबू की पत्नी 
सभी विषयों में उन्हें तथा उनके भाई के परिवारवर्ग को सहायता प्रदान किया करती थीं। 


अघोरमणि की आचार-निष्ठा। 


अधोरमणि बालविधवा थीं। उन्हें अपने जीवन में पति-सुख का कभी भी अनुभव नहीं 
हो पाया था। महिलाएँ कहा करती हैं कि “आचारशील विधवाएँ नमक तक धो लिया करती 
हैं” - अघोरमणि भी जब बड़ी हुई, तब उनकी भी यही अवस्था हुई। वे बहुत ज्यादा 
आचार-विचार करती थीं। हमें मालूम है कि एक दिन रसोई बनाकर श्रीरामकृष्णदेव की पत्तल 
पर गंज से वे भात परोस रही थी; उसी समय श्रीरामकृष्णदेव ने भात परोसने की लकड़ी की 
करछी को किसी तरह छू लिया था। उस दिन अघोरमणि के लिए भात खाना सम्भव नहीं हुआ 
एवं उस करछी तक को गंगाजी में फेंक दिया गया। यह उस समय की बात है, जब वे कुछ 
ही दिनों से श्रीरामकृष्णदेव के समीप आने-जाने लगी थीं। 

Pe के नौबतखाने में दो-तीन चूल्हे बने हुए थे। श्रीकाली माँ के भोगराग समाप्त 
होने में प्राय: बहुत विलम्ब हुआ करता था, कभी-कभी दिन के ढाई पहर बीत जाते थे! 
श्रीरामकृष्णदेव का शरीर अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें पेट का कुछ कष्ट तो प्राय: नित्य ही 
बना रहता था - परमाराध्या श्रीमाताजी इन चूल्हों पर उनके लिए पहले ही भात और रसेदार 
तरकारी बना दिया करती थीं। रात में जो भक्त श्रीरामकृष्णदेव के समीप कभी-कभी रहा करते 
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थे, उनके लिए दाल-रोटी भी उन्हीं चूल्हों पर बना करती थी तथा कलकत्ता आदि स्थानों से 
अनेक महिलाएँ जो श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ आकर श्रीमाताजी के साथ नौबतखाने में 
दिनभर रहा करती थीं एवं कभी-कभी रात्रियापन भी करती थीं - उनके लिए भी भोजनादि 
श्रीमाताजी उन्हीं चूल्हों पर बनाया करती थीं। अघोरमणि - जिनका श्रीरामकृष्णदेव प्रारम्भ 
में “कामारहाटी की ब्राह्मणी या बम्हनी' कहकर निर्देश किया करते थे, जिस दिन 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन के लिए आती थीं, उस दिन श्रीरामकृष्णदेव के लिए रसेदार 
तरकारी और भात बनाने के बाद श्रीमाताजी को गोबर, गंगाजल आदि के द्वारा तीन बार 
चूल्हों में चौका लगाना पड़ता था, तब कहीं ब्राह्मणी के लिए उस पर रसोई चढ़ायी जाती 
थी! यहाँ तक उनका आचार-विचार था। 


गोविन्दबाबू के मन्दिर में निवास तथा तपस्या। : 

'कामारहाटी को ब्राह्मणी' का बचपन से ही अपनी आत्ममर्यादा की ओर विशेष ध्यान 
था। आर्थिक सहायता के निमित्त हाथ पसारना तो दूर की बात - किसी की कोई बात भी वे 
सहन नहीं कर पाती थीं। इसके अतिरिक्त उनका यह स्वभाव था कि किसी अन्यायपूर्ण 
आचरण को देखते ही लोगों के सामने उसे कह देने में उन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता 
था - इसीलिए अल्पसंख्यक लोगों के साथ ही उनका सद्भाव था। गोविन्दबाबू की पत्नी ने 
उनको रहने के लिए जो कमरा दिया था, वह बगीचे के बिलकुल दक्षिण सिरे पर था। उस 
कमरे की दक्षिणवाली तीनों खिंड़कियों के जँगलों से गंगाजी के सुन्दर दर्शन होते थे एवं 
उत्तर तथा पश्चिम की ओर उस कमरे में दो दरवाजे थे। ब्राह्मणी वहाँ बैठकर गंगाजी के दर्शन 
तथा दिनरात जप किया करती थीं। इस प्रकार उस कमरे में तीस वर्ष से भी अधिक सुख- 
दुःख में व्यतीत करने के बाद उन्हें श्रीरामकृष्णदेव के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे। 

ब्राह्मणी के पितृकुल के लोग सम्भवत: शाक्त थे, श्वशुरकुलवाले किस मत के 
अनुयायी थे यह हमें विदित नहीं, किन्तु उनकी स्वयं की सदैव वेष्णवपदानुगत भक्ति थी 
तथा उन्होंने गुरुदेव से गोपाल-मनत्र ग्रहण किया था। गोविन्दबाबू की पत्नी के साथ उनकी 
घनिष्ठता भी सम्भवतः उनके लिए एतदर्थ विशेष सहायक सिद्ध हुई थी। क्योंकि मालपाड़ा 
का गोस्वामीवंश ही गोविन्दबाबू का गुरुवंश था तथा उस वंश के दो-एक व्यक्ति कामारहाटी 
का मन्दिर बनने के पश्चात्‌ प्रायः वहीं रहा करते थे। किन्तु मायिक सम्बन्ध से इस जन्म में 
सन्तान-वात्सल्य का किंचिन्मात्र भी आस्वादन प्राप्त न करते हुए भी अघोरमणि की 
वात्सल्य-रति में इतनी निष्ठा कैसे हुई तथा श्रीभगवान्‌ को पुत्र मानकर गोपालभाव से उनका 
भजन करने की अभिलाषा कैसे उत्पन्न हुई, इसका निर्णय करना कठिन है। अधिकांश लोग 
कहेंगे कि यह उनका पूर्वजन्म का संस्कार था। खैर, जो भी हो, किन्तु घटना सत्य थी। 


प्राच्य तथा पाश्चात्य की महिलाओं में धर्मनिष्ठा का विभिन्न रूप से विकास होना। 
विलायत तथा अमरीका के समाज में दुःख-कष्ट उठाकर अथवा और किसी कारण से 
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रमणियों के अन्दर धर्मनिष्ठा के उदय होते ही दान, परोपकार एवं दीन-दुःखी तथा रोगियों 
की सेवा के द्वारा ही उसका विकास होता है, और दिनरात सत्कर्मो का अनुष्ठान करना ही 
उनका लक्ष्य बन जाता है। हमारे देश में ठीक इसका विपरीत भाव देखने को मिलता है। यहाँ 
कठोर संयम, तपस्या, आचार तथा जप इत्यादि के द्वारा ही उक्त धर्मनिष्ठा का विकास प्रारम्भ 
होता है तथा संसारत्याग और अन्तर्मुखी भाव आदि ही क्रमश: उनके लक्ष्य बन जाते हैं। 
विशेषकर इसी जीवन में भगवद्दर्शन प्राप्त करना जीवन का साध्य है तथा उसी में यथार्थ 
` शान्ति निहित है - इस प्रकार की भावना इस देश की आबहवा में विद्यमान है और वह ख्री- 
पुरुष सभी की अस्थिमज्जा तक में प्रविष्ट हो चुकी है। अत: 'कामारहाटी की ब्राह्मणी' का 
एकान्तवास तथा तपस्यादि दूसरे देशों में आश्चर्यजनक प्रतीत होने पर भी इस देश के लिए 
वह स्वाभाविक भाव है। ee 
प्रथम दर्शन के दिन से ही 'कामारहाटी की ब्राह्मणी” श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष 

रूप से आकृष्ट हुई थीं - पर यह अवश्य है कि इसके कारण तथा भविष्य के सम्बन्ध में उस 
समय उनके लिए कुछ भी अनुभव करना सम्भव नहीं हो सका था; किन्तु “ये बहुत अच्छे 
आदमी हैं, यथार्थतः ये साधु हैं, भक्त हैं एवं समय मिलने पर पुन: इनके निकट उपस्थित 
होऊंगी' - इस प्रकार मानो एक अव्यक्त आकर्षण उनके हृदय में उदित हुआ था। 
गोविन्दबाबू की पत्नी ने भी ऐसा ही अनुभव किया था, किन्तु कहीं समाज में निन्दा न हों, 
इस भय से वे पुनः वहाँ उपस्थित हुई थीं या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त एक 
बात यह भी थी कि लड़की-दामाद आदि के लिए उन्हें बहुधा पटलडांगा के मकान में भी 
रहना पड़ता था। वहाँ से दक्षिणेश्वर बहुत दूर था तथा वहाँ जाने के लिए सब से कह-सुनकर 
उचित व्यवस्थादि करने के पश्चात्‌ तब कहीं जाना पड़ता था - अत: उनके लिए वहाँ जाना 
प्रायः सम्भव नहीं हो पाता था। 


अघोरमणि का द्वितीय बार श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन। 

ब्राह्मणी को इस प्रकार का कोई झंझट नहीं था - इसलिए प्रथम दर्शन के थोड़े ही दिन 
बाद एक दिन जप करते समय श्रीरामकृष्णदेव के निकट जाने की इच्छा उदित होते ही दो- 
तीन पैसे का सन्देश” खरीदकर वे दक्षिणेश्वर उपस्थित हुई। उन्हें देखते ही शरीरामकृष्णदेव 
कह उठे, "तुम आयी हो! मेरे लिए क्या लायी हो, दो!” गोपाल की माँ कहा करती है, “यह 
आ होश ही उड़ र कितने ही लोग कितने प्रकार की अच्छी 

र खिलाया करते हैं, उन्हें मै कैसे वह साधारण-सी मिठाई निकालकर दँ - और 

यह भी कैसी हा है कि मेरे आते ही वे खाने को माँग रहे है! भय ता 
कुछ कहे बिना उन्होंने वह मिठाई निकालकर उन्हें दे दी। अत्यन्त आनन्दपूर्वक खाते हुए 
श्रीरामकृष्णदेव बोले, “पैसा खर्च कर तुम सन्देश क्यों लाती हो! नारियल के =” उच कर तुम सन्देश क्यों लाती हो! नारियल के लड्डू बनाकर 


+ एक प्रकार की बंगाली मिठाई। 
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` रख लिया करो, आते समय दो-एक लेते आना अथवा तुम स्वयं जो बनाती हो, घिया का 
सूखा साग, आलू, बैगन तथा बड़ी देकर सहजन की फली का साग आदि ही लेते आना। 
तुम्हारे हाथ की बनी रसोई खाने की मेरी बड़ी इच्छा होती है।” गोपाल की माँ कहा करती 
हैं, “धर्म-कर्म की बातें तो दूर रहीं, इस तरह केवल खाने की ही बातें होने लगीं। मैंने सोचा 
कि साधुदर्शन के लिए मैं आयी - सिर्फ खाने की ही बात, सिर्फ खाने की ही.बात; मैं तो 
गरीब हूँ - मेरे लिए इस प्रकार खिलाना कैसे सम्भव हो सकता है? जाने दो, आगे फिर कभी 
नहीं आऊंगी। किन्तु लौटते समय ज्यों ही मैंने दक्षिणेश्वर की चौखट से आगे पैर रखा, 
तत्काल ही पीछे से मानो वे मुझे खींचने लगे। किसी तरह आगे बढ़ना मेरे लिए सम्भव नहीं 
हुआ। अपने मन को बहुत-कुछ समझाती-बुझाती हुई बलपूर्वक अपने पैरों को खींचकर तब 
कहीं मैं कामारहाटी लौटी!” इसके दो-चार दिन बाद ही पुनः 'कामारहाटी की ब्राह्मणी” 
अपने हाथों में सूखा साग ले तीन मील पैदल चलकर श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ उपस्थित 
हुई। श्रीरामकृष्णदेव भी उनके आते ही पहले की तरह उसे माँगकर खाने के पश्चात्‌ बोले, 
“अहा, कितना उत्तम स्वाद है, मानो अमृत है, मानो अमृत है,” और यह कहकर वे आनन्द 
' मनाने लगे। उस आनन्द को देखकर गोपाल की माँ की आँखें डबडबा उठी। उन्होंने सोचा 
कि वे तो गरीब हैं, इसीलिए श्रीरामकृष्णदेव उनकी इस सामान्य वस्तु की इतनी प्रशंसा कर 
रहे हैं। 

इस तरह दो-चार महीने तक दक्षिणेश्वर में उनका अधिकाधिक आना-जाना होता रहा। 
जिस दिन वे जो कुछ बनाती थीं, रुचिकर प्रतीत होते ही श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ आते 
समय वे उस वस्तु को अपने साथ ले आया करती थीं। श्रीरामकृष्णादेव भी अत्यन्त 
आनन्दपूर्वक उसे ग्रहण करते थे और कभी-कभी किसी सामान्य वस्तु को ही जैसे 'सुषनी” 
का शाक (जल में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का शाक), 'कलमी' का शाक (डण्ठलयुक्त 
एक प्रकार का शाक) इत्यादि लाने के लिए वे अनुरोध किया करते थे। केवल “यह लाओ, 
वह लाओ' और “मुझे यह खाने की इच्छा है” इन बातों से घबड़ाकर गोपाल की माँ कभी- 
कभी यह सोचा करती थीं कि - “गोपाल, तुम्हें पुकारकर मुझे यह फल मिला? तुमने ऐसे 
साधु के समीप मुझे लाया जो हमेशा खाने को ही माँगता है! अब आगे में नहीं आऊंगी।' 
किन्तु वह कैसा जबरदस्त आकर्षण था! दूर पहुँचते ही पुन: किस दिन किस समय उनसे 
मिला जाय, मन में यही चिन्तन होने लगता था 

श्रीरामकृष्णदेव का गोविन्दबाबू के बगीचे में आगमन। 

इन्हीं दिनों श्रीरामकृष्णदेव भी गोविन्दबाबू के कामारहाटी के बगीचे में एक बार जा 
चुके थे तथा वहाँ पर श्रीविग्रह की सेवा आदि को देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए थे। उस 
बार श्रीविग्रह के सम्मुख कीर्तनादि करने के पश्चात्‌ प्रसाद पाकर वे दक्षिणेश्वर लौटे थे। कीर्तन 
के समय उनके अद्भुत भावावेश को देखकर गोविन्दबाबू की पत्नी तथा अन्य सब विशेष 
मुग्ध हुए थे। किन्तु गोस्वामीपादों के हृदय में कहीं इस आशंका से कि उन्हें अपना प्रभुत्व 
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न खो देना पड़े, ईर्ष्या-द्वेष का थोड़ा-बहुत उदय हुआ था या नहीं, कहना अत्यन्त कठिन 
है। ऐसा सुना जाता है कि वैसा ही हुआ था। ! 

रात के दो बजे उठकर शौचादि से निवृत्त हो तीन बजे से जप करने बैठना 'कामारहाटी 
की ब्राह्मणी” का बहुत दिनों का अभ्यास था। तदनन्तर प्रातःकाल आठ-नौ बजे जप समाप्त 
कर नहाने के पश्चात्‌ वे श्रीराधाकृष्णजी के दर्शन तथा उनके सेवाकार्य में यथासाध्य सहायता 
प्रदान किया करती थीं। इसके बाद श्रीविग्रह के भोगराग के उपरान्त दोपहर के समय वे अपने 
लिए रसोई बनाती थीं तथा भोजन के पश्चात्‌ थोड़ी देर विश्राम कर पुन: जप करने बैठ जाती 
थीं एवं सायंकाल आरती के बाद अधिक रात तक पुन: जप किया करती थीं। तदनन्तर 
थोड़ा-सा दूध पीकर कुछ घण्टे आराम करती थीं। स्वभावत: ही वे वायुप्रधान धातु की थीं, 
अत: उनको नींद भी कम आती थी। कभी-कभी उनका दिल धड़कने लगता था तथा वे बेचैन 
हो उठती थीं। यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव ने कहा था, “यह तुम्हारी 'हरिवायु' है - उसके 
बिना कक सहारे जीवन व्यतीत करोगी? जब उसका प्रकोप हो, उस समय कुछ खा 
लिया करो” 


अलौकिक बालगोपालमूर्ति के दर्शन से अघोरमणि की स्थिति। 
सन्‌ १८८४ ई. की घटना है; शीत ऋतु समाप्त होने के बाद कुसुमाकर सरस वसन्त 
का आगमन हुआ। पत्र, पुष्प तथा संगीत से परिपूर्ण वसुन्धरा मानो एक अपूर्व उन्मत्तता में 
जाग उठी है। उस उन्मत्तता में कोई भेदभाव नहीं है - किन्तु जीवों की प्रवृत्ति में विभिन्नता 
विद्यमान है। अच्छी या बुरी जिसकी जैसी प्रवृत्ति तथा संस्कार हैं, उसके समीप उसका 
विकास भी तदनुरूप है। साधु सद्विषयक नवजागरण में जाग उठे हैं, असाधु का जागरण 
भिन्न प्रकार का है - इतना ही भेद है। 

i उस समय एक दिन 'कामारहाटी की ्राह्मणी' रात के तीन बजे जप करने बैठी हुई 
थी। जप समाप्त होने पर इष्टदेव को जपसमर्पण करने के पूर्व जब वे प्राणायाम कर रही थीं, 
उस समय उन्होंने देखा कि श्रीरामकृष्णदेव उनके समीप बायीं ओर बैठे हुए हैं तथा उनके ' 
दाहिने हाथ की मानो मुट्ठी बंधी हुई है। दक्षिणेश्वर में उनको श्रीरामकृष्णदेव के जैसे दर्शन 
आप्त होते थे उस समय भी वह उतना ही स्पष्ठ तथा सजीव था! उन्होंने सोचा कि - 'यह 
में क्या देख रही हूँ? इस समय यहाँ ये कहाँ से तथा कैसे उपस्थित हुए?” गोपाल की माँ 
कहा करती हैं, “मैं अवाक्‌ रह गयी तथा उनकी ओर देखती हुई कैसे यह सम्भव हुआ, सोच 
ही रही थी कि उधर गोपाल (श्रीरामकृष्णदेव को वे 'गोपाल' कहा करती थी) वहाँ बैठे हुए 
का ह थ! तदनन्तर साहसपूर्वक मैंने अपने बायें हाथ से गोपाल के (श्रीरामकृष्णदेव 
व र हाथ को पकड़ा ही था कि तत्काल वह मूर्ति कहीं अन्तर्हित हो गयी तथा उसके 

तर से दस महीने का एक सचमुच का गोपाल, (अपने हाथों से आकार दिखाती हुई) इस 


आकार का एक बालक निकल आया तथा घुटनों से चलता हुआ वह अपना एक हाथ उठाकर 


मुुकीव्योदेखकर(अहःकैसऱ्अूर्क रूप कषी तवन बीसी मिभ नवनीत 
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दो! मैं तो यह देखकर मानो एकदम अचेतसी हो गयी, कैसी विचित्र घटना थी! चिल्लाकर 
मैं रो उठी - वह कोई साधारण चिल्लाहट नहीं थी; घर पर कोई नहीं था, अन्यथा लोगों का 
जमघट हो जाता! रोती हुई मैं बोली, 'बेटा, मैं दीन-दुखिया हूँ, तुम्हें मैं क्या खिला सकती 
हूँ? नवनीत, खीर मै कहाँ से लाउँ बेटा?” किन्तु वह अद्भुत गोपाल सुनने ही कहाँ लगा 
- वह केवल “खाने को दो' यही कहता रहा! तब बाध्य होकर रोती हुई मैं उठ खड़ी हुई तथा 
छींके पर से सूखे नारियल के लड्डू उतारकर मैने उसकी हथेली पर रखा और कहा, 'बेटा 
गोपाल, मैं तुमको इस तरह की खराब वस्तु खाने को दे रही हूँ, किन्तु तुम मुझे कहीं ऐसी 
वस्तु न देना? 
उस हालत में श्रीरामकृष्णदेव के समीप दक्षिणेश्वर में उनका आगमन] 

“इसके बाद उस दिन जप करना सम्भव ही कैसे था? गोपाल आकर कभी मेरी गोद 
में बैठने लगा, कभी जप करने की माला छीनने लगा तथा कभी कन्थे पर चढ़ने लगा, इस 
तरह पूरे कमरे में वह घूमता-फिरता रहा! ज्यों ही प्रातःकाल हुआ, पागल की तरह तत्काल 
मैं दक्षिणेश्वर पहुँची। गोपाल भी मेरी गोद में चढ़कर मेरे कन्धे पर अपना मस्तक रख मेरे साथ 
चला। मैं भी अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दूसरे हाथ से उसको छाती में लगाकर रास्ते 
भर चलती रही। मैने स्पष्ट देखा कि गोपाल के उज्ज्वल लाल वर्ण के दोनों पाँव मेरी छाती 
पर झूल रहे हैं!” 

जिस दिन अघोरमणि सहसा अपने उपास्यदेव के दर्शन प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो 
कामारहाटी के बगीचे से पैदल चलकर प्रातःकाल दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
पहुँची, उस दिन हमारी परिचित एक अन्य भक्त-महिला भी वहाँ उपस्थित थीं। उनसे हमने 
' जो कुछ सुना है; उसे ही अब हम पाठकों से कहेंगे। वे इस प्रकार कहा करती हैं - 

““श्रीरामकृष्णदेव के कमरे को मैं झाइ-बुहारकर साफ कर रही थी; प्रातःकाल सात या 
साढ़े सात बजे की बात है, उस समय बाहर से “गोपाल गोपाल' की आवाज मुझे सुनायी दी 
तथा मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार शब्द करती हुई कोई श्रीरामकृष्णदेव के कमरे की ओर 
चली आ रही है। मुझे वह कण्ठस्वर परिचित जैसा प्रतीत हुआ - क्रमश: वह शब्द मेरे निकट 
ही होने लगा। आँख उठाकर मैंने देखा कि वह गोपाल की माँ है! उनकी स्थिति अस्तव्यस्त 
पागल-जैसी है, दोनों आँखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई हैं, आँचल धरती पर लोट रहा है, 
किन्तु किसी भी ओर मानो उनका कोई ध्यान नहीं है - ऐसी अवस्था में पूर्व के दरवाजे से 
वे श्रीरामकृष्णदेव के कमरे में प्रविष्ट हो रही है। श्रीरामकृष्णदेव उस समय कमरे में छोटे 
तखत पर बैठे हुए थे। 
ही लीएमकृष्णादेव शावातिष्ठ हो, गाये। ESE B म 5, गोपाल ta प! nn उनकी aa गोद 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप बैठ गयी तथा श्रीरामकृष्णदेव भी पुत्र का तरह उनकी गोद मे जा 
विराजे ० 23 लोन 3 से अजस्र अश्रपात होने लगा तथा वे अपने साथ जो 
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'न खो देना पड़े, ईर्ष्या-द्रेष का थोड़ा-बहुत उदय हुआ था या नहीं, कहना अत्यन्त कठिन 
है। ऐसा सुना जाता है कि वैसा ही हुआ था। 

रात के दो बजे उठकर शौचादि से निवृत्त हो तीन बजे से जप करने बैठना 'कामारहाटी 
की ब्राह्मणी' का बहुत दिनों का अभ्यास था। तदनन्तर प्रातःकाल आठ-नौ बजे जप समाप्त 
कर नहाने के पश्चात्‌ वे श्रीराधाकृष्णजी के दर्शन तथा उनके सेवाकायों में यथासाध्य सहायता 
प्रदान किया करती थीं। इसके बाद श्रीविग्रह के भोगराग के उपरान्त दोपहर के समय वे अपने 
लिए रसोई बनाती थीं तथा भोजन के पश्चात्‌ थोड़ी देर विश्राम कर पुन: जप करने बैठ जाती 
थीं एवं सायंकाल आरती के बाद अधिक रात तक पुन: जप किया करती थीं। तदनन्तर 
थोड़ा-सा दूध पीकर कुछ घण्टे आराम करती थीं। स्वभावत: ही वे वायुप्रधान धातु की थीं, 
अत: उनको नींद भी कम आती थी। कभी-कभी उनका दिल धड़कने लगता था तथा वे बेचैन 
हो उठती थीं। यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव ने कहा था, “यह तुम्हारी 'हरिवायु' है - उसके 
बिना ase सहारे जीवन व्यतीत करोगी? जब उसका प्रकोप हो, उस समय कुछ खा 
लिया करो!” 


अलौकिक बालगोपालमूर्ति के दर्शन से अघोरमणि की स्थिति। 

सन्‌ १८८४ ई. की घटना है; शीत ऋतु समाप्त होने के बाद कुसुमाकर सरस वसन्त 
का आगमन हुआ। पत्र, पुष्प तथा संगीत से परिपूर्ण वसुन्धरा मानो एक अपूर्व उन्मत्तता में 
जाग उठी है। उस उन्मत्तता में कोई भेदभाव नहीं है - किन्तु जीवों की प्रवृत्ति में विभिन्नता 
विद्यमान है। अच्छी या बुरी जिसकी जैसी प्रवृत्ति तथा संस्कार हैं, उसके समीप उसका 
विकास भी तदनुरूप है। साधु सद्विषयक नवजागरण में जाग उठे हैं, असाधु का जागरण 

भिन्न प्रकार का है - इतना ही भेद है। 
उस समय एक दिन 'कामारहाटी की ब्राह्मणी” रात के तीन बजे जप करने बैठी हुई 
थी जप समाप्त होने पर इष्टदेव को जपसमर्पण करने के पूर्व जब वे प्राणायाम कर रही थीं, 
उस समय उन्होंने देखा कि श्रीरामकृष्णदेव उनके समीप बायीं ओर बैठे हुए हैं तथा उनके | 
दाहिने हाथ को मानो मुट्ठी बँधी हुई है। दक्षिणेश्वर में उनको श्रीरामकृष्णदेव के जैसे दर्शन 
प्राप्त होते थे उस समय भी वह उतना ही स्पष्ट तथा सजीव था! उन्होंने सोचा कि - 'यह 
मैं क्या देख रही हूं? इस समय यहाँ ये कहाँ से तथा कैसे उपस्थित हुए?” गोपाल की माँ 
कहा करती हैं, “मैं अवाक्‌ रह गयी तथा उनकी ओर देखती हुई कैसे यह सम्भव हुआ, सोच 
ही रही कयी उधर गोपाल (श्रीरामकृष्णदेव को वे 'गोपाल' कहा करती थीं) वहाँ बैठे हुए 
दा क साहसपूर्वक मैने अपने बायें हाथ से गोपाल के (श्रीरामकृष्णदेव 
त हाथ की पकड़ा ही था कि तत्काल वह मूर्ति कहीं अन्तर्हित हो गयी तथा उसके 
तर से दस महीने का एक सचमुच का गोपाल, (अपने हाथों से आकार दिखाती हुई) इस 
आकार का एक बालक निकल आया तथा घुटनों से चलता हुआ वह अपना एक हाथ उठाकर 


प्रि मुह को ओर देखकर (अहा कैसा अपूर्व रूप, कैसी चितवत रोल; "यां, मुझेत्बाक्रनीत 
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दो।' मैं तो यह देखकर मानो एकदम अचेतसी हो गयी, कैसी विचित्र घटना थी! चिल्लाकर 
मैं रो उठी - वह कोई साधारण चिल्लाहट नहीं थी; घर पर कोई नहीं था, अन्यथा लोगों का 
जमघट हो जाता! रोती हुई मैं बोली, 'बेटा, मैं दीन-दुखिया हूँ, तुम्हें मैं क्या खिला सकती 
हूँ? नवनीत, खीर मै कहाँ से लाऊँ बेटा?” किन्तु वह अद्भुत गोपाल सुनने ही कहाँ लगा 
- वह केवल “खाने को दो' यही कहता रहा! तब बाध्य होकर रोती हुई मैं उठ खड़ी हुई तथा 
छींके पर से सूखे नारियल के लड्डू उतारकर मैंने उसकी हथेली पर रखा और कहा, 'बेटा 
गोपाल, मैं तुमको इस तरह की खराब वस्तु खाने को दे रही हूँ, किन्तु तुम मुझे कही ऐसी 
वस्तु न देना! 


उस हालत में श्रीरामकृष्णदेव के समीप दक्षिणेश्वर में उनका आगमन। 

“इसके बाद उस दिन जप करना सम्भव ही कैसे था? गोपाल आकर कभी मेरी गोद 
में बैठने लगा, कभी जप करने की माला छीनने लगा तथा कभी कन्धे पर चढ़ने लगा, इस 
तरह पूरे कमरे में वह घूमता-फिरता रहा! ज्यों ही प्रातःकाल हुआ, पागल की तरह तत्काल 
मैं दक्षिणेश्वर पहुँची। गोपाल भी मेरी गोद में चढ़कर मेरे कन्धे पर अपना मस्तक रख मेरे साथ 
चला। मैं भी अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दूसरे हाथ से उसको छाती में लगाकर रास्ते 
भर चलती रही। मैने स्पष्ट देखा कि गोपाल के उज्ज्वल लाल वर्ण के दोनों पाँव मेरी छाती 
पर झूल रहे हैं!” 

जिस दिन अधघोरमणि सहसा अपने उपास्यदेव के दर्शन प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो 
कामारहाटी के बगीचे से पैदल चलकर प्रातःकाल दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
पहुँची, उस दिन हमारी परिचित एक अन्य भक्त-महिला भी वहाँ उपस्थित थी। उनसे हमने 
` जो कुछ सुना है; उसे ही अब हम पाठकों से कहेंगे। वे इस प्रकार कहा करती हैं - 

“श्रीरामकृष्णदेव के कमरे को मैं झाड़-बुहारकर साफ कर रही थी; प्रात:काल सात या 
साढ़े सात बजे की बात है, उस समय बाहर से “गोपाल गोपाल' की आवाज मुझे सुनायी दी 
तथा मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार शब्द करती हुई कोई श्रीरामकृष्णदेव के कमरे की ओर 
चली आ रही है। मुझे वह कण्ठस्वर परिचित जैसा प्रतीत हुआ - क्रमश: वह शब्द मेरे निकट 
ही होने लगा। आँख उठाकर मैंने देखा कि वह गोपाल की माँ है! उनकी स्थिति अस्तव्यस्त 
पागल-जैसी है, दोनों आँखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई हैं, आँचल धरती पर लोट रहा है, 
किन्तु किसी भी ओर मानो उनका कोई ध्यान नहीं है - ऐसी अवस्था में पूर्व के दरवाजे से 
वे शरीरामकृष्णदेव के कमरे में प्रविष्ट हो रही हैं श्रीरामकृष्णदेव उस समय कमरे में छोटे 
तखत पर बैठे हुए थे। 

“गोपाल की माँ को इस प्रकार देखकर मैं एकदम अवाक रह गयी - उनको देखते 
ही श्रीरामकृष्णदेव भावाविष्ट हो गये। इतने ही में गोपाल की माँ वहाँ उपस्थित हुई और 
श्रीरापरक्रष्णाद्वेत्र 'करेव्सगीप्र बैठ आद्दी प्रथा भ्रीगमक़शादेव भी पुत्र क्रो तरह उनकी गोदू में जा 
विराजे। गोपाल की माँ के दोनों नेत्रं से अजस्र अश्रपात होने लगा तथा वे अपने साथ जो 


७१२ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


नवनीत, खीर आदि लायी थीं, वह श्रीरामकृष्णदेव को खिलाने लगीं। मैं तो यह देखकर 
चित्रलिखित-सी रह गयी, क्योंकि इसके पहले मैने श्रीरामकृष्णदेव को कभी भावाविष्ट होकर 
किसी महिला को स्पर्श करते नहीं देखा था; केवल यह सुना ही था कि श्रीरामकृष्णदेव के 
गुरु बह्मनी को (भैरवी ब्राह्मणी को) कभी-कभी यशोदा का भावावेश हुआ करता था और 
उस समय श्रीरामकृष्णदेव गोपालभाव से उनकी गोद में जा विराजते थे। अस्तु, गोपाल की 
माँ की इस स्थिति तथा श्रीरामकृष्णदेव के भावावेश को देखकर मैं जड़वत्‌ हो गयी। कुछ 
देर बाद श्रीरामकृष्णदेव का वह भावावेश दूर हुआ तथा पुन: वे तखत पर जाकर बैठ गये। 
किन्तु गोपाल की माँ का वह भाव ज्यों का त्यों बना रहा! आनन्दविभोर हो खड़ी होकर ब्रह्म 
नाच रहे हैं, विष्णु नाच रहे हैं' इत्यादि कहती हुई पागल की तरह पूरे कमरे के भीतर वे 
नाचती रहीं! यह देखकर श्रीरामकृष्णदेव मुझसे बोले, 'देखो देखो, यह आनन्द में भरपूर 
हो उठी है। इसका मन इस समय गोपाल-लोक में पहुँच गया है।” वास्तव में ही गोपाल की 
माँ को जब भावावेश में इस प्रकार दर्शन प्राप्त होते थे, उस समय मानो वे और ही प्रकार 
की बन जाया करती थीं। एक दिन भोजन के समय भावाविष्ट होकर गोपाल-बुद्धि से उन्होंने 
हम सबको अपने हाथ से भात खिलाया था। मैंने अपने बराबर के कुल में अपनी कन्या का 
विवाह नहीं किया था, इससे वे मन ही मन मुझसे कुछ घृणा-सी किया करती थीं - इसलिए 
उस दिन मानो वे कितना अनुनय-विनय करने लगीं! वे बोलीं, “मुझे क्या पता था कि तेरे 
भीतर इतना भक्ति-विश्वास है! जो गोपाल भावावेश कें समय प्राय: किसी का स्पर्श नहीं कर 
पाता है, वह आज भावाविष्ट होकर तेरी पीठ पर जा बैठा! तू साधारण नही है।' ” सचमुच 
ही श्रीरामकृष्णदेव उस दिन गोपाल की माँ को देखकर सहसा गोपालभाव से आविष्ट हो 
सर्वप्रथम इन भक्त-महिला की पीठ पर तथा उसके पश्चात्‌ गोपाल की माँ की गोद में कुछ देर 
के लिए जा बेठे थे। | 
इस प्रकार भावावेश में दक्षिणेश्वर में उपस्थित होकर भावाधिक्य से अश्रुपात करती 

हुई उस दिन अघोरमणि ने श्रीरामकृष्णदेव से कितनी ही बातें की थी! “यह देखो गोपाल 
मेरी गोद में है”, “देखो वह तुम्हारे (श्रीरामकृष्णदेव के) भीतर प्रविष्ट हो गया”, “देखो 
पुन: बाहर निकल आया ', “आ बेटा, दुखिया माँ के पास आ” - इत्यादि कहती हुई 
उन्होंने यह देखी कि चंचल गोपाल कभी श्रीरामकृष्णदेव के शरीर में समा रहा है तथा कभी 
उज्ज्वल बालक-मूर्ति सा उनके समीप उपस्थित हो अदृष्टपूर्व बाल्यलीलालहरों द्वारा 
बाह्मजगत्‌ के कठोर शासन, नियमादि को विस्मृत कराकर उन्हे एकदम आत्मविहल किये 
डाल रहा है! ऐसे प्रबल भावावेश में अपने को सम्हालना किसके लिए सम्भव है! 


इस प्रकार की स्थिति दुर्लभ है, कहकर श्रीरामकृष्णदेव द्वारा प्रशंसा 

! त तथा उनको शान्त करना। 
०० अपनोमधित्मस्तव में ही “मोपल-्की भा" नतिरी | देव Kosha देन 
भी उनको इसी नाम से पुकारने लगे। श्रीरामकृष्णदेव गोपाल की माँ की इस अद्भत स्थिति 
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को देखकर अत्यन्त हर्ष प्रकट करने लगे तथा उन्हें शान्त करने के लिए उन्होंने उनके 
वक्षःस्थल पर हाथ फेरा तथा कमरे में जो कुछ अच्छी खाद्यसामग्रियाँ थीं वे लाकर उन्हें 
खिलाने लगे। खाने के समय भी भावावेश में ब्राह्मणी कहने लगीं, “बेटा गोपाल, तुम्हारी 
दुखिया माँ ने इस जन्म में बहुत दु:ख से अपना समय बिताया है, तकली से सूत कातकर 
जनेऊ बनाकर बेचकर उसने अपना निर्वाह किया है, इसीलिए आज तुम क्या इतना प्यार 
कर रहे हो?” 

सारे दिन अपने समीप रख स्नान-भोजनादि कराकर उन्हें कुछ शान्त करने के पश्चात्‌ 
श्रीरामकृष्णदेव ने सायंकाल से कुछ पूर्व गोपाल की माँ को कामारहाटी भेज दिया। लौटते 
समय भावदृष्ट बालक गोपाल भी पहले की ही तरह ब्राह्मणी की गोद में चढ़कर उनके साथ 
चल दिया। घर वापस आकर गोपाल की माँ पूर्व अभ्यासवश जप करने बैठी, किन्तु उस दिन 
जप करना कैसे सम्भव था? जिनके लिए जप तथा इतने दिनों तक चिन्तन किया गया है - 
वे ही तो उनकी आँखों के सम्मुख नाना प्रकार के कौतुक तथा प्रेमपूर्ण आचरण कर रहे थे! 
बाध्य हो ब्राह्मणी उठ बैठीं तथा गोपाल को लेकर तखत पर बिछे हुए बिस्तर पर जा लेटीं। 
ब्राह्मणी जैसे-तैसे प्रतिदिन सो जाया करती थीं - सिरहाने के लिए कोई तकिया तक नहीं 
था। उस दिन सोने के पश्चात्‌ भी उन्हें शान्ति नहीं मिली - बिना तकिया के गोपाल कुलबुलाने 
लगा। तब विवश हो अपनी बायीं भुजा पर गोपाल का मस्तक रखकर इधर-उधर की बातें 
कहती हुई ब्राह्मणी उसे शान्त करने लगीं, वे बोलीं, “बेटा, आज इसी तरह सो जा; सुबह 
होते ही मैं कलकत्ता जाकर भूतो से (गोविन्दबाबू की ज्येष्ठ कन्या से) कहकर तुम्हारे लिए 
नरम रुईदार एक तकिया बनवा लाऊंगी।” 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपाल की माँ अपने हाथ से रसोई बनाकर ध्यान 
में गोपाल का भोग लगाने के पश्चात्‌ तब भोजन किया करती थीं। उपरोक्त घटना के दूसरे दिन 
शीघ्र ही साक्षात्‌ गोपाल के लिए भोजन बनाने के निमित्त वे बगीचे में सूखी लकड़ी बीनने 
लगीं। उन्होंने देखा कि, गोपाल भी उनके साथ वहाँ जाकर लकड़ी बीन रहा है तथा लाकर 
रसोईघर में रख रहा है। इस तरह माँ-बेटा दोनों ने मिलकर लकड़ी एकत्रित की - तदनन्तर 
रसोई बनने लगी। उस समय भी चंचल गोपाल कभी उनके निकट बैठकर तथा कभी पीठ 
पर सवार होकर सब कुछ देखने लगा तथा नाना प्रकार की बातें एवं कितने ही प्रकार के 
प्रेममय आचरण करने लगा! ब्राह्मणी भी कभी मीठी बातें कहकर उसे शान्त करने लगीं तथा 
कभी फटकारती भी रहीं। चं 

इस घटना के कुछ दिन बाद गोपाल को माँ एक दिन दक्षिणेश्वर गयी हुई थीं। 
श्रीरामकृष्णदेव से मिलने के पश्चात्‌ नौबतखाने में - जहाँ श्रीमाताजी रहा करती थीं - जाकर 
वे जप करने बैठी। नियमित जप समाप्त कर प्रणाम करने 8 उठही ke 
उसी. समया पचनी ॥पे.«श्रीसप्रकृणादेव. वहा ऽता ना ta Qtr ह, जगको राती 
श्रीरामकृष्णदेव बोले, “अभी तक तुम इतना जप क्यों किया करती हो तुम्हारा तो बहुत 
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दर्शनादि) हो चुकाह।” 
(आ की माँ - क्या मैं जप नहीं करूँ? मेरा सब हो चुका है? 

शरीरामकृष्णदेव - सब हो चुका है। 

गोपाल की माँ से श्रीरामकृष्णदेव का कहना - 'तुम्हारा सब हो चुका है।' 

गोपाल की माँ - सब हो चुका है? 

श्रीरामकृष्णदेव - हाँ, सब हो चुका है। 

गोपाल की माँ - यह तुम क्या कह रहे हो, मेरा सब हो चुका है? , 

शरीरामकृष्णदेव - हाँ, अपने लिए जप-तप आदि करना तुम्हारा समाप्त हो चुका हे, 
किन्तु (स्वयं के शरीर को दिखाते हुए) यह शरीर अच्छा बना रहेगा, यह सोचकर यदि करना 
चाहो तो कर सकती हो। र 

गोपाल की माँ अच्छी बात है, अब आगे जो कुछ भी-मैं करूंगी, वह एकमात्र तुम्हारे 
ही लिए करूंगी, तुम्हारे ही लिए करूंगी, तुम्हारे ही लिए करूँगी। 

इस घटना का उल्लेख कर गोपाल की माँ कभी-कभी हमसे कहा करती थीं, “गोपाल 
के मुँह से उस दिन इस बात को सुनकर मैंने माला, गोमुखी आदि सब कुछ गंगाजी में 
विसर्जन कर दिया। गोपाल के कल्याण:के निमित्त कर में ही जप किया करती थी। तदनन्तर 
बहुत दिनों के बाद पुन: मैंने एक माला ली, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चौबीस 
घण्टे मैं क्या करती रहुँगी? अत: गोपाल के कल्याणार्थ ही मैं माला फेरती रहती हँ?” 

तभी से गोपाल की माँ का जप-तप सब कुछ समाप्त हो गया। दक्षिणेश्वर में 
शरीरामकृष्णदेव के निकट उनका आगमन भी अधिक होने लगा। इसके पहले भोजनादि के 
सम्बन्ध में उनकी जो आचार-निष्छा थी, वह भी उस महान्‌ भाव-तरंग में पता नहीं दिनोंदिन 
किधर बह जाने लगी। उनके हृदय पर अपना पूरा अधिकार जमाकर गोपाल भी कितने ही 
अकार से उन्हें शिक्षा देने लगे, जो वर्णनातीत है! निष्ठा की रक्षा करना उस समय सम्भव ही 
कैसे था? - गोपाल तो जब इच्छा हुई, तभी उनसे खाने को माँगा करता था तथा स्वयं खाता 
हुआ माँ के मुँह में भी ठस देता था! उसको फेंक देना सम्भव ही कैसे था? कदाचित्‌ यदि 
` वे उसको फेंक भी देतीं तो वह रोने लग जाता था। इस अपूर्व भाव-तरंग में निमज्जित हो 

ब्राह्मणी ने यह अनुभव किया था कि यह सब शरीरामकृष्णदेव का ही खेल है एवं वे ही उनके 

'नवनीरदश्याम, नीलेन्दीवरलोचंन' गोपालरूपी श्रीकृष्ण हैं। अत: उन्हें रसोई बनाकर 
खिलाने तथा प्रसाद ग्रहण करने आदि में उनके लिए फिर किसी प्रकार के संशय का कोई 
प्रश्‍न नहीं रह गया। 

इस प्रकार लगातार दो महीने तक गोपालरूपी श्रीकृष्ण को दिनरात अपनी छाती से 


लगाकर कामारहाटी को ब्राहमणी ने उनके साथ कालयापन किया था। भावराज्य में इस प्रकार 
दीर्घकाल bb usd ताम ़िछायाक्वाम, एचित्मचळयामरव्की(अत्यक्ष 
| 


उपलब्धि तथा न्‌ भाग्यशालियों के लिए भी सम्भव है। सर्वप्रथम तो श्रीभगवान्‌ ` 
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के प्रति वात्सल्यरति ही इस संसार में दुर्लभ है - हृदय में लेश मात्र भी श्रीभगवान्‌ के 
ऐश्वर्यज्ञान के विद्यमान रहते उसका उदय होना असम्भव है - तदुपरान्त प्रगाढ निष्ठा की 
सहायता से इस रति के घनीभूत होने पर श्रीभगवान्‌ का इस प्रकार दर्शन प्राप्त करना और 
भी कितना अधिक दुर्लभ है, यह सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। कहावत है - 
'कलो जागर्ति गोपाल:”, 'कलौ जागर्ति कालिका इसलिए सम्भवतः श्रीभगवान्‌ के इन 
दोनों भावों की कभी-कभी ज्वलन्त उपलब्धि दृष्टिगोचर होती रहती है। 

श्रीरामकृष्णदेव ने गोपाल की माँ से कहा था, “तुम्हारा सब हो चुका है। कलिकाल 
में इस प्रकार की स्थिति सदा विद्यमान रहने पर शरीर नहीं रह सकता।” सम्भवत: 
श्रीरामकृष्णदेव की ही यह इच्छा थी कि वात्सल्यरति के उज्ज्वल दृष्टान्तस्वरूप इन गरीब 
ब्राह्मणी का भावपूत शरीर लोकहित के लिए और भी कुछ दिन इस संसार में बना रहे। पूर्वोक्त 
दो महीनों के बाद गोपाल की माँ के दर्शनादि पहले की अपेक्षा बहुत कुछ कम हो गये। किन्तु 
कुछ देर निश्चिन्तता के साथ बैठकर गोपाल का चिन्तन करते ही उन्हें पहले की भाँति दर्शन 
होने लगे। 
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सप्तम अध्याय 


भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ की 
'पुनर्यात्रा' तथा गोपाल की 
माँ की अवशिष्ट बातें 


अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।। 
- गीता, ९।३३ 
बलराम बोस के घर पर 'पुनर्यात्रा' के उपलक्ष्य में उत्सव। र 
'कामारहाटी की ब्राह्मणी' को गोपालरूपी श्रीभगवान्‌ के दर्शन प्राप्त होने के कुछ दिन 
बाद रथयात्रा के अवसर पर बागबाजार-स्थित बलराम के घर पर श्रीरामकृष्णदेव का 
शुभागमन हुआ। भक्तो की भीड़ लगी थी; बलरामबाबू आनन्दोन्मत्त हो सबकी समुचित 
आदर-अभ्यर्थना कर रहे थे। बोस महोदय वंशपरम्परा से पुश्तैनी भक्त थे - उनकी भक्ति 


केवल एक जन्म की ही नहीं थी। उनके तथा उनके परिवारवर्ग के प्रति श्रीरामकृष्णदेव की 
कृपा भी असीम थी। 


श्रीरामकृष्णदेव की चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखने की इच्छा तथा उसका दर्शन। 
` उक्त संकौर्तन-मण्डली में बलराम बोस का उन्हे दर्शन प्राप्त होना। 


श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से हमने सुना है कि किसी समय संकीर्तन करते हुए 
श्रीचैतन्यदेव को नगरप्रदक्षिणा का दर्शन करने की श्रीरमकृष्णदेव की अभिलाषा हुई थी; 
उस समय भावावेश में उन्हें वह दर्शन प्राप्त | 


ही” हुआ था। वह एक अद्भुत घटना थी - असीम 
जनता तथा os में उद्दाम उन्मत्तता MR 


मरि 'प्रैमीन्मित्त ection. Rigitize ह iS ‘Ga शष, डनमत्तु.त्रृंग में 
के भीत रमी श्रीगौरीगदेव का उन्मादक आकर्षण दिखायी दे रहा था। 


भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ ... ७१७ 


अपार जनसमूह धीरे-धीरे दक्षिणेश्वर के बगीचे में अवस्थित पंचवटी की ओर से 
श्रीरामकृष्णदेव के कमरे के सामने होकर आगे बढ़ रहा था। श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे कि 
उस संकीर्तन-मण्डली में से जो दो-चार चेहरे श्रीरामकृष्णदेव के हृदय में सदा के लिए 
अंकित हो चुके थे, भक्तिज्योति से परिपूर्ण बलरामबाबू का स्निग्धोज्ज्वल चेहरा उनमें से 
अन्यतम था। बलरामबाबू जिस दिन सर्वप्रथम श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर 
कालीमन्दिर में उपस्थित हुए थे, उस दिन उनको देखते ही श्रीरामकृष्णदेव पहचान गये कि 
यह वही व्यक्ति है। 
विभिन्न स्थलों में बलरामबाबू की देवसेवा तथा उनके शुद्ध अन्न की बातें। 

बोस महोदय की कोठार में (उड़ीसा के अन्तर्गत) जमींदारी है तथा श्रीश्यामचाँद- 
विग्रह की सेवा है। श्रीवृन्दावन में भी कुंज तथा श्रीश्यामसुन्दर की सेवा है एवं कलकत्ते के 
मकान पर भी श्रीजगन्नाथदेव का विग्रह* तथा सेवादि है। श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, 
“बलराम का अन्न शुद्ध है - वंशपरम्परा से उसके यहाँ देव-सेवा तथा अतिथि-साधुओं की 
सेवा होती चली आ रही है। उसके पिता सब कुछ त्यागकर वृन्दावन में बैठकर हरिनाम कर 
रहे हैं - उनका अन्न मैं खूब खा सकता हूँ] मुँह में देते ही मानो अपने आप भीतर चला जाता 
है।” वास्तव में श्रीरामकृष्णदेव के इतने भक्तो में से बलरामबाबू का अन्न ही अत्यन्त प्रीति 
के साथ उन्हें ग्रहण करते हुए हमने देखा है। जिस दिन प्रातःकाल वे कलकत्ता जाते थे, उस 
दिन उनका मध्याह्न भोजन बलरामबाबू के घर पर ही हुआ करता था। ब्राह्मण-भक्तों के 
अतिरिक्त दूसरे किसी के घर पर उन्होंने कभी अन्न ग्रहण किया था या नहीं, इसमें सन्देह है 
- किन्तु यह अवश्य है कि नारायण या विग्रहादि का प्रसाद होने पर बात अलग थी। 


श्रीरामकृष्णदेव के चार रसददार तथा बलरामबाबू का सेवाधिकार। 

अलौकिक महापुरुषों के अत्यन्त साधारण नित्य-नैमित्तिक कार्यों में भी कुछ न कुछ 
अलौकिकत्व तथा अभिनवत्व रहता है। जिन्हें श्रीरामकृष्णदेव का एक दिन के लिए भी 
दिव्यसंग ग्राप्त हुआ है, वे इस बात के मर्म को भलीमाँति हृदयंगम कर सकेंगे। बलरामबाबू 
के अन्नग्रहण के सम्बन्ध में भी थोड़ी-सी गहराई के साथ विचार करने पर इसकी उपलब्धि 
हो सकती है। साधन-काल में किसी समय श्रीरमकृष्णदेव ने श्रीजगदम्बा से प्रार्थना की थी 
“माँ, मुझे शुष्क साधु न बनाना, मुझे सरस बनाये रखना!' जगदम्बा ने भी उन्हें यह दिखा 
दिया था कि उनकी रसद की (खाद्यवस्तु आदि की) व्यवस्था के लिए चार रसददार भेजे गये 
है शरीरामकृष्णदेव कहा करते थे कि उन चार में से रानी रासमणि के दामाद मथुरानाथजी 
प्रथम तथा शम्भुनाथ मल्लिक प क क pa ट 

मित्र को (जिन्हें श्रीरामकृष्णदेव कभी “सुरेन्दर तथा “सुरेश । 
ते आम सपा बह कर वे र्थातुरक्रमूरसददः.तह है, अडी लेजा करते 
. पै"आधी ससंददारबेंह वरते ये अर्थात सुकमा 


+ रार सिग्रऩ आब कोठार में है। 
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थे। मथुरबाबू तथा शम्भूबाबू की सेवा अपनी आँखों से देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ हे - क्योंकि उन दोनों के देहावसान के बहुत दिन बाद हम श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
उपस्थित हुए थे। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से हमने सुना है कि वह एक अद्भुत घटना 
थी। श्रीरामकृष्णदेव ने अपने रसददारों में से अन्यतम कहकर बलरामबाबू का कभी निर्देश 
किया हो, यह हमें विदित नहीं है; किन्तु उनके जिस प्रकार सेवाधिकार को हमने देखा है, 
हमारी दृष्टि में वह अद्भुत प्रतीत हुआ है एवं मथुरबाबू को छोड़ अन्य रसददारों के 
सेवाधिकार से वह किसी अंश में न्यून नहीं था। फिर किसी समय इस विषय की चर्चा करने 
का हम प्रयास करेंगे। इस समय हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बलरामबाबू जब से 
दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए थे, उस दिन से लेकर श्रीरामकृष्णदेव के महाप्रयाण के दिनपर्यन्त 
श्रीरामकृष्णदेव को अपने लिए चावल, मिश्री, सूजी, साबूदाना, बार्ली, सेंवई, 'टेपिओका' 
इत्यादि जो कुछ भोज्य-सामग्री की आवश्यकता होती थी, प्राय: उन समस्त वस्तुओं की 
व्यवस्था वे कर दिया करते थे - तथा 'सुरेन्द्र' या “सुरेश मित्तिर' (मित्र) ने दक्षिणेश्वर में 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ उपस्थित होने के बाद थोड़े ही दिन में श्रीरामकृष्णदेव के सेवादि 
के निमित्त जो भक्तवृन्द दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के समीप रात्रियापन किया करते थे, 
उनके लिए रजाई, तकिये तथा भोजनादि की पूरी व्यवस्था कर दी थी। 

यह कौन कह सकता है कि किस निगूढ़ सम्बन्ध से ये लोग श्रीरामकृष्णदेव के साथ 
सम्बद्ध थे? किस कारण से इन्हें ऐसा उच्चाधिकार प्राप्त हुआ था, क्या यह कहना किसी के 
लिए सम्भव है? हमने तो इतना ही समझा है कि ये लोग महान्‌ भाग्यशाली तथा श्रीजगदम्बा 
के चिंहित व्यक्ति थे। अन्यथा लोकोत्तर महापुरुष श्रीरामकृष्णदेव की वर्तमानलीला में इस 
प्रकार विशेष सहायक बनकर जन्म लेना इनके लिए सम्भव न होता तथा श्रीरामकृष्णदेव के 
य क मे ल के चेहरे इस तरह अंकित न रहते जिससे इनको 
द पहचान गये, तथा उनके लिए यह कहना सम्भव 5 ँ 
हैं, इस विशेष अधिकार को लेकर ये आये हुए हैं” ' सा 


श्रीरामकृष्णदेव 'मै', 'मेरा' इत्यादि शब्दों के बदले सर्वदा ' “यहाँ का' 
नमना कहा करते थे - इसका कारण। 5238 
सब मेरे हे यह न कहकर श्रीरामकृष्णदेव 'यहा के है' कहा करते थे, क्योंकि उनके 
वट हदयं में नाममात्र भी अहंबुद्धि का स्थान नहीं था। इसलिए 'मै, मेरा” इत्यादि 
क क प्रयोग करना उनके लिए अत्यन्त ही कठिन था। और कठिन था, यही क्यों कहा 
य? उन शब्दों को वे बिलकुल ही नहीं कह पाते थे। उन शब्दों को कहने के लिए जब उन्हे 


2358 का उस समय 'मै श्रीजगदम्बा का दास या सन्तान हूँ इस अर्थ में उनका 
:पहल्ेकने [ करते थे। एवं वह भी उस समय कह पाते थे, जब कि उस प्रकार का भाव 
किया सेव छीक/तीका जीनत यसत वतला करत ये जब 

जगह मेराः कहना उन्हें आवश्यक होता था, तो अपने शरीर को दिखाकर वे “यहाँ 
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का' शब्द ही प्राय: कहा करते थे - भक्तवृन्द भी उसका तात्पर्य समझ लिया करते थे; जैसे - 
“यहाँ का आदमी” तथा “यहाँ का भाव' नहीं है इत्यादि कहते ही हम यह समझ जाते थे कि 
वे यह कह रहे हैं कि वह 'उनके आदमी नहीं हैं” तथा यह “उनका भाव नहीं है'। अस्तु। 
रसददारों में से किसने किस तरह कब तक श्रीरामकृष्णदेव की सेवा की थी। 
अब हम रसददारों की बातों पर पुनः आते हैं - प्रथम रसददार मथुरानाथजी 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रथम बार कलकत्ता शुभागमन से लेकर उनके साधनकाल के समाप्त होने 
के कुछ दिन बाद तक चौदह वर्षपर्यन्त उनकी सेवा में नियुक्त थे। दूसरे डेढ़ व्यक्तियों में एक 
व्यक्ति शम्भुनाथ मल्लिक, मथुरबाबू के देहावसान के कुछ दिन बाद से लेकर केशवबाबू 
प्रमुख कलकत्ते के भक्तवृन्द जिस समय श्रीरामकृष्णदेव के समीप उपस्थित हुए थे, उससे 
कुछ दिन पूर्वपर्यन्त जीवित थे तथा उस समय उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव की सेवा की थी एवं 
आधे रसददार सुरेन्द्रनाथ मित्र, श्रीरामकृष्णदेव के महाप्रयाण के छ:-सात वर्ष पहले से 
लेकर उसके बाद चार-पाँच वर्ष तक जीवित रहकर उनकी तथा उनके संन्यासी-भक्तो की 
सेवा तथा देखभाल में नियुक्त थे। सन्‌ १८८६ ई. के आश्विन मास में वराहनगर के मुन्सीबाबू 
के पुराने टूटे हुए जीर्ण मकान में प्रतिष्ठित वराहनगर मठ - जो इस समय बेलुड़ मठ में 
परिणत हो चुका है - इन्हीं सुरेन्द्रनाथ के आग्रह तथा व्यय से प्रतिष्ठित हुआ था। पूर्वोक्त 
हिसाब के अनुसार चार में से अब डेढ़ रसददार बाकी रहे, वे कहाँ हैं? हम जिनकी चर्चा कर 
रहे हैं वे बलराम बोस तथा जिन अमरीका-निवासिनी महिला (श्रीमती सारा सी. बुल) ने 
स्वामी विवेकानन्दजी को बेलुड़ मठ की स्थापना में विशेष सहायता की हे वे - क्या वे ही 
शेष डेढ़ रसददार हैं? श्रीरामकृष्णदेव तथा स्वामी विवेकानन्दजी के न होने से अब इस बात 
की मीमांसा कैसे हो सकती है? 
'बलराम के परिवार के सभी लोग एक सुर में बँथे हुए हैं।' 
दक्षिणेश्वर में उपस्थित होने के बाद से ही बलरामबाबू प्रतिवर्ष रथोत्सव के अवसर पर 
श्रीरामकृष्णदेव को अपने घर पर ले जाया करते थे। बागबाजार-स्थित रामकान्त बोस स्ट्रीट 
में उनका निवासस्थान है, कटक के प्रसिद्ध वकील उनके भाई रायबहादुर हरिवल्लभ बोस 
महोदय का वह मकान है। बलरामबाबू अपने भाई के घर पर ही रहा करते थे - उस मकान 
का नं. ५७ है। इस ५७ नं. रमाकान्त बोस स्ट्रीट में श्रीरामकृष्णदेव का कितनी बार 
शुभागमन हुआ था, कहना सम्भव नहीं है। कितने ही व्यक्ति वहाँ पर श्रीरामकृष्णदेव के 
दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए थे, इसका पता लगाना किसके लिए सम्भव हे? श्रीरामकृष्णदेव 
- कभी-कभी परिहास करते हुए दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर को माँ काली का किला कहा करते 
थे, कलकत्ते के बोस स्ट्रीट-स्थित इस मकान को उनका दूसरा किला कहना सम्भवत: 
` अत्युक्ति न होगी। श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “बलराम के परिवार के सभी लोग एक सुर 
में बंधे हुए है? - गृहकर्ता तथा गृहिणी से लेकर घर के छोटे-छोटे बच्चे तक सभी उनके 
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भक्त थे, भगवान्‌ का नाम ग्रहण किये बिना कोई जल तक नहीं पीते थे तथा उजा 
साधुसेवा, सदविषयों में दान इत्यादि में सभी का समान अनुराग था। बहुतसे परिवारों में 
प्राय: यह देखा जाता है कि घर में यदि दो-एक व्यक्ति धार्मिक हों, तो शेष लोग कुछ और 
ही प्रकार के अर्थात्‌ विजातीय आचारसम्पन्न होते है; किन्तु इस परिवार में यह बात नहीं थी; 
सभी की भावना एक-सी थी। पृथ्वी में निः्वार्थ धर्मानुरागी परिवार सम्भवतः बहुत ही कम 
देखने को मिलते हैं - इसके अतिरिक्त परिवार के सभी लोगों का इस तरह एक ही विषय 
में अनुराग रहना तथा परस्पर उस विषय में सहायता प्रदान करना, यह भी कदाचित्‌ ही देखने 
को मिलता है। अतः इस परिवार के लिए श्रीरामकृष्णदेव का दूसरा किला-स्वरूप बनना तथा 
वहाँ उपस्थित होकर श्रीरामकृष्णदेव को विशेष आनन्दानुभव होना कोई विचित्र बात नहीं 
थी। 


बलरामबाबू के घर पर आडम्बररहित भक्तिपूर्ण रथोत्सव- अनुष्ठान । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि बलरामबाबू के घर पर श्रीजगन्नाथदेव की सेवा थी, 
अत: रथ के दिन उत्सव मनाया जाता था। किन्तु उसमें बाह्य आडम्बर कुछ भी नहीं होता था, 
सब कुछ भक्तपूर्ण अनुष्ठान के रूप में सम्पन्न होता था। मकान को सुसज्जित करना, बाजे 
इत्यादि की व्यवस्था, निरर्थक भीड़, कोलाहाल, दौडधूप आदि का कोई प्रश्‍न ही नहीं था। 
बाहर के दुमंजिले के चौकोर बरामदे पर एक छोटा सा रथ खींचा जाता था - एक 
कीर्तनमण्डली बुलायी जाती थी, रथ के साथ उस मण्डली का कीर्तन होता था एवं 
श्रीरामकृष्णदेव तथा उनके भक्तवृन्द उस कीर्तन में सम्मिलित होते थे। किन्तु वह कितना 
अपूर्व आनन्द था, क्या अद्भुत भगवद्भक्ति का प्रवाह, कैसा विहल भाव तथा कितना सुन्दर 
श्रीरमकृष्णदेव का मधुर नृत्य था - अन्यत्र इनका मिलना सम्भव ही कहाँ था? सात्त्विक 
परिवार की विशुद्ध भक्ति से प्रसन्न हो साक्षात्‌ श्रीजगन्नाथदेव श्रीविग्रह तथा श्रीरामकृष्णदेव 
के शरीर में आविर्भूत होते थे - इस प्रकार का अपूर्व दर्शन और कहाँ सम्भव था? भक्तों का 
तो कहना ही क्या, इस विशुद्ध प्रेमल्नोत में निमज्जित होकर पाखण्डी का हृदय भी द्रवीभूत 
होकर अ्रुरूप से प्रवाहित होने लगता था। इस प्रकांर कुछ देर तक कीर्तन होने के बाद 
श्रीजगन्नाथदेव का भोग लगता था तथा श्रीरामकृष्णदेव के भोजन के उपरान्त भक्तवृन्द प्रसाद 
ग्रहण किया करते थे। तदनन्तर रात्रि अधिक होने पर वह आनन्दमेला समाप्त होता था एवं 
दो-चार भक्तों के अतिरिक्त सब लोग अपने-अपने घर लौट जाते थे। अपने जीवन में केवल 
एक बार लेखक को इस आनन्दसम्भोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था - उस बार 
श्रीरमकृष्णदेव के कथनानुसार गोपाल की माँ को वहाँ बुलवाया गया था। यहाँ पर सन्‌ 
55 5 ९ पा सीहा करर ही शङ्क इस बाल मे 


* रथयात्रा के सात दिन बाद पुनः रथारूढ़ 
करते हैं, उसे पुनर्यात्र कहा ता रूढ़ होकर जिस दिन श्रीजगन्नाथदेव अपने मन्दिर में प्रत्यावर्तन 
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बलरामबाबू के घर पर उपस्थित हो दो दिन वहाँ रहकर तीसरे दिन प्रातःकाल आठ-नौ बजे 
नाव द्वारा दक्षिणेश्वर लौटे थे। 

` उस बार श्रीरामकृष्णदेव प्रात:काल ही बलरामबाबू के घर पर आये हुए थे। बाहर कुछ 
देर बेठने के बाद भीतर जलपान-करने के लिए उन्हें बुलाया गया। बाहर अनेक पुरुषभक्त 
एकत्रित हुए थे, भीतर भी निकटवर्ती घरों से श्रीरामकृष्णदेव की अनुगत भक्त महिलाएँ 
उपस्थित हुई थीं। उनमें से अधिकांश ही बलरामबाबू की परिचित तथा आत्मीय थीं एवं उनके 
घर पर जब कभी श्रीरामकृष्णदेव उपस्थित होते थे अथवा वे स्वयं जिस समय 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर जाते थे, उस समय समाचार भेजकर वे उन्हें अपने घर 
पर बुलवा लिया करते थे अथवा बुलाकर अपने साथ दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे। भाविनी 
ब्राह्मणी, असीम की माँ, गुण की माँ तथा उनकी माताजी - इस तरह किसी की माँ, किसी 
की बुआ, किसी की ननद, किसी की पड़ोसिन इत्यादि अनेक भक्तिमती महिलाओं का उस 
दिन समागम हुआ था। 


भक्त-महिलाओं के साथ श्रीरामकृष्णदेव का अपूर्व सम्बन्ध! 

उन सती-साध्वी भक्तिमती महिलाओं के साथ कामगन्धरहित श्रीरामकृष्णदेव का 
कैसा अपूर्व मधुर सम्बन्ध था, यह कहकर समझाना सम्भव नहीं है। उनमें से अधिकांश 
महिलाएँ उस समय ही श्रीरामकृष्णदेव को अपना सक्षात्‌ इष्टदेव माना करत्ती थीं। उनके 
सम्बन्ध में सभी के भीतर उस प्रकार का विश्वास था तथा किसी-किसी भाग्यवती महिला ने 
गोपाल की माँ की तरह दर्शनादि प्राप्त कर भी उसे साक्षात्‌ अनुभव किया था। अत: 
श्रीरामकृष्णदेव को वे अपने से भी अधिक अपना समझा करती थीं तथा श्रीरामकृष्णदेव से 
उनको किसी प्रकार का भय या संकोच अनुभव नहीं होता था। घर पर जब कभी वे अच्छी 
खाद्यसामग्री बनाती थीं, तो अपने पति-पुत्रों को वह वस्तु पहले न देकर श्रीरामकृष्णदेव के 
निमित्त पहले भेज दिया करती थीं अथवा स्वयं ले जाती थीं। श्रीरामकृष्णदेव के विद्यमान , 
रहते समय ये महिलाएँ कितनी ही बार दक्षिणेश्वर से पैदल चलकर कलकत्ता अपने घर लौटा 
करती थीं, यह कहना सम्भव नहीं है। किसी दिन सायंकाल के बाद, किसी दिन रात के दस 
बजे वे घर लौटती थीं तथा किसी-किसी दिन उत्सव-कीर्तनादि के समाप्त होते तथा 
` दक्षिणेश्वर से लौटते उन्हें आधी रात से भी अधिक देर हो जाती थी। श्रीरामकृष्णदेव बालक 
की तरह कितने ही आग्रहपूर्वक उन महिलाओं में किसी-किसी से Te की बीमारी 
इत्यादि की दवा पूछा करते; उनको इस तरह पूछते हुए देखकर किसी के हँसने पर वे कहा 
करते, “तू क्या जानता है? वह कितने बड़े डाक्टर की पत्नी है - दो-चार दवा अवश्य ही 
उसे मालूम है।” किसी के प्रेमभाव को देखकर वे कहते, “वह कृपासिद्ध गोपी है।” किसी 
की स्वादिष्ट रसोई ग्रहण कर कहा करते, “वह वैकुण्ठ की रसोइया है, “सुक्त' (एक प्रकार 
की बंगाली तरकारी) बनाने में सिद्धहस्त है” इत्यादि। 
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भक्त-महिलाओं से श्रीरामकृष्णदेव का गोपाल की माँ के दर्शनादि की 
बातें कहना तथा उनको नुलवाना। 

जलपान करते हुए श्रीरामकृष्णदेव उन महिलाओं से गोपाल की माँ के सौभाग्य की 
बातें कहने लगे। उन्होंने कहा, “अरी, कामारहाटी से वह जो ब्राह्मणी आती है, जिसका 
गोपालभाव है, - उसे कितने ही दर्शन प्राप्त हुए हैं। बह कहती है कि गोपाल उससे हाथ 
पसारकर खाने को माँगा करता है! इस प्रकार दर्शनादि प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो वह एक दिन 
मेरे समीप उपस्थित हुई। भोजनादि करने के पश्चात्‌ तब कहीं वह कुछ शान्त हुई! उससे मैंने 
रहने के लिए कहा, किन्तु वह रही नहीं। जाते समय भी उसकी वही स्थिति थी - ऑचल 
धरती पर लोट रहा था, किन्तु उसे इसका होश तक नहीं था! तब मैने आँचल उठा दिया और 
उसके वक्षःस्थल तथा मस्तक पर हाथ फेरने लगा! उसकी भक्ति तथा विश्वास बहुत ही 
अधिक है। अच्छा, उसे यहाँ लाने के लिए किसी को भेज दो ना” 

बलरामबाबु के कान में यह बात पहुँचते ही उन्होंने तत्काल कामारहाटी से गोपाल की 
माँ को लिवा लाने के लिए आदमी भेज दिया - गोपाल की माँ के वहाँ उपस्थित होने के लिए 
पर्याप्त समय था, क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव को तो और भी दो दिन वहाँ रहना था। 

जलपान करने के पश्चात्‌ श्रीरामकृष्णदेव बाहर आकर बैठ गये तथा भक्तों के साथ 
विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ करने लगे। 


अपराहण के समय सहसा श्रीरामकृष्णदेव का गोपाल- भाव में आविष्ट होना तथा 
उसके दूसरे ही क्षण गोपाल की माँ का वहाँ उपस्थित होना। 
क्रमशः उनका मध्याह्-भोजन समाप्त हुआ - भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ 
देर विश्राम करने के बाद श्रीरामकृष्णदेव बाहर के हॉल में आकर विराजे तथा भक्तों के साथ 
नाना प्रकार की बातें होने लगीं प्राय: सायंकाल हो आया था, उस समय उन्हें भावावेश हुआ। 
बालगोपाल के धातुनिर्मित विग्रह को हम सभी लोगों ने देखा है - अपने दोनों घुटने तथा 
एक हाथ को धरती पर टेककर घुटने चलने की मुद्रा में एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर वह 
ऊपर इस तरह देखा करता है मानो किसी के मुँह की ओर सानन्द-सतृष्ण दृष्टि से देखता 
हुआ कुछ माँग रहा है! भावावेश में श्रीरामकृष्णदेव के अंग-प्रत्यंग की आकृति भी ठीक वैसी 
ही हो गयी, केवल उनके नेत्र इस तरह अर्धनिमीलित बने रहे कि मानो बाहर की किसी भी 
वस्तु को वे देख नहीं रहे है! उनके इस प्रकार भावावेश होने के कुछ ही पश्चात्‌ गोपाल की 
माँ की गाड़ी भी बलरामबाबू के दरवाजे पर आ खड़ी हुई तथा गोपाल की माँ ने ऊपर आकर 
श्रीरामकृष्णदेव का अपने इष्टदेव के रूप में दर्शन किया। वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों 
ने यह जानकर कि उनकी भक्ति के प्रभाव से ही सहसा श्रीरामकृष्णदेव को इस प्रकार का 
गोपाल-भावावेश हुआ है, उन्हें परमभाग्यवती समझकर उनकी अभ्यर्थना तथा वन्दना की। 
सभी लोग कहने लगे, “क्या अपूर्व भक्ति है, जिसके प्रभाव से श्रीरामकृष्णदेव ने साक्षात्‌ 


गोपालरूप धारण किया हे!'” गोपाल की माँ बोलीं, “पर मैं इस तरह जड़ बन जाना पसन्द 
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नहीं करती हँ] मेरा गोपाल हँसेगा, खेलेगा, दौड़धूप करता रहेगा, किन्तु यह कैसी स्थिति 
हैं! एकदम मानो जड़ जैसी! मुझे ऐसा गोपाल नहीं चाहिए!” वास्तव में ही भावावेश में 
श्रीरामकृष्णदेव के बाह्य ज्ञान को लुप्त होते जिस दिन उन्होंने सर्वप्रथम देखा था, उस दिन 
भयभीत तथा व्याकुल हो श्रीरामकृष्णदेव के श्रीअंग को ढकेलते हुए उन्होंने कहा था, 
“बेटा, तुम इस तरह क्यों बन गये?” यह उस दिन की घटना है, जिस दिन श्रीरामकृष्णदेव 
पहली बार कामारहाटी गये थे। 


भावाविष्ट होकर श्रीरामकृष्णदेव जब जो करते थे, उस समय वही 
सुन्दर प्रतीत होता था। इसका कारण। 

जब हम लोग श्रीरामकृष्णदेव के समीप उपस्थित हुए थे, उस समय श्रीरामकृष्णदेव 
की आयु उनचास के लगभग थी - सम्भवत: उनचास पूर्ण होने में पॉच-छ: महीने बाकी थे, 
गोपाल की माँ भी उन्हीं दिनों उपस्थित हुई थीं श्रीरामकृष्णदेव के समीप जाने के पहले हम 
यह सोचा करते थे कि छोटा बच्चा जब नाचा-कूदा करता है या अंगभंगी किया करता है तो 
लोगों को वह दृश्य रुचिकर प्रतीत होता है, किन्तु यदि कोई बूढ़ा या हट्टाकट्टा व्यक्ति इस 
तरह का आचरण करने लगता है तो उसे देखकर लोग असन्तुष्ट होते हैं अथवा उसकी हँसी ' 
उडते हैं। स्वामी विवेकानन्दजी का यह कहना था कि गैंड़े का विकट नृत्य क्या किसी को 
कभी अच्छा लग सकता है?” किन्तु श्रीरामकृष्णदेव के समीप पहुंचकर हमने देखा कि सब 
कुछ विपरीत है। प्रौढ होते हुए भी वे नाचते-गाते हैं, कितने ही प्रकार के हावभाव प्रदर्शित 
करते हैं - किन्तु उन सभी आचरणों में कितनी मिठास है! गिरीशबाबू कहा करते-थे कि न 
'किसी बूढ़े व्यक्ति का नृत्य ऐसा सुन्दर हो सकता है, इस बात का कभी स्वप्न में भी हमें. 
आभास नहीं था और वास्तव में उनका यह कहना यथार्थ था। उस दिन बलरामबाबू के घर 
पर गोपाल-भावावेश में बाल-गोपाल की तरह उनके अंग-प्रत्यंग की जो स्थिति हुई थी, वह 
कितनी रमणीय थी! इस सुन्दरता का हमें अनुभव क्यों होता था, उस समय हम नहीं समझ 
पाते थे - बस केवल सुन्दरता का ही अनुभव किया करते थे। अब हम यह जान सके हैं कि 
उनके भीतर जब जिस भाव का उदय होता था, तब पूर्ण रूप से उसी का आविर्भाव होता 
था, उस समय उनमें लेशमात्र भी दूसरा भाव नहीं रहता था - रंचमात्र भी भीतर एक प्रकार 
का तथा बाहर दूसरे प्रकार का' भाव या बाहाप्रदर्शन नहीं रहता था। तब उस भाव में वे 
एकदम विभोर, तन्मय या (स्वयं परिहासपूर्वक जैसा वे कहा करते थे)' डाइल्यूट (9108) 
हो जाया करते थे; अत: वृद्ध होकर वे उस समय बालक का अथवा पुरुष हाकर रमणी का 
अभिनय कर रहे है, यह बात लोगों के हृदय में उदित ही नहीं हो पाती थी! उनके अन्त:स्थित 
प्रबल भावतरंग शरीर के भीतर से बाहर निकलकर मानो उनके शरीर का एक साथ परिवर्तन 


एवं रूपान्तर कर दिया करते थे। 
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'पुनर्यात्रा' के बाद श्रीरामकृष्णदेव का दक्षिणेश्वर आगमन। 

भक्तों के साथ बलरामबाबू के घर पर श्रीरामकृष्णदेव के दो दिन दो रात आनन्दपूर्वक 
व्यतीत हो गये। तीसरे दिन उन्हें दक्षिणेश्वर लौटना था। प्रातःकाल के आठ या नौ बजे होंगे 
_ घाट पर नाव तैयार थी। गोपाल की माँ तथा एक और भक्त-महिला (गोलाप माँ) का भी 
इस नाव से श्रीरामकृष्णदेव के साथ दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय हुआ। इसके अतिरिक्त दो- ` 
एक बालक-भक्त, जो श्रीरामकृष्णदेव की.परिचर्या के लिए उनके साथ आये हुए थे, उनकी 
भी इस नाव से लौटने की तैयारी हुई। सम्भवत: श्रीयुत काली (स्वामी अभेदानन्द) उनमें से 
अन्यतम थे। 

श्रीरामकृष्णदेव ने मकान के अन्दर जाकर श्रीजगन्नाथदेव को प्रणाम किया तथा भक्त- 
परिवार का प्रणाम ग्रहण करने के पश्चात्‌ नाव पर जा विराजे। गोपाल की माँ तथा अन्य लोग 
भी श्रीरामकृष्णदेव का अनुगमन करते हुए नाव पर बेठ गये। बलरामबाबू के परिवार के कुछ 
लोगों ने गोपाल की माँ को भक्तिपूर्वक वख्रादि तथा उनकी आवश्यकता समझ रसोई बनाने 
के लिए करछी, सँड्सी आदि कुछ वस्तुएं प्रदान कीं। उस पोटली या गठरी को भी नाव पर 
रखा गया। नाव चलने लगी। 


नाव चलते-चलते गोपाल की माँ की पोटली को देखकर श्रीरामकृष्णदेव 
का असन्तुष्ट होना। भक्तों के प्रति श्रीरामकृष्णदेव की जैसी प्रीति थी, 
उसी प्रकार कठोर शासन भी था। 

नाव चलते-चलते श्रीरामकृष्णदेव ने उस पोटली को देखा तथा पूछने पर उन्हें विदित 
हुआ कि वह पोटली गोपाल की माँ की है। भक्त परिवार ने उनको जो वस्तुएँ. दी हैं, उन्ही 
वस्तुओं की पोटली है। यह सुनते ही श्रीरामकृष्णदेव का चेहरा गम्भीर हो उठा। गोपाल की 

माँ से कुछ न कहकर दूसरी भक्त-महिला गोलाप माँ को लक्ष्य कर त्याग के सम्बन्ध में वे नाना 
प्रकार की बातें कहने लगे। उन्होंने कहा, “जो त्यागी है, उसे ही भगवत्त्राप्ति होती है। जो. 
दूसरों के घर जाकर भोजनादि करने के पश्चात्‌ खाली हाथ लोटता है, वह भगवान्‌ के अंग 
के सहारे बैठा करता है।” उस दिन लौटते समय गोपाल की माँ से उन्होंने कुछ भी वार्तालाप 
नहीं किया, किन्तु बार-बार उस पोटली को वे देखने लगे। उनके उस प्रकार के व्यवहार को 
देखकर गोपाल की माँ की इच्छा उस पोटली को गंगाजी में फेंक देने की हुई। एक ओर भक्तों 
` के साथ पाँच वर्ष के बालक की तरह जैसे वे हास्य-विनोद, खेलकूद-परिहास आदि किया 
करते थे, उसी प्रकार दूसरी ओर उनका शासन भी कठोर था। किसी के अनुचित आचरण 
i सहन नहीं कर पाते थे। साधारण-से-साधारण विषयों का भी उन्हें ध्यान रहता था, 
न स » इसका व प्रयास करने लगते। उसके लिए 
शीडन्हेविशेष कोई प्रमत्त तह करस पड़ता शा उसका उब्धीहनकरळसकेऽसरथ कुछ 
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देर बातें न करने से ही वह छटपटाने लगता तथा अपनी त्रुटि के लिए अनुतप्त हो उठता 
था। उससे भी जिसकी भूलचूक दूर नहीं होती थी, श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से साधारण दो- 
एक तिरस्कार-वाक्य'से ही उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती थी। प्रत्येक भक्त के साथ 
श्रीरामकृष्णदेव इस प्रकार के अदृष्टपूर्व आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान किया करते थे - 
अलौकिक प्रेम द्वारा उसके हृदय पर पहले अपना पूरा अधिकार जमाने के पश्चात्‌ जो कुछ 
कहना-सुनना है, दो-चार बातों में ही उसे कह देना तथा समझा देना उनका स्वभाव था। 

दक्षिणेश्वर पहुँचते ही गोपाल की माँ व्याकुल होकर नोबतखाने में श्रीमाताजी के 
समीप उपस्थित हुईं तथा उनसे बोलीं, - 


श्रीरामकृष्णदेव.के असन्तोष से गोपाल की माँ का कष्टानुभव तथा 
श्रीमाताजी का उन्हे सान्त्वना प्रदान करना। 

“सुनती हो बहू, इस पोटली को देखकर गोपाल असन्तुष्ट हुआ है; बताओ, अब क्या 
किया जाय? मैं इन वस्तुओं को अब ले जाना नहीं चाहती, यहीं इनको वितरण कर देने की 
मेरी इच्छा है।” श्रीमाताजी की करुणा असीम थी - बुढ़िया को व्याकुल देखकर सान्त्वना 
प्रदान करती हुई वे बोलीं, “उन्हें कहने दो। तुम्हे देनेवाला ही कौन हे - इसमें तुम्हारा क्या 
दोष है? आवश्यक जानकर ही तो तुम लायी हो!”” 

फिर भी गोपाल की माँ ने उसमें से एक वस्न तथा और भी दो-चार वस्तुओं को वितरण 
कर दिया एवं डरती हुई स्वयं अपने हाथ से दो-एक साग बनाकर वे श्रीरामकृष्णदेव को 
भोजन कराने आयीं। अन्तर्यामी श्रीरामकृष्णदेव ने उनको अनुतप्त देखकर और कुछ नहीं 
कहा। उनके साथ हँसकर बातें करते हुए वे पूर्ववत्‌ आचरण करने लगे। गोपाल की माँ भी 
आश्वस्त हो श्रीरामकृष्णदेव को भोजनादि कराने के पश्चात्‌ सायंकाल से पूर्व कामारहाटी 
लौटी। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपाल की माँ को घनीभूतभावमय गोपालमूति का 
प्रथम दर्शन प्राप्त होने के दो महीने बाद उन्हें सर्वदा वह दर्शन नहीं मिला करता था। इससे 
कोई यह न समझे कि इसके बाद उन्हें शायद कभी कदाचित्‌ ही उनके दर्शन होते थे; क्योंकि 
नित्यप्रति ही उन्हें दो-चार बार गोपाल का दर्शन प्राप्त होता था। दर्शन के निमित्त जब उनका 
चित्त व्याकुल हो उठता, तभी उनको दर्शन मिलता था; साथ ही जब कभी किसी विषय में 
उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती थी, तत्काल ही गोपाल सहसा उनके सम्मुख आविर्भूत 
होकर संकेत, कथन या स्वयं आचरण द्वारा उनको तदनुसार करने को प्रवृत्त किया करते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव के श्रीअंग में बारम्बार समाकर गोपाल ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि उनमें तथा 
श्रीरामकृष्णदेव में कोई भेद नहीं हा खाने-पीने तथा शयन करने के द्रव्योदि स्वयं मागते हुए 
किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, इस बात को भी गोपाल ने उन्हें सिखाया था। इसके 


आरितः के आमादं Tripaghi वीः विंशी विंसषऽक्तके-साथम्शक्रम साकद/नित्ररण या 


७२६ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - ३ 


अन्य किसी प्रकार का आचरण कर गोपाल ने अपनी माँ को यह समझाया था कि वे दोनों 
अभिन्न हैं भक्त और भगवान्‌ एक हैं। अतः उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुओं का भोजन 
करने में भी उनकी दुविधा क्रमशः दूर हो गयी। 
श्रीरामकृष्णदेव में इष्टबुद्धि दृढ़ होने के उपरान्त गोपाल की माँ को 
किस प्रकार के दर्शन हुआ करते थे। 

श्रीरामकृष्णदेव में इष्टबुद्धि दृढ होने के उपरान्त उन्हें प्राय: गोपाल-मूर्ति के दर्शन नहीं 
होते थे। जब तब श्रीरामकृष्णदेव को ही वे देखा करती थीं एवं उस मूर्ति के भीतर से ही 
बालगोपालरूपी भगवान्‌ उनको सब कुछ सिखाया करते थे। पहले-पहल इससे उनके चित्त 
में बहुत ही अशान्ति होने लगी। श्रीरामकृष्णदेव के समीप जाकर रोती हुई वे बोलीं, 
“गोपाल, यह तुमने मेरा क्या कर दिया, मुझसे क्या अपराध हो गया, मैं तुम्हें पहले की तरह 
(गोपाल रूप से) क्यों नहीं देख पाती हँ?” यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “उस रूप 
का सर्वदा दर्शन मिलने से कलिकाल में शरीर नहीं रह सकता, केवल इक्कीस दिन तक 
शरीर विद्यमान रहकर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है।” वास्तव में पहले दर्शन के बाद दो 
महीने-पर्यन्त गोपाल की माँ सर्वदा भावावेश में ही रहा करती थीं। रसोई बनाना, नहाना- 
धोना, जप-ध्यान इत्यादि सब कुछ मानो पहले के अभ्यासवश तथा आवश्यक होने के 
कारण ही आचरित होते रहते थे; उनका शरीर पहले से अभ्यस्त होने के कारण अपने आप 
उन कार्यो को किसी तरह कर लिया करता था, बस इतना ही था। किन्तु वे स्वयं सदा-सर्वदा 
मानो किसी एक विपरीत भाव या नशे में मस्त रहा करती थीं! इस तरह शरीर का रहना कब 
तक सम्भव था? दो महीने तक उसका बना रहना ही आश्चर्य था! उसके बाद वह नशा कुछ 
हलका हुआ। किन्तु पहले की तरह गोपाल के दर्शन न मिलने से और एक तरह की विपरीत 
व्याकुलता उपस्थित हुई। वायुप्रधान धातु के कारण, वायु के बढ़ जाने से उनकी छाती में एक 
प्रकार को भयानक यातना होने लगी। इसलिए श्रीरामकृष्णदेव से उन्होंने कहा, “वायु के बढ़ 
जाने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई छाती में आरी चला रहा है!”” तब उनको 
सान्त्वना प्रदान करते हुए शरीरामकृष्णदेव बोले, “यह तुम्हारी 'हरिवायु' है; अरी, इसके 
बिना किसके सहारे तुम जीवन व्यतीत करोगी? इसका रहना अच्छा है; जब अधिक कष्ट हो, 
उस समय कुछ खा लिया करो।' इतना कहकर श्रीरामकृष्णदेव ने उस दिन उनको नाना 

प्रकार के अच्छे पदार्थ भोजन कराये थे। 

शरीरामकृष्णदेव के समीप मारवाड़ी भक्तों का आगमन। 
कामनापूर्वक दी हुई वस्तुओं का श्रीरामकृष्णदेव स्वीकार तथा 
झा नहीं कर पाते थे एवं भक्तों को भी खाने नही देते थे। 
कलकते से हम स्त्री-पुरुष अनेक व्यक्ति जिस तरह श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ आया . 
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उपस्थित होते थे। वे लोग गाड़ियों में दक्षिणेश्वर के बगीचे में पहुँचते थे, फिर गंगास्नान कर 
पुष्पचयन करते तथा शिव का पूजन करने के पश्चात्‌ पंचवटी में अड्डा जमाते थे। तदनन्तर 
उस वृक्ष के नीचे चूल्हा खोदकर दाल, बाटी, चुरमा इत्यादि बनाते और भगवान्‌ का भोग 
लगाकर पहले श्रीरामकृष्णदेव को दे जाते थे तथा बाद में स्वयं भोजन करते थे। उनमें से कुछ 
लोग श्रीरामकृष्णदेव के लिए बादाम, पिस्ता, किशमिश, छुहारा, मिश्री, अंगुर बेदाना, 
अमरूद, पान, इत्यादि लाकर उनके सम्मुख रखकर उन्हें प्रणाम करते थे। - क्योंकि वे 
हममें से अनेक लोगों की तरह नहीं थे। खाली हाथ साधु के आश्रम या देवस्थान में नहीं जाना 
चाहिए, यह बात सभी को विदित थी; तदर्थ वे कुछ न कुछ लेकर ही उपस्थित होते थे। किन्तु 
श्रीरामकृष्णदेव उनमें से दो-एक व्यक्तियों को छोड़ मारवाडियो द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में से वे 
स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वे कहते थे, “पान का एक बीड़ा देते समय भी वे 'मुकदमे 
में मेरी विजय हो, मेरा रोग अच्छा हो जाय, व्यापार में मुझे लाभ हो' इत्यादि सोलह 
कामनाएँ उनके साथ जोड़ दिया करते हैं।” श्रीरामकृष्णदेव स्वयं तो उन वस्तुओं को खाते 
ही नहीं थे, साथ ही भक्तों को भी खाने नहीं देते थे। किन्तु दाल, बाटी इत्यादि बनी हुई 
वस्तुएँ देवता के भोग लगाने के पश्चात्‌ उन्हें जो दी जाती थीं, उनको प्रसाद मानकर कभी- 
कभी उनमें से थोड़ासा वे ग्रहण कर लेते थे तथा हमें भी देते थे। किन्तु उन लोगों द्वारा प्रदत्त 
मेवा, मिश्री आदि खाने के अधिकारी एकमात्र नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्दजी) ही थे! 
श्रीरामकृष्णदेव कहा करते थे, “उसके (नरेन्द्र के) पास ज्ञानरूपी तलवार - म्यान से निकली 
हुई तलवार है, इन वस्तुओं के खाने से उसको कोई दोष न लगेगा, उसकी बुद्धि मलिन नहीं 
होगी।” इसलिए भक्तों में से जो कोई मिल जाता, उसके हाथ उन वस्तुओं को वे नरेन्द्रनाथ 
के घर भेज दिया करते थे। जिस दिन कोई नहीं मिलता,था, उस दिन अपने भतीजे 
कालीमन्दिर के पुजारी रामलाल के द्वारा भेजा करते थे। हमने रामलाल दादा से सुना है कि 
नित्यप्रति इस तरह उन वस्तुओं को ले जाने आदि में उन्हें कहीं कोई असुविधा न हो, एक 
दिन दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने उनसे पूछा, “क्यों रे, तुझे कलकत्ते में कोई काम नहीं. . 
है?” 9 अ 
रामलाल - जी, मुझे वहाँ काम ही क्या है? पर आप यदि कहें, तो में जा सकता हूँ। 
मारवाडियों की दी हुई खाद्य-सामग्रियाँ नरेद्धनाथ के पास भैजना। हों 
श्रीरामकृष्णदेव - नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था; बहुत दिनों से तू घूमने-फिरने नहीं 
गया, इसलिए सम्भवत: तेरी घूमने की इच्छा हुई हो। एक बार घूम फिर आना यदि जाना 
हो, तो उस टीन की पेटी में पैसे सखे है, वराहनगर से किराये की गाड़ी पर जाना! अन्यथा 
धूप लगने से तू बीमार पड़ जायेगा। और वह मिश्री तथा क अपने साथ लेते जाना, नरे 
को दे आना तथा उसका समाचार भी लेते आना - बहुत दिलों से वह नहीं आय़ा है, उसका . 
समाचार पाने के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है। 
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रामलाल दादा कहते थे, “अहा, कहीं मुझे कोई असुविधा न हो इसलिए वे कितना 
संकोच करते थे!” यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रामलाल दादा भी इन अवसरों पर 
कलकत्ता जाकर भक्तों को आनन्द प्रदान किया करते थे। 
रः न रः 
किसी दिन अनेक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर आये हुए थे। अन्य अवसरों की तरह 
फल, मिश्री इत्यादि शरीरामकृष्णदेव के कमरे में बहुत एकत्रित हुआ था! उसी समय गोपाल 
की माँ तथा कुछ भक्त-महिलाएँ भी उनके दर्शनार्थ वहाँ उपस्थित हुई। गोपाल की माँ को 
देखकर श्रीरामकृष्णदेव उनके निकट खड़े होकर उनके माथे से पैर तक सर्वांग में हाथ फेरते 
हुए बालक जिस प्रकार अपनी माँ के निकट नाना प्रकार से प्रेम प्रकट किया करता है 
तदनुरूप आचरण करने लगे। गोपाल की माँ के शरीर को दिखाते हुए सबसे वे कहने लगे, 
“इस ढाँचे के भीतर केवल हरि ही भरा हुआ है, यह शरीर हरिमय है!” गोपाल की माँ भी 
चुपचाप खड़ी रहीं। - शरीरामकृष्णदेव द्वारा इस तरह अपने पैरो के स्पर्श किये जाने पर भी 
वे तनिक भी संकुचित नहीं हुई। तदनन्तर घर पर जो कुछ अच्छी वस्तुएँ थीं, उन्हें लाकर 
चे उस वृद्धा को खिलाने लगे। गोपाल की माँ जब कभी दक्षिणेश्वर आती थीं उस समय 
श्रीरामकृष्णदेव उनसे उसी तरह आचरण किया करते थे तथा उन्हें खिलाया करते थे। 
इसलिए गोपाल की माँ ने एक दिन उनसे पूछा था, “गोपाल, तुम मुझे इस प्रकार खिलाना 
क्यों पसन्द करते हो?” 
श्रीरमकृष्णदेव - तुमने जो पहले मुझे बहुत खिलाया है। 
गोपाल की माँ - मैंने पहले कब खिलाया है? 
श्रीरामकृष्णदेव - पूर्वजन्म में। 
सारे दिन दक्षिणेश्वर में रहकर गोपाल की माँ जब कामारहाटी लौटने के लिए उनसे 
विदा ले रही थीं, उस समय श्रीरामकृष्णदेव ने मारवाड़ियों की लायी हुई सारी मिश्री उनको 
दे दी तथा साथ ले जाने के लिए उनसे कहा। गोपाल की माँ बोलीं, “इतनी सारी मिश्री मुझे 
क्यों दे रहे हो?” 
र श्रीरामकृष्णदेव - (प्रेमपूर्वक गोपाल की माँ की ठुडी पकड़कर) अरी, पहले तुम गुड़ 
› फिर चीनी बनीं! अब तुमने मिश्री का रूप धारण किया है! - इसलिए मिश्री खाओ और 
आनन्द मनाओ। ' 


श्रीरामकृष्णदेव द्वारा गोपाल की माँ को मारवाड़ियों की प्रदत्त मिश्री देना। 


मारवाड़ियों द्वारा दी हुई मिश्री इस तरह श्रीरामकृष्णदेव द्वारा गोपाल की माँ को दी. 
जाती हुई देखकर सब लोक अवाक्‌ रह गये तथा सभी ने यह अनुभव किया कि 
श्रीरामकृष्णदेव की कृपा से गोपाल की माँ का चित्त अब किसी भी तरह मलिन नहीं होगा। 
गोपाल की माँ और कर ही क्या सकती थीं, बाध्य हो मिश्री ले गयी, अन्यथा गोपाल 
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(श्रीरामकृष्णदेव) कब माननेवाले थे? साथ ही शरीर के रहते तो सभी वस्तुओं की 
आवश्यकता है - जैसा कि वे कभी-कभी हमसे कहा करती थीं “शरीर के रहते सब कुछ 
आवश्यक है - जीरा, मेथी तक की भी आवश्यकता है, कैसी विचित्र बात है!” 


दर्शन की बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। 

जप-ध्यान करते समय गोपाल की माँ को जो कुछ दर्शन प्राप्त होते थे, श्रीरामकृष्णदेव 
के निकट उपस्थित हो उन सभी विषयों को वे उनसे कहा करती थीं। सुनकर श्रीरामकृष्णदेव 
कहते थे, “दर्शन की बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए, इससे फिर दर्शन नहीं मिलते।”” यह 
सुनकर गोपाल की माँ एक दिन बोलीं, “क्यों? वे तो तुम्हारे ही दर्शन की बातें हैं, तुमसे 
भी नहीं कहनी चाहिए?” श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “यहाँ का दर्शन मिलने पर भी मुझसे नहीं 
कहना चाहिए।” गोपाल की माँ बोलीं, “ऐसा क्या!” तब से फिर दर्शन की बातों को वे 
प्रायः किसी से नहीं कहती थीं। श्रीरामकृष्णदेव जो कुछ कहते थे, सरल तथा उदारहृदय 
गोपाल की माँ का उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता था। हम लोग तो संशयी ठहरे, हमारी बातें 
और ही प्रकार की हैं। श्रीरामकृष्णदेव की बातों की जाँच करने में ही हमारा जीवन बीत गया 
- अपने जीवन में परिणत कर उनके फलभोग के आनन्द की उपलब्धि करना हमारे लिए 
सम्भव ही कहाँ हो सका! 

श्रीरामकृष्णदेव द्वारा स्वामी विवेकानन्द के साथ गोपाल की माँ का परिचय करजा। 

एक दिन गोपाल की माँ तथा नरेन्‍्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द) दोनों दक्षिणेश्वर में 
उपस्थित हुए। उस समय भी नरेन्‍्द्रनांथ का ब्राह्मसमाज के निराकारवाद की ओर झुकाव था। 
ईश्वर, देवता, मूर्तिपूजादि के प्रति उनका घोर विद्वेष था; किन्तु यह बात अवश्य थी कि उन्हे 
यह धारणा होने लगी थी कि मूर्ति आदि का अवलम्बन कर भी लोग अन्त में निराकार 
सर्वभूतस्थ भगवान्‌ के समीप पहुँचते हैं। श्रीरामकृष्णदेव अत्यन्त परिहासप्रिय थे। एक ओर 
सर्वगुणसम्पन्न, बुद्धिमान्‌, विचारप्रिय, भगवद्‌ भक्त नरेनद्रनाथ और दूसरी ओर दीनहीन एवं 
केवल नाम के सहारे श्रीभगवान्‌ के दर्शन तथा कृपाप्रयासी, सरल विश्वासयुक्त गोपाल की 
माँ, जिन्होंने कभी विद्या तथा ज्ञानविचार की ओर झाँका तक नहीं था - इन दोनों को एक 
साथ पाकर श्रीरामकृष्णदेव ने एक कौतुक प्रारम्भ कर दिया। ब्राह्मणी को जिस प्रकार 
गोपालरूपी भगवान्‌ का दर्शन प्राप्त हुआ था एवं गोपाल तब से जिस तरह उनके साथ 
लीला-विलास कर रहे थे, इन बातों को नरेन्द्रनाथ से कहने के लिए गोपाल की माँ से वे 
कहने लगे। यह सुनकर गोपाल की माँ बोलीं, “गोपाल, इन बातों को कहने से कोई दोष तो 
नहीं लगेगा?” तदनन्तर श्रीरामकृष्णदेव का आश्वासन प्राप्त कर आँसू बहाती हुई गद्गद 
कण्ठ से गोपालरूपी श्रीभगवान के प्रथम दर्शन प्राप्त होने के बाद से लगातार दो महीने तक 
की उनकी समस्त लीला-विलासों को वे आद्योपान्त कहने लगीं - गोपाल किस तरह उनकी 
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गोद में बैठकर उनके कन्थे पर मस्तक रख कामारहाटी से दक्षिणेश्वर तक आया था तथा उनके 
सुन्दर लालवर्ण के दोनों चरण उनकी छाती पर लटकते हुए उन्हें किस प्रकार स्पष्ट दिखायी 
दिये थे; श्रीरामकृष्णदेव के श्रीअंग में कभी-कभी वह कैसे प्रविष्ट हो जाता तथा वहाँ से 
निकलकर पुनः उनके निकट उपस्थित हुआ करता था; सोते समय तकिया न मिलने के 
कारण बारम्बार वह कैसे कुलबुलाया था तथा रसोई के निमित्त उसने लकड़ी इकट्ठी की थी 
एवं भोजन के लिए ऊधम मचाया था - इन सारी बातों को विस्तारपूर्वक वे कहने लगीं। यह 
बतलाते-बतलाते भाव में विभोर हो बुढ़िया को गोपालरूपी श्रीभगवान्‌ के दर्शन पुनः होने 
लगे। नरे्द्रनाथ के बाहर कठोर ज्ञानविचार का आवरण विद्यमान रहने पर भी उनका अन्तर 
सदा ही भक्ति-परेम से भरा हुआ था - वृद्धा की इस प्रकार भावावस्था तथा दर्शनादि की बातों 
को सुनकर वे आँसू नहीं रोक सके। साथ ही इन बातों को कहती हुई बुढ़िया सरल हृदय से 
बारम्बार नरेन्द्रनाथ से पूछने लगीं, “बाबा, तुम तो पण्डित तथा बुद्धिमान्‌ हो, मैं दीन 
दुखिया हूँ तथा कुछ नहीं जानती - तुम्ही बताओ, मेरे ये दर्शनादि मिथ्या तो नहीं हैं?” 
नरे्द्रनाथ भी उनको पुनः पुनः आश्वासन प्रदान कर समझाते हुए कहने लगे, “नहीं माँ, 
तुमने जो कुछ देखा है, सत्य है।” गोपाल की माँ ने जो व्याकुल होकर श्रीयुत नरेनद्रनाथ से 
इस प्रकार पूछा था, इसका कारण सम्भवत: उस समय उन्हें पहले की भाँति सर्वदा श्रीगोपाल 
' के दर्शन प्राप्त न होना था। 
इसी समय एक दिन श्रीरामकृष्णदेव श्रीयुत राखाल को (स्वामी ब्रह्मानन्दजी को) साथ 
लेकर कामारहाटी में गोपाल की माँ के समीप उपस्थित हुए। दिन के दस बजे होंगे। कारण 
यह था कि एक दिन स्वयं अच्छी तरह रसोई बनाकर श्रीरामकृष्णदेव को भोजन कराने की 
गोपाल की माँ की विशेष इच्छा हुई थी। श्रीरामकृष्णदेव को देखकर बुढ़िया के आनन्द की 
सीमा न रही। जो कुछ संग्रह करना सम्भव हो सका, उसी से उनको जलपान कराया। फिर 
बाबू लोगों की बैठक में अच्छी तरह से बिस्तर बिछाकर उन्हें बैठाकर वे कमर कसकर रसोई 
बनाने में लग न आदि के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के अच्छे पदार्थ जुटा रखे थे 
- नाना प्रकार के व्यंजनादि बनाकर मध्याह्न के समय उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव को अच्छी तरह 
भोजन कराया तथा अन्दर-महल के दुमंजिले पर दक्षिण की ओर के कमरें में अपनी रजाई 
उस पर एक धुली हुई चद्दर बिछाकर उनके आराम करने की व्यवस्था कर दी। 
pe उ नेश लगे। श्रीयुत राखाल भी उनके पास सो गये, 
क्योंकि न्द्जी को श्रीरामकृष्णदेव ठीक-ठीक अपनी 


त की तरह देखा करते थे तथा उनके साथ सर्वदा उसी प्रकार का व्यवहार किया करते 


गोपाल की माँ के निमन्त्रण पर श्रीरामकृष्णदेव का कामारहाटी के बगीचे में 
] में 
- उपस्थित होना तथा वहाँ उन्हे प्रेतयोनि का दर्शन मिलना। . 


' उस समय वहाँ श्रीरामकृष्णदेव देव को : 
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भक्तो के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ ... ७३१ 


श्रीमुख से सुनने के कारण ही यहाँ पर हम उसे कहने का साहस कर रहे हैं, अन्यथा उसके 
उल्लेख करने की हमारी इच्छा नहीं थी। श्रीरामकृष्णदेव को दिन के समय तथा रात्रि में बहुत 
ही कम नींद आती थी, इसलिए वे चुपचाप लेटे हुए थे, किन्तु उनकी बगल में राखाल 
महाराज सो चुके थे। श्रीरामकृष्णदेव का कहना था, “उस समय एक दुर्गन्ध निकलने लगी; 
तदनन्तर मैंने देखा कि उस कमरे के कोने में दो मूर्तियाँ खड़ी हैं! उनकी आकृति अत्यन्त 
कुत्सित है तथा बाहर की ओर उनके पेट की अँतड़ियाँ लटक रही हैं और उनके मुँह, हाथ, 
पैर इत्यादि जैसे मैंने एक बार मेडिकल कालेज में मनुष्य का अस्थिपंजर देखा था, ठीक उसी 
प्रकार के हैं। मुझसे अनुनयपूर्वक वे कहने लगे, “आप यहाँ क्यों आये हैं? यहाँ से चले जायें, 
आपके दर्शन से हमें (सम्भवतः उनको अपनी दशा का स्मरण हो जाने के कारण) बहुत कष्ट 
हो रहा है।' इस तरह एक ओर वे अनुनय-विनय कर रहे थे और दूसरी ओर राखाल सो रहा 
था। उनके कष्ट को देखकर बटुआ तथा अंगौछा लेकर चल देने के लिए में उठ ही रहा था 
कि राखाल जग उठा और मुझसे कहने लगा, अरे यह क्या; आप कहाँ जा रहे हैं?” तब में 
उससे यह कहकर कि 'बाद में कहूँगा', उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर आया तथा बुढ़िया 
से (उसी समय उसका भोजन समाप्त हुआ था) कहने के पश्चात्‌ नाव पर जा बैठा। फिर मैंने 
राखाल से उस वृत्तान्त को कहा कि वहाँ दो भूत हैं! बगीचे की बगल में कामारहाटी का 
कारखाना है - उस कारखाने के साहब लोग खाना खाकर जो हड्डी आदि फेंक दिया करते 
हैं, उन्हीं को वे सूँघते रहते हैं - (क्योंकि सूँघना ही उनका भोजन है)। उस कमरे में वे रहा 
करते हैं। बुढ़िया से मैंने इस बात को नहीं कहा - उस मकान में उसे सदा सर्वदा अकेले रहना 
पड़ता है, सुनकर वह डरने लगेगी।” 
काशीपुर के बगीचे में गोपाल की माँ को श्रीरामकृष्णदेव का खीर खिलाना तथा यह 
“कहना कि उनके मुख से गोपाल भोजन करते हैं। 

कलकत्ते से जो रास्ता बागबाजार की ओर से गंगा किनारे होता हुआ पुल को पार कर 
सीधा वराहनगर-बाजार तक गया है, उसी रास्ते पर मोतीझील अर्थात्‌ कलकत्ते के प्रख्यात 
धनी मोतीलाल शील के बगीचे के सम्मुख अवस्थित झील है। मोतीझील के उत्तर का भाग 
जहाँ रास्ते के साथ मिला है, उससे पूर्व की ओर रास्ते के दूसरे किनारे पर ही रानी कात्यायनी 
(लालाबाबू की पत्नी) के दामाद स्व. कृष्णगोपाल घोष का उद्यानगृह है। वहीं पर आठ महीने 
तक (सन्‌ १८८५ ई. दिसम्बर के मध्य से लगाकर सन्‌ १८८६ ई. आगस्त के मध्यपर्यन्त) 
रहने के बाद भक्तों के स्थूल नेत्रों के सम्मुख से श्रीरामकृष्णदेव अन्तर्हित हुए थे। वही उद्यान 
उनके भक्तों के निकट काशीपुर के बगीचे के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर उन लोगों के हृदय 
में न जाने कितने ही प्रकार के हर्ष-शोक का उद्य कराता रहा है। आप यह कह सकते हैं कि 
श्रीरामकृष्णदेव तो उस समय रोगशय्या पर पड़े हुए थे, ऐसी स्थिति में हर्ष का उदय होना 
कैसे सम्भव था? इसमें सन्देह नहीं कि आपातदृष्टि में रोगशय्या अवश्य थीं, किन्तु 
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श्रीरामकृष्णदेव के देवशरीर में उस रोग के बाह्य-विकास ने उनके भक्तो को विभिन्न रूप से 
श्रेणीबद्ध तथा परस्पर सम्मिलित कर एक ऐसे अदृष्टपूर्व स्नेहबन्धन में आबद्ध कर दिया था, 
जिसे कहकर समझाना सम्भव नहीं है। अन्तरंग-बहिरंग, संन्यासी-गृहस्थ, ज्ञानी एवं भक्त 
आदि विभिन्न श्रेणियों का विकास भक्तों में यहीं स्पष्टतया दृष्टिगोचर हुआ था। साथ ही वे 
सभी एक ही परिवार के अन्तर्गत हैं, इस धारणा की भित्ति भी यहीं पर प्रतिष्ठित हुई थी। 
कितने व्यक्ति इस बगीचे में उपस्थित हो धर्मलोक की अपरोक्षानुभूति प्राप्त कर धन्य हुए थे, 
इसकी सीमा निर्धारण करने में कौन समर्थ है? साधना करते हुए श्रीयुत नरेन्द्रनाथ को इसी 
स्थान पर निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था, नरेन्द्रनाथ प्रमुख बारह बाल-भक्तं को 
श्रीरामकृष्णदेव के श्रीहस्त से गैरिक वस्र प्राप्त हुआ था और यहीं पर सन्‌ १८८६ ई. की 
पहली जनवरी को अपराहण के समय (तीन से चार बजे के बीच) उद्यानमार्ग में अन्तिम बार 
परिभ्रमण करने के निमित्त उतरकर भक्तवृन्द को देख श्रीरामकृष्णदेव को अपूर्व भावावेश 
हुआ था तथा उन्होंने यह कहा था कि 'तुम लोगों से मैं और क्या कहूँ, तुम सबको चैतन्य 
हो' एवं सबके वक्षःस्थल को अपने श्रीहस्त के द्वारा स्पर्श करते हुए श्रीरामकृष्णदेव ने उनमें 
प्रत्यक्ष धर्मशक्ति का संचार किया था। दक्षिणेश्वर की तरह वहाँ भी प्रतिदिन अगणित ख्री- 
पुरुष एकत्रित होते थे तथा श्रीमाताजी श्रीरामकृष्णदेव के भोजनादि बनाने तथा सेवाकायों में 
नित्य रत रहती थीं। गोपाल की माँ आदि श्रीरामकृष्णदेव की भक्त-महिलाएँ भी उनके समीप 
उपस्थित हो श्रीरामकृष्णदेव तथा उनके भक्तों के सेवाकार्य में सहायता किया करती थीं तथा 
कोई-कोई रात में भी वहाँ पर रह जाया करती थीं। अत: काशीपुर-उद्यान में भक्तों के अपूर्व 
समावेश की पर्यालोचना कर हमें यह प्रतीत होता है कि जगदम्बा ने किसी अदृष्टपूर्व महान्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ही श्रीरामकृष्णदेव के देव-शरीर में व्याधि का संचार किया था। 
वहाँ पर श्रीरामकृष्णदेव की नित्य नवीन लीलाओं तथा नवीन-नवीन भक्तों के समागम को 
देखकर एवं श्रीरामकृष्णदेव की सदानन्द मूर्ति तथा नित्य अदृष्टपूर्व शक्तिप्रकाश का दर्शन 
प्राप्त कर बहुत से पुराने भक्तों की भी यह धारणा हुई थी कि लोकहित के निमित्त ही 
श्रीरामकृष्णदेव ने.रोग का मानो दिखावा किया है - इच्छा होते ही वे इस रोग को दूर कर 
पहले की तरह स्वस्थ हो उठेंगे। र 
___ काशीपुरके बगीचे में बार्ली, सेंवई, सूजी इत्यादि तरल पदार्थ पीकर श्रीरामकृष्णदेव 
के दिन बीत रहे थे। एक त (कचूर - एक प्रकार का कन्दविशेष) का चूर्णमिश्रित खीर 
- जसा कलकत्ते मे निमन्रणों के अवसर पर प्राय: भोजन कराया जाता है - खाने की उन्होंने 
इच्छा प्रकट की। किसी ने भी उसमें कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि जब वे दूध में बनी हुई 
सूजी या बाली ले रहे हैं, तो शरी के चूर्णमिश्रित थोड़ी सी २ bo 
की ऐसी क्या सम्भावना हो सकती है? डाक्टरों ते ह के बढ जाने 
कती हे? डाक्टरों ने भी असम्मति प्रकट नहीं की। अत: श्रीयुत 


. योगेन्द्र को (योगानन्द स्वामीजी को) दूसरे दिन प्रात: 
तत लि दामों] ॥ी) दूसरे दिन प्रात:काल कलकत्ता भेजकर वैसी खीर लाने 
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भक्तों के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ ... ७३३ 


योगेन्द्र निर्धारित समय पर कलकत्ता रवाना हुए। मार्ग में चलते हुए वे सोचने लगे कि 
बाजार की खीर में कचूर के चूर्ण के अतिरिक्त न जाने कितने ही प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं. 
मिली रहती हैं - उसके खाने से श्रीरामकृष्णदेव का कहीं रोग तो न बढ़ जायेगा? सभी भक्त 
श्रीरामकृष्णदेव को अपने प्राणों के प्राण-स्वरूप समझा करते थे, अत: श्रीरामकृष्णदेव के 
अस्वस्थ होने के समय से सभी के हृदय में सर्वदा इस प्रकार की एक चिन्ता बनी रहती थी। 
इसमें सन्देह नहीं कि योगेन्द्र के हृदय में इसीलिए यह चिन्ता उदित हुई। पुन: उन्होंने यह 
सोचा कि किसी भक्त के द्वारा वैसी खीर बनवाकर ले जाने से श्रीरामकृष्णदेव कहीं असन्तुष्ट 
तो न होंगे क्योंकि इस बात को तो आते समय वे उनसे पूछकर नहीं आये थे। इस तरह नाना 
प्रकार से सोचते विचारते योगानन्दजी बलरामबाबू के घर पहुँचे। आने का कारण पूछे जाने 
पर उन्होंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। वहाँ के भक्तों ने कहा, “बाजार की खीर की क्या 
आवश्यकता है? कचूर का चूर्ण उपयोग कर हम ही खीर बनाये दे रहे हैं, किन्तु अपराहण 
के पूर्व उसे ले जाना सम्भव न होगा, क्योंकि उसे बनाने में देर लगेगी। अतः तुम यहाँ पर 
भोजनादि कर लो, इसी बीच वह तैयार हो जायेगी। तीन बजे लेकर तुम चले जाना।' योगेन्द्र 
भी इस बात से सहमत हुए तथा सायंकाल प्राय: चार बजे खीर लेकर वे काशीपुर लौटे। 

इधर श्रीरामकृष्णदेव की मध्याह में ही खीर खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए बहुत 
देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन वे जो कुछ खाया करते थे, उन्होंने वही भोजन कर 
लिया। तदनन्तर योगेन्द्र के आने के बाद समस्त विवरण सुनकर असन्तुष्ट हो वे बोले, “तुझे 
बाजार से खरीद लाने के लिए कहा गया था, बाजार की खीर खाने की मेरी इच्छा थी, तू 
भक्तों के घर जाकर उन्हें कष्ट देकर इस तरह की खीर क्यों बनवा लाया? यह खीर गाढ़ी तथा 
ुष्पाच्य है, इसे खाना क्या उचित होगा? - मैं यह नहीं खाऊँगा।” और सचमुच ही उन्होंने 
उसका स्पर्श तक नहीं किया तंथा श्रीमाताजी से उस खीर को गोपाल की माँ को खिलाने के 
लिए कहा। वे बोले, “भक्त की दी हुई वस्तु हैं, उसके (गोपाल की माँ के) भीतर गोपाल 
विद्यमान है, उसके खाने से ही मेरा खाना हो जायेगा! 

गोपाल की माँ का विश्वरूप दर्शन। 

श्रीरामकृष्णदेव के अन्तर्हित होने पर गोपाल को माँ को अशान्ति को सीमा न रही। 
बहुत दिनों तक कामारहाटी छोड़कर वे अन्यत्र कही नहीं गयी! एकान्त में चुपचाप वे बैठी 
रहती थीं। तदनन्तर पुनः पहले की तरह श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनादि प्राप्त कर उनका वह 
भाव कुछ अंश में प्रशमित हुआ। श्रीरामकृष्णदेव के अन्तर्हित होने के बाद भी गोपाल की 
माँ के उस प्रकार दर्शनादि की बहुत-सी बातें हमने सुनी है। उनमें से एक बार गंगाजी के उस 
पार “माहेश' की रथयात्रा के दर्शनार्थ जाकर उन्हें सर्वभूतो में श्रीगोपाल का दर्शन प्राप्त हुआ 
` था तथा उससे वे अत्यन्त प्रसन्न हुई थीं। वे कहा करती थीं कि उस समय स्थ, स्थ पर 
` विराजित श्रीजगन्नाथदेव तथा जो व्यक्ति रथ खींच रहे थे एवं अपार जनसमूहादि सब कुछ 
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७३४ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


उन्हें गोपाल दिखायी दिये - भेद केवल इतना ही था कि श्रीगोपाल भिन्न-भिन्न रूप धारण 
किये हुए थे। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शनाभास प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो जाने 
के कारण उस समय उनकी बाह्य-चेतना नहीं रही। अपनी एक महिला-मित्र के निकट स्वयं 
इस बात को कहते समय उन्होंने कहा था, “उस समय मुझे अपना होश तक नहीं था, नाच- 
कूद में में मस्त हो रही थी।” 
- वराहनगर मठ में गोपाल की माँ। 

तब से उनके हृदय में अशान्ति होते ही वे वराहनगर मठ में श्रीरामकृष्णदेव के 
संन्यासी भक्तों के समीप उपस्थित होती थीं तथा वहाँ पहुँचते ही उन्हें शान्ति का अनुभव होने 
लगता था। जिस दिन वे मठ में उपस्थित होती थीं, उस दिन संन्यासी भक्तवृन्द उनसे ही 
श्रीरामकृष्णदेव का भोग लगाने के लिए अनुरोध करते थे। गोपाल की माँ भी आनन्दपूर्वक 
स्वयं दो-एक तरह का साग बनाकर श्रीरामकृष्णदेव का भोग लगाती थीं। जब आलमबाजार 
तथा बाद में गंगाजी के दूसरे पार नीलाम्बरबाबू के मकान में मठ को स्थानान्तरित किया 
गया, उस समय भी कभी-कभी गोपाल की माँ इसी प्रकार इन स्थलों में उपस्थित हो सारा 


दिन वहाँ रहकर आनन्द मनाया करती थीं। तथा दो-एक दिन वहाँ उन्होंने रात्रियापन भी 
किया था। 


पाश्चात्य महिलाओं के साथ गोपाल की माँ। 

स्वामी विवेकानन्दजी के विदेश से लौटने के बाद सारा" (१॥5. 5७8 0. 8011), 
जया (१155 1. \।९०५) तथा भगिनी निवेदिता जब भारत आयी थीं, तब एक दिन 
गोपाल की माँ के दर्शनार्थ वे कामारहाटी गयीं तथा उनकी बातों को सुनकर एवं उनके प्यार 
से बहुत प्रसन्न हुई थी हमें स्मरण है, गोपाल की माँ ने उनके भीतर अपने गोपाल को देखकर 
उनको ठुडी पकड़कर स्नेहपूर्वक चुम्बन किया था तथा सस्नेह उन्हें अपने बिस्तर पर बैठाकर 
मुरमुरा, नारियल के लडू आदि जो कुछ घर में था, खाने को दिया था एवं उनके द्वारा पूछे 
जाने पर अपने दर्शनादि की बातें भी उनसे कुछ-कुछ कही थीं। इन महिलाओं ने भी उन 
वस्तुओं को सानन्द ग्रहण किया था तथा उनकी बातों को सुनकर वे मुग्ध हुई थीं एवं अपने 
साथ अमरीका ले जाने के लिए गोपाल की माँ से उन्होंने कुछ मुरमुरा माँग भी लिया था! 


भगिनी निवेदिता के भवन में गोपाल की माँ। 


गोपाल की माँ के अंद्भुत जीवननृत्तन्त को सुनकर भगिनी निवेदिता 
ः इतनी मुग्ध हुई 
थीं कि सन्‌ १९०४ ई. में जब॒ गोपाल की माँ का शरीर विशेष अस्वस्थ तथा क्षीण हो जाने 
के कारण उन्हें बागबाजारस्थित बलरामबाबू के घर पर लाया गया, उस समय उनको 


_ * परमपूज्य श्रीमाताजी उनको इन्हीं नामों से 
'को देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुई थीं। 
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पुकारा करती थीं तथा उनकी सरलता, भक्ति-विश्वासादि [ 


भक्तो के साथ श्रीरामकृष्णदेव - सन्‌ १८८५ ... ७३५ 


बागबाजार-स्थित अपने भवन में (१७ नं. बोसपाड़ा) ले जाकर रखने का उन्होंने विशेष 
आग्रह प्रकट किया। गोपाल की माँ भी सहमत हो वहाँ चली गयीं क्योंकि यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि सभी विषयों में उनकी दुविधाओं को गोपाल ने क्रमश: दूर कर दिया था। इस 
विषय के दृष्टान्तस्वरूप यहाँ पर और एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है। - दक्षिणेश्वर में 
एक दिन श्रीयुत नरेन्द्रनाथ माँ काली का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात्‌ जब हाथ धोने गये थे, 


` उस समय श्रीरामकृष्णदेव ने एक महिला-भक्त से उस स्थान को साफ कर देने के लिए कहा। 


गोपाल की माँ भी वहाँ खड़ी थीं। श्रीरामकृष्णदेव की बात को सुनते ही उन्होंने (गोपाल क्री 
माँ ने) तत्काल ही अपने हाथ से जूठन आदि उठाकर उस स्थान को सफा कर दिया। यह 
देखकर श्रीरामकृष्णदेव आनन्दित हो उक्त महिला-भक्त से बोले, “देखो देखो, दिनोंदिन यह 
कैसी उदार होती जा रही है!” 


गोपाल की माँ का शरीर-त्याग। 
तब से गोपाल की माँ भगिनी निवेदिता के घर पर रहने लगीं स्वामी विवेकानन्द की 
मानस-कन्या निवेदिता भी माता की तरह उनकी सेवा करने लगीं। निकटवर्ती किसी ब्राह्मण 
परिवार में उनके भोजन की व्यवस्था कर दी गयी। गोपाल की माँ दिन में भोजन करने के 
समय वहाँ जाकर थोड़ा-सा भोजन कर आती थीं तथा रात में इसी ब्राह्मण-परिवार में से कोई 
पूरी इत्यादि स्वयं गोपाल की माँ के कमरे में दे जाया करते थे। इस तरह लगभग दो वर्ष तक 
वहाँ रहने के उपरान्त गोपाल की माँ ने गंगागर्भ में अपना शरीर छोड़ा उनको गंगातट पर 
ले जाते समय निवेदिता ने स्वयं अपने हाथों से पुष्प, चन्दन, माला इत्यादि के द्वारा उनकी 
शय्या को ढककर सुन्दर रूप से सुसज्जित किया एवं एक कीर्तन-मण्डली की भी व्यवस्था 
कर दी तथा स्वयं नंगे पैर अश्रुपूर्ण नेत्र से उनके साथ-साथ गंगातट तक गयीं एवं गंगातट 
पर गोपाल की माँ के जीवित रहने तक दो दिन-पर्यन्त वहीं पर उन्होंने रात्रियापन किया। सन्‌ 
१९०६ ई. की ८ जुलाई (बंगला सन्‌ १३१३ के आषाढ़ की २४ तारीख) को ब्राह्ममूहूर्त 
में जब सूर्य की रक्तिम आभा से रंजित पूर्वगगन अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहा था तथा 
नील-आकाश में दो-चार क्षीणकात्ति नक्षत्र क्षीण-ज्योति नेत्र की तरह पृथ्वी की ओर 
दृष्टिपात कर रहे थे, शैलतनया भागीरथी में ज्वार आने के कारण जब वह परिपूर्ण होकर 
अपनी धवल तरंगों द्वार दोनों तटों को प्लावित कर मृदु मधुर नाद करती हुई प्रवाहित हो 
रही थी, उस समय गोपाल की माँ के शरीर को उस तरंग में अर्ध-निमज्जित दशा में स्थापित 
किया गया तथा उनके पवित्र पंचप्राण श्रीभगवान्‌ के अभयचरणों में लीन हो गये और वे 
अभयधाम को प्राप्त हुई! र 
उस समय उनके आत्मीयवर्ग में से कोई उनके निकट उपस्थित न रहने के कारण 
बेलुड मठ के किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने ही उनका अन्तिमसंस्कार किया तथा उसने ही बारह 
र्द्नि 'का नियम-पालिन भी कियी' Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गोपाल की माँ के वृत्तान्त का उपसंहार! 

शोकसन्तप्त भगिनी निवेदिता ने, वे बारह दिन बीत जाने के बाद गोपाल की माँ के 
परिचित स्थलों की अनेक महिलाओं को अपने स्कूल में आमन्त्रित कर कीर्तन तथा उत्सवादि 
की व्यवस्था की थी। गोपाल की माँ ने इतने दिन तक श्रीरामकृष्णदेव के जिस चित्र का पूजन 
किया था, उसे बेलुड़ मठ में श्रीरामकृष्णदेव-मन्दिर में रखने के लिए वे दे गयी थीं, एवं 
उसके साथ दो सौ रुपये भी उनकी सेवा के निमित्त वे छोड़ गयी थीं। 

शरीर छोड़ने के दस-बारह वर्ष पहले से ही वे अपने को संन्यासिनी के रूप में माना 
करती थीं तथा सर्वदा गैरिक वस्न धारण किया करती थीं। 


[_] [_] [_] 
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परिशिष्ट 
श्रीरामकृष्णदेव का मानवभाव 


श्रीरामकृष्णदेव की योगविभूतियों की बातों को सुनकर ही 
साधारण लोगों की उनके प्रति भक्ति। 


भगवान्‌ श्रीरामकृष्णदेव के देवभाव के सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की 
बातें करते हैं। बहुत से लोगों के विश्वास, श्रद्धा तथा निर्भरता का कारण अनुसन्धान करने 
पर विदित होता है कि श्रीरामकृष्णदेव की योगविभूतियाँ ही इसके मूल में विद्यमान हैं। तुम 
क्यों उन्हें मानते हो? - इस प्रश्न के उत्तर में लोग प्राय: यही कहते हैं कि भागीरथी के तट 
पर दक्षिणेश्वर-मन्दिर में बैठे हुए श्रीरामकृष्णदेव बहुत दूर पर घटनेवाली घटनाओं को देख 
लेते थे, स्पर्श के द्वारा दुःसाध्य व्याधियों से कभी लोगों को मुक्त कर दिया करते थे, 
देवताओं के साथ भी उनकी सदा ही बातचीत हुआ करती थी तथा उनकी वाणी इतनी अमोघ 
थी कि उनके श्रीमुख से जब कभी कोई असम्भव बात भी निकल जाती, तो उस समय 
बाह्मप्रकृति की घटनाएँ भी ठीक उसी प्रकार परिवर्तित तथा नियन्त हो जाया करती थीं। 
दृष्टान्तस्वरूप यह कहा जा सकता है कि राजकीय आज्ञा से प्राणदण्ड होनेवाले व्यक्ति को 
भी उनकी कृपाकणिका तथा आशीर्वाद के फलस्वरूप आसन्नमृत्यु से न केवल छुटकारा ही 
मिला, अपितु विशेष सम्मानित होते भी देखा गया है, अथवा केवल लाल फूल खिलनेवाले 
पौधे में सफेद फूल खिलते हुए भी लोगों ने देखा है। 

अथवा कोई कहते हैं, कि श्रीरामकृष्णदेव सबके मन की बात जान जाते थे, उनकी 
तीक्ष्ण-दृष्टि प्रत्येक मानव-शरीर के स्थूल आवरण को भेदकर उसके मानसिक चिन्तन, 
बनावट तथा यहाँ तक कि उसकी प्रवृत्तियों को भी देख लेती थी, उनके कोमल हस्त के 
स्पर्शमात्र से चंचलचित्त भक्तगण की आँखों के समक्ष उनकी इष्टमूति आदि का आविर्भाव 


> 
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होने लगता था अथवा उन्हें गहरा ध्यान लगने लगता था एवं अधिकारी विशेष के लिए 
निर्विकल्प समाधि का द्वार तक उन्मुक्त हो जाता था। 
कोई-कोई यह भी कहते हैं, “क्यों उन्हें मानता हूँ, यह नहीं जानता; परन्तु उनमें ज्ञान 

और प्रेम का एक ऐसा अपूर्व, और साथ ही सर्वांगपूर्ण आदर्श मैंने देखा है, जैसा किसी 
जीवित या परिचित मनुष्य की तो कौन कहे, वेद-पुराणादि में वर्णित जगत्पूज्य आदर्श 
महापुरुषों में भी नहीं पाया जाता! ये महापुरुष भी मेरी आँखों में उनकी अपेक्षा हीनप्रभ हो 
जाते हैं। यह मेरे मन की भ्रान्ति है अथवा अन्य कुछ, कह नहीं सकता; किन्तु मेरी आँखें उसी 
उज्ज्वल प्रभा में चकाचौंध हो गयी हैं तथा मन उनके प्रेम में सदा के लिए मग्न हो चुका है, 
अब उसको वहाँ से लोटाने का प्रयास करने पर भी वह लोटता नहीं है, समझाने पर भी वह 
समझना नहीं चाहता; ज्ञान, युक्ति, तर्क, पता नहीं किधर बह गये हैं। बस केवल इतना ही 
मैं कह सकता हूँ कि - 

“दास हूँ तुम्हारा जन्म-जन्म का मैं; 

गति मैं तुम्हारी नहीं जानता हूँ - 

अपनी गति? - वह भी नहीं, 

कौन चाहता भी हे जानने को? 

भुक्ति-मुक्ति भक्ति आदि जितने हें 

जप-तप-साधन-भजन सब 

आज्ञा से तुम्हारी ही दूर मैंने कर दिये हैं, 

एकमात्र आशा पहचान की है लगी हुई, 

इससे भी करो पार!' 

_ अतः यहस्पष्ट है कि शेषोक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी साधारण 
लाग स्थूल बाह्य-विभूति अथवा सूक्ष्म मानसिक विभूति के कारण ही उनके प्रति भक्ति- 
विश्वास करते हैं तथा उन पर निर्भर रहते हैं। स्थूलदृष्टिसम्पन्न मानवों की यह धारणा है कि 
श्रीरामकृष्णदेव को मानने से उनके रोग आदि दूर हो जायेंगे अथवा संकट-विपत्ति आदि के 
समय बाह्य घटनाएं भी उनके अनुकूल ही नियन्त्रित होती रहेंगी। स्पष्टतया स्वीकार न करने 
पर भी उनके भीतर इस प्रकार की स्वार्थपरायणता का स्रोत प्रवाहित हो रहा है - यह 
अनायास ही अनुभव किया जा सकता है। 


द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत कुछ-एक सूक्ष्मदृष्टिसम्पन्न मानव श्रीरामकृष्णदेव को 
इसलिए मानते हैं कि उनकी कृपा से उन्हें दूरदर्शनादि विभूति की प्राप्ति होगी तथा उनके 
लीलासहचर होकर वे भी गोलोक आदि स्थानों में निवास कर सकेंगे। अथवा उन्हें मानने का 
यह भी कारण है कि उससे कुछ अधिक समुन्नत दृष्टि प्राप्त होने पर समाधिस्थ हो उन्हें जरा- 
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जन्म आदि बन्धनों से मुक्ति मिल जायेगी। अत: यह भी सहज ही हृदयंगम किया जा सकता 
है कि इस प्रकार अपनी स्वार्थ-सिद्धि की भावना ही उनके विश्वास के मूल में निहित है। 
सत्य होने पर भी इन विषयों की आलोचना हमारा ध्येय नहीं है, 
क्योकि सकाम भक्ति उन्नति की बाधक है। 
श्रीरामकृष्णदेव की दैव-विभूतियों के इस प्रकार अनेकानेक निदर्शन प्राप्त होने पर भी 
अथवा अपनी-अपनी अभीष्ट-सिद्धि ही के लिए जिसका प्रयोजन है वह सकाम भक्ति भी 
उनमें अर्पित की जाने पर विशेष कल्याणजनक बन जाती है, इसमें किसी तरह का सन्देह 
न रहने पर भी इन विषयों की आलोचना आज के इस निबन्ध का उद्देश्य नहीं है; उनके 
मानवभाव के चित्र को कथंचित्‌ अंकित करने का प्रयास ही आज हमारा ध्येय है। 
सकाम भक्ति - अर्थात्‌ अपने किसी प्रकार के अभाव की पूर्ति के निमित्त की जानेवाली 
भक्ति-- भक्तों को सत्यदर्शन के उच्च सोपान पर आरूढ़ नहीं होने देती। स्वार्थपरता सदा भय 
का ही सृजन करती रहती है एवं वह भय मानव को क्रमश: अधिक दुर्बल बना डालता है। 
स्वार्थ-प्राप्ति के द्वारा मानवमन में अहंकार तथा कभी-कभी आलस्य की वृद्धि हो जाती है 
जिसके फलस्वरूप उसकी दृष्टि आच्छन्न हो जाती है। यही कारण है कि वह यथार्थ सत्यदर्शन 
प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता। इसीलिए श्रीरामकृष्णदेव इस बात का विशेष ध्यान रखते 
थे कि उनकी भक्तमण्डली में यह दोष प्रविष्ट न हो। यह विदित होते ही कि ध्यानादि के 
अभ्यास से किसी भक्त के भीतर किसी प्रकार दूर-दर्शनादि मानसिक शक्ति का नवीन विकास 
हुआ है, कहीं उसके हृदय में अहंकार प्रविष्ट होकर भगवत्पराप्तिरूप लक्ष्य से उसको वह 
विच्युत न कर डाले, वे तदर्थ कुछ दिन उसे ध्यानादि करने का निषेध कर दिया करते थे। 
यह बात हमने कई बार प्रत्यक्ष भी की है। इस प्रकार विभूतिसम्पन्न होना ही मानव-जीवन का 
ध्येय नहीं है, यह हमने बारम्बार उनको कहते हुए सुना है। किन्तु दुर्बल मानव अपनी 
लाभहानि का हिसाब किये बिना कुछ करने या किसी को मानने को तैयार नहीं होता, एवं . 
त्याग की ज्वलन्त मूर्ति श्रीरामकृष्णदेव के जीवन से त्याग की शिक्षा न लेकर अपनी भोग- 
सिद्धि के लिए ही वह उस महान्‌ जीवन का आश्रय लेना चाहता है। उनका त्याग, उनकी 
अलौकिक तपस्या, उनका अदृष्टपूर्व सत्यानुराग, उनकी बाल-सुलभ सरलता तथा निर्भरता 
- ये सब कुछ मानो उसकी भोगसिद्धि के निमित्त ही अनुष्ठित हुए थे, ऐसा वह समझा करता 
है। हम लोगों के मनुष्यत्व का अभाव ही इसका एकमात्र कारण है, इसलिए श्रीरामकृष्णदेव 
के मानवभाग की मीमांसा हमारे लिए विशेष कल्याणप्रद है। 
यथार्थ भक्ति भक्त को उपास्यदेव के अनुरूप बना देती है। 
भक्ति का किंचिन्मात्र भी यथार्थ अनुष्ठान करने पर वह भक्त को उपास्यदेव के अनुरूप 
बना देती है। समस्त जाति के सभी धर्मग्रन्थों में यह बात प्रसिद्ध है। क्रॉस पर आरूढ़ ईसा 
को पूर्ति में समाहिसचिस/भक्त-्के हाथ-पैससे:रूफिए कानिकलड0ीएभिक;क्रेत्िहव्दुःख 
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के अनुभव में निमग्नह्ृदय श्रीचैतन्यदेव को अत्यधिक गात्रदाह होना तथा कभी-कभी उनकी 
मृतवत्‌ स्थिति होना, ध्यानस्तिमित बुद्धमूर्ति के समक्ष बौद्धभक्त का दीर्घकाल तक निश्चेष्ट 
रूप से बैठे रहना इत्यादि घटनाएँ इसके प्रकृष्ट उदाहरण हैं। मनुष्य-विशेष के प्रति किये 
जानेवाले प्रेम के द्वारा मनुष्य को धीरे-धीरे अज्ञात रूप से अपने प्रेमास्पद के अनुरूप बनते 
एवं उसके बाह्य हावभाव तथा चालढाल आदि, यहाँ तक कि उसको मानसिक 
चिन्तनप्रणाली का भी समूल परिवर्तन हो उसके सदृश बन जाते हुए हमने स्वयं भी प्रत्यक्ष 
किया है।श्रीरामकृष्णदेव के प्रति की जानेवाली भक्ति भी यदि हमारे जीवन को क्रमशः उनके 
जीवन के कथंचित्‌ अनुरूप न बना सके, तो यह समझना चाहिए कि वह भक्ति तथा प्रेम उस 
नाम से कहलाने योग्य नहीं है। 
यहाँ पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि तब क्या हम सब लोग श्रीरामकृष्णदेव बनने में 
समर्थ हैं? इस संसार में किसी को सम्पूर्ण रूप से दूसरे के सदृश बनते हुए क्या कभी देखा 
गया है? इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि सम्पूर्ण एकरूपता प्राप्त करना सम्भव न होने 
' पर भी एक साँचे में ढले-हुए पदार्थ के अनुरूप बनना अवश्य ही सम्भव हो सकता है। 
धर्मजगत्‌ के प्रत्येक महापुरुष का जीवन ही भिन्न-भिन्न साँचे के सदृश है। उनके शिष्यवर्ग 
भी उन साँचो में ढलकर आज तक विभिन्न साँचों की रक्षा करते चले आ रहे हैं। मनुष्य की 
शक्ति अत्यन्त ही सीमित है; आजीवन प्रयास करने पर भी वह उन साँचों में से किसी एक 
के सदृश नहीं बन पाता है। भाग्यवश कभी कोई किसी एक साँचे के अनुरूप जब बन जाता 
है, तो हम उसे सिद्ध मानकर उसका सम्मान करते हैं। सिद्ध मानव का चिन्तन, चालढाल, 
भाषा, इत्यादि शारीरिक एवं मानसिक सारी वृत्तियाँ ही उस साँचे के प्रवर्तक महापुरुष के 
सदृश बन जाती हैं। उन: महापुरुषों के जीवन में जिस महाशक्ति के अभ्युदय को देखकर 
संसार चमत्कृत हुआ था, सिद्ध मानव का शरीर-मन भी उस शक्ति के कथंचित्‌ धारण, 
संरक्षण तथा संचार का पूर्ण यन्त्रस्वरूप बन जाता है। इस प्रकार विभिन्न महापुरुषों द्वारा 
प्रवतित धर्मशक्तियों का सदैव से ही भिन्न-भिन्न जातियों में संरक्षण होता आ रहा है। : 


अवतार- पुरुषों के जीवन की विवेचना के द्वारा किन 
अपूर्व विषयों का परिंचय मिलता है। 
धर्मजगत्‌ में जो महापुरुष अदृष्टपूर्व नवीन साँचे का जीवन प्रदर्शित कर जाते हैं, आज 
तक ईश्वरावतार रूप से जगत्‌ उनका पूजन करता चला आ रहा है। अव॑तारवर्ग धर्मजगत्‌ में 
नवीन मत नवीन पथ का आविष्कार करते हैं, स्मर्श-मात्र से ही दूसरों के भीतर 
धर्मशक्ति संचारित कर देते हैं, उनकी दृष्टि इस अनित्य संसार में काम-कांचन के कोलाहल 
की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होती| उनके जीवन की मीमांसा एवं विवेचना करने पर यह 
भलीभाँति विदित होता हे कि दूसरों को मार्ग-प्रदर्शन करने के निमित्त ही उनका आविर्भाव 
हुआ है। भोग-साधन अथवा मुक्ति प्राप्त करना उनके जीवन का ध्येय नहीं होता, अपितु 


दूसरों के दुःख में सहानुभूति ति उन्‍हें में 
(५८७. हः Tripathi Col तथा दूसरों रों के प्रति प्रगाढ प्रेम ही उन्हें विभित्र कार्यों: प्रेरणा 
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प्रदान कर दूसरों के दु:खनिवारक मार्ग का आविष्कार करने का हेतु बनाता है। 

श्रीरमकृष्णदेव की देवकान्ति का जब तक हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा, शंकराचार्य, श्रीचैतन्यदेव आदि अवतार रूप से प्रसिद्ध 
महापुरुषों के जीवनवेद को समझने में हम एक प्रकार से असमर्थ जैसे थे। हमें ऐसा प्रतीत 
होता था मानो उनके जीवन की अलौकिक घटनाएँ अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए 
ही उनकी शिष्यपरम्परा द्वारा रचित रोचक कथामात्र हैं - तथा अवतार-के विषय में यही 
धारणा होती थी कि वह सभ्यजगत्‌ के विश्वास-क्षेत्र के बाहर का कोई अद्भुत काल्पनिक 
प्राणीविशेष है! अथवा ईश्वर का अवतार लेना सम्भव है, यह प्रतीत होने पर भी उनमें हम 
लोगों की तरह मानवभाव विद्यमान है, यह हमें विश्वास नहीं होता था। उनके शरीर में भी 
हमारी तरह रोग आदि हो सकते हैं, उनके चित्त में भी हम लोगों की तरह हर्ष-शोकादि 
विद्यमान हैं, उनके भीतर भी हमारी तरह प्रवृत्तियों का देवासुर-संग्राम हो सकता है, इस बात 
की हम धारणा नहीं कर पाते थे। श्रीरामकृष्णदेव के पवित्र स्पर्श से ही हमें इन विषयों की 
उपलब्धि हुई है। अवतारशरीर में देव तथा मानव दोनों भावों के अपूर्व सम्मिलन को बात 
हम सभी ने पढ़ी या सुनी है। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन प्राप्त करने से पहले यह बात 
कभी नहीं सोची थी कि किसी मानव के भीतर बालकभाव तथा कठोर मनुष्यत्व का एक साथ 
समावेश हो सकता है। बहुत से लोग यह कहा करते हैं कि पाँच वर्ष के शिशु की भाँति 
शरीरामकृष्णदेव के बालकस्वभाव को देखकर ही वे उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। अबोध बालक 
सभी का प्रेमास्पद होता है तथा सब लोग उसकी रक्षा के लिए स्वभावत: व्यस्त हो उठते हैं। 
पूर्ण वयस्क होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव को देखकर लोगों के हृदय में इस भाव की स्फूर्ति 
हुआ करती थी तथा वह भाव उनको मुग्ध एवं आकृष्ट करता रहता था। यद्यपि किसी अंश 
में उनका यह कहना सत्य है, फिर भी हमारी यह धारणा है कि श्रीरामकृष्णदेव के केबल 
विशुद्ध बालकभाव से ही लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे, सो बात नहीं है; किन्तु दर्शकों 
के मन में हर्ष और प्रेम के साथ ही साथ उस समय श्रद्धा एवं भक्ति का उदय होते देखकर 
यही कहना पड़ता है कि कुसुमसदृश कोमल बालक-वेश में. आवृत्त उनके भीतर का 
वज्रकठोर मनुष्यत्व ही उस आकर्षण का कारण था। अयोध्याधिपति श्रीरामचन्द्र के लोकोत्तर 
चरित्र का वर्णन करते हुए भारत के यशस्वी कवि ने कहा है - 

“वज़्ादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति॥ 

श्रीरामकृष्णदेक के सम्बन्ध में भी यह बात पग-पग पर कही जा सकती है। 

श्रीरामकृष्णदेव का बालकभाव एक अभिनव वस्तु थी! असीम सरलता, अपार 
विश्वास, अपूर्व सत्यानुराग उस बालक के हृदय में सदा प्रकट रहते हुए भी विषयी-मानव 
को उसमें केवल निर्बुद्धिता तथा विषय-बुद्धिराहित्य का ही परिचय मिलता था। सभी लोगों 
की. विशेषकर धार्मिक चिहृधारियों की बातों में श्रीरामकृष्णदेव का प्रगाढ़ विश्वास था। अपने 
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देश तथा गाँव के प्रचलित भावों के द्वारा उनके भीतर इस अद्भुत बालकभावं के परिस्फुट 
होने में विशेष सहायता प्राप्त हुई थी। जा 
श्रीरामकृष्णदेव की जन्मभूमि कामारयुकुर गाँव। 

शस्य-श्यामल अंग में हरित्समुद्ररूप अथवा उसके अभाव में धूसर मृत्तिकासमुद्र की 
भाँति अवस्थित अनेक योजनव्यापी विस्तृत मैदान - उसमें बाँस, वट, खजूर, आम, पीपल 
आदि वृक्षों से आच्छादित किसानों द्वारा निर्मित मिट्टी की सुपरिष्कृत टापुओं की तरह 
शोभायमान पर्णकुटियाँ, गहरी नीली पत्तियोंवाले बड़े-बड़े ताड़ वृक्ष, भ्रमर-गुंजन- 
समन्वित कमलों से आच्छादित 'हालदारपुकुर' आदि प्रसिद्ध विशाल सरोवरसमूह, 'बुढ़ो 
शिव' (वृद्ध शिव) आदि प्रख्यात देवाधिष्ठित ईंट या पत्थर से निर्मित छोटे-छोटे देवालय, 
गाँव से कुछ ही दूरी पर अवस्थित प्राचीन 'मान्दारण गढ़' नामक किले के भग्नस्तूपों का ढेर; 
गाँव की अन्तिम सीमा पर तथा किनारे पर अस्थियों से भरे हुए अत्यन्त प्राचीन श्मशान, 
` तृणाच्छादित गोचरभूमि, आश्रकानन, वक्र गति से प्रवाहित “भूतिर खाल” नाम की छोटी- 
सी नहर तथा समग्र गाँव के आधे से भी अधिक भाग के बीच जाता हुआ बर्दवान से 
जगन्नाथधाम का यात्रियों से परिपूर्ण वर्तमानकालीन सुदीर्घ राजमार्ग - यह है श्रीरामकृष्णदेवं 
की जन्मभूमि कामारपुकुर ग्राम! 

बालक रामकृष्ण के अद्धुत आचरण 

इस गाँव में श्रीचैतन्यदेव तथा उनके शिष्यो द्वारा प्रचलित वैष्णवधर्म का ही जोर है। 
किसान लोग परिश्रम करने के साथ ही साथ अथवा दिन डूबे अपने कामकाज समाप्त कर 
वैष्णव पदकर्ताओं द्वारा रचित पदों का गान करते हुए आनन्दविभोर हो अपना श्रम दूर करते 
हैं। सीधासादा पद्ममय विश्वास ही इस धर्म का मूल है। जीवन-संग्राम की कठोर तरंगों से 
अत्यन्त दूर अवस्थित इस गाँव की तरह उस बालक का हृदय भी वैसे ही विश्वास तथा धर्म 
के विशेष अनुकूल था। किन्तु बालक रामकृष्ण का बालकभाव इस गाँव में भी अद्भुत कहकर 
मख्यात हुआ था। उस बालक के विचित्र कार्यों से भले ही न हो, किन्तु उसके लक्ष्य की | 
गहराई तथा एकाग्रता को देखकर सब लोग अवाक्‌ रह जाते थे। 'रामनाम के द्वारा मानव 
निर्मल होता है' - कथावाचक के मुख से इस बात को सुनकर कभी वह बालक दुःखित हो 
यह सोचा करता था कि यह बात यदि सत्य है तो कथावाचक महोदय को अभी तक शौचाचार 
की आवश्यकता क्यों है? कभी केवल एक बार मात्र धार्मिक नाटक या रामलीला आदि 
देखकर यह बालक उस अभिनय का हरएक हाव-भाव आदि सीख लेता तथा अमराई में 
अपने साथियों के साथ वह उसका पुन: अभिनय किया करता था दूसरे गाँव को जानेवाले 
पथिकवर्ग बालक का अद्भुत अभिनय देख तथा संगीत सुनकर मुग्ध हो गन्तव्य स्थान को 
जाने की बात भूल जाते थे! देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण, देवताओं के चित्र बनाने, 
दूसरों के हावभावों का अनुकरण, संगीत, संकीर्तन रामायण, महाभारत तथा भागवत 
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आदि शाखं का श्रवण कर उन्हें अपना लेने और प्राकृतिक सौन्दर्य का गम्भीर अनुभव आदि 
में इस बालक की दक्षता प्रकट होती थी। उनके श्रीमुख से हमने सुना है कि काली घटाओं 
से आच्छादित आकाश में शुभ्र बकपंक्ति को देखकर सर्वप्रथम वे समाधिस्थ हुए थे; उस 
समय उनकी आयु केवल छ:-सात वर्ष की ही थी। 

.हृदय में जब जो भाव उदित होता था उस भाव में तन्मय हो जाना ही उस बालक-मन 
का विशेष लुक्षण था। उनके पड़ोसी अभी तक एक बनिये के घर के आँगन को दिखाकर 
बताते हैं कि एक दिन उस जगह हर-पार्वती-संवाद के अभिनय के समय अभिनेता के सहसा 
बीमार पड़ जाने के कारण किस तरह सबने रामकृष्ण से अनुरोधपूर्वक शिव की भूमिका में 
अभिनय कराने का प्रयास किया था; किन्तु शिव की वेशभूषा धारण कर वे उस भाव में इस 
तरह तन्मय हो गये थे कि बहुत समय तक उनकी बाह्मचेतना तक नहीं रही थी! इन घटनाओं 
से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बालक होते हुए भी उनमें बालकसुलभ चंचलता नहीं थी। कोई 
भी बात देख या सुनकर किसी विषय में आकृष्ट होते ही उनके हृदय में उसका चित्र इस प्रकार 
सुदृढ़ रूप से अंकित हो जाता था कि उसकी प्रेरणा से उसे सम्पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ तथा 
उसका नवीन रूप में पुन: प्रकाश किये बिना इस बालक के लिए शान्त रहना असम्भव था! 

टू उनका सत्यान्वेषण। 

्रन्थादि के अध्ययन किये बिना बाह्यजगत्‌ के संघर्ष से इस बालक के इन्द्रियसमूह 
थोड़े ही दिनों के भीतर समुचित रूप से प्रस्फुटित हो उठे थे। जो कुछ सत्य है, प्रमाण-प्रयोग 
के द्वारा उसे समझ लूँगा - जो कुछ सीखूँगा, उसे कार्यरूप में परिणत करूंगा और असत्य 
के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु को घृणा की दृष्टि से नहीं देखूंगा, यही इस बालक के 
मन का मूलमन्त्र था] यौवन का प्रथम विकास होते ही अद्भुत मेधासम्पन्न रामकृष्ण को शिक्षा 
के निमित्त संस्कृत पाठशाला में भेजा गया, किन्तु उससे उनका वह बालकभाव समाप्त नहीं 
. हुआ। उसने सोचा कि यह कठोर परिश्रम और अध्ययन, रात-रात भर जगाने और टीकाकार 
द्वारा चूसी हुई हड्डियों को फिर चूसने से क्या लाभ? क्या इसके द्वारा वस्तुलाभ हो सकता 
` है? इस प्रकार प्रयत्न के पूर्ण परिणाम-स्वरूप संस्कृत पाठशाला के आचार्य को दिखाते हुए 
उनके मन ने कहा, “तुम भी इसी तरह सरल शब्दराशि के कुटिल अर्थ करने में भलीभाँति 
दक्षता प्राप्त करोगे, उनकी तरह धनी व्यक्तियों की खुशामद आदि के द्वारा विदाई-पूजा 
आदि में रुपया कमाकर तुम भी किसी प्रकार अपना जीवन-यापन करते रहोगे तथा उनकी 
तरह शास््-निबद्ध सत्यं को पढ़ते-पढ़ाते रहोगे, किन्तु चन्दन की लकड़ी ढोनेवाले गधे की 
तरह अपने जीवन में उस सब का अनुभव नहीं कर पाओगे।' विवेक ने कहा, “दाल-रोटी 
दिला देनेवाली इस विद्या की आवश्यकता नहीं। मानवजीवन के निगूढ़ रहस्य-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण सत्य का जिससे अनुभव हो सकता हो, ऐसी परा विद्या का अन्वेषण करो।' रामकृष्ण 
ने पकता-ल्िखताळोङ दिप्त ीदेवी$तिमाके पूजाय मे पणे रूप से अपना 
चित्त संलग्न किया, किन्तु वहाँ भी शान्ति कहाँ? मन ने कहा, 'क्या सचमुच यह आनन्दमयी 
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प्रतिमा जगज्जननी है अथवा यह केवल पाषाणमूर्ति है? क्या यह वास्तव में भक्तिपूर्वक 
अर्पण किया हुआ पत्न-पुष्प, फल-मूल आदि ग्रहण करती है? क्या मानव सचमुच ही इनका 
कृपा-कटाक्ष पाकर सव प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो दिव्य दर्शन ग्राप्त करता है? अथवा 
मानव-मन में बहुत दिनों के संचित कुसंस्कारों ने केवल कोरी कल्पना द्वारा यह छायामयी 
मूर्ति गढ़ी है, और मनुष्य अनादिकाल से स्वयं ही धोखा खाता चला आ रहा है?” इस 
समस्या को हल करने के लिए बालक के प्राण व्याकुल हो उठे तथा उनके हृदय में धीरे-धीरे 
तीव्र वैराग्य ने आसन जमाना आरम्भ कर दिया - उसमें अंकुर निकल आया। विवाह हो 
गया, किन्तु इस प्रश्‍न की मीमांसा किये बिना उनके लिए सांसारिक सुखभोग असम्भव हो 
गया। नित्य नाना प्रकार के इस प्रश्‍न के समाधान में ही मन लगा रहा हे एवं विवाह, संसार- 
यात्रा, विषय-बुद्धि, अर्थापार्जन, भोगसुख तथा अत्यावश्यक आहार-विहारादि सब कुछ 
उस समय पूर्ण रूप से निरर्थक लगने लगे - इन बातों की केवल स्मृति ही रह गयी। सुदूर 
कामारपुकुर में श्रीरामकृष्णदेव का जो बालकभाव संसारी लोगों के हँसने का विषय हुआ था, 
वही दक्षिणेश्वर में आकर और भी उपेक्षणीय हो गया - पागलपन कहा जाने लगा। किन्तु इस 
पागलपन में उद्देश्यहीनता या असम्बद्धता कहाँ थी? इन्द्रियातीत वस्तु को साक्षात्‌ रूप से 
जानने, स्पर्श करने तथा उसका पूर्ण आस्वादन करने की भावनाएँ क्या उसके विशिष्ट लक्षण 
नहीं थे? जिस सुदृढ़ धारणा, अथक प्रयत्न तथा ध्येय-सम्बन्धी सरलता एवं एकाग्रता ने 
कामारपुकुर में बालक रामकृष्ण के बालकभाव को अद्भुत शोभा प्रदान की थी, उसी ने उस 
समय आपातदृष्टि में पागल प्रतीत होनेवाले रामकृष्ण के पागलपन को भी एक अद्‌भुत 
अदृष्टपूर्वं घटना के रूप में परिणत किया। 

बारह वर्ष तक प्रबल मानसिक आँधी चलती रही! अन्तःप्रकृति के उस भयानक 
संग्राम में अविश्वास, सन्देह इत्यादि की भयंकर तरंगों की चोट से श्रीरामकृष्णदेव की 
जीवननौका का अस्तित्व भी उस समय सन्देह का विषय बन गया। किन्तु वह वीरहदय 
आसन्न मृत्यु के समक्ष भी कम्पित नहीं हुआ, उसने अपने गन्तव्य मार्ग को नहीं छोड़ा - 
भगवद्‌-अनुराग तथा विश्वास के सहारे अचल-अटल हो वह अपने मार्ग में अग्रसर होता 
रहा। संसार का काम-कांचनमय कोलाहल तथा लोग जिसे भला-बुरा, धर्म-अधर्म, पाप- 
पुण्य कहा करते हैं, वे सब कुछ बहुत दूर पड़े रह गये - भाव की उत्ताल तरंगे ज्वार की तरह 
po जवत Ss र भावराशि के गम्भीर उच्छ्वास में 
नवीन आकार तथा एक नवीन श्री धारण प उ ला 2 का 
भा, रण को। इस तरह महासत्य, महाभाव एवं महाशक्ति 

संचार के योग्य एक पूर्णावयव यन्त्र तैयार हो गया। 


उक्त सत्यान्वेषण का परिणाम। 


व्हे तव शोगमकतयादेत.की, अद्भुत तीएताउकी।कह्ामरी>को;हद॒बंग्रघ। कबना४ क्या 
तुम्हारे लिए सम्भव हे! तुम्हारी स्थूल दृष्टि के अनुसार परिणाम और संख्या के न्यूनाधिक्य 
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के द्वारा ही पदार्थ के गुरुत्व वा लघुत्व का निर्णय होता रहता है। किन्तु जो सूक्ष्मशक्ति स्वार्थ 
की गन्ध तक को दूर हटाकर अहंकार का समूल नाश कर देती है, जिसके प्रभाव से इच्छा 
करने पर भी शरीर-मन के लिए किंचिन्मात्र भी स्वार्थमय प्रयत्न करना असम्भव हो जाता 
हे, उस शक्ति का परिचय तुम्हें कहाँ प्राप्त होगा! ज्ञात या अज्ञात रूप से धातु-स्पर्श करते 
ही श्रीरामकृष्णदेव के हाथ अकड़ जाते थे, उसे वे छू तक नहीं पाते थे; पत्र, पुष्प इत्यादि 
सामान्य वस्तु को भी ज्ञात या अज्ञात रूप से.उसके मालिक की अनुमति के बिना ग्रहण करने 
पर नित्य के चले हुए मार्ग को भी वे भूल जाते और उलटी राह चलकर भटकने लगते थे; 
गाँठ बाँधने पर जब तक वे उसे खोल न डालते थे, तब तक आप ही आप उनका श्वास रुक 
जाता था - कितनी ही चेष्टा क्यों न करें, श्वास चलता ही नहीं था; कोमल रमणी के स्पर्श 
से कछुए की तरह उनकी इन्द्रिय संकुचित हो जाया करती थी! - इस प्रकार के शारीरिक 
परिवर्तन जिन पवित्रतम मानसिक भावों की बाह्य अभिव्यक्ति है, आजन्म स्वार्थदृष्टिसम्पन्न 
मानवनेत्र को उनका दर्शन कहाँ मिल सकता हे? हम लोगों की विशाल कल्पना क्या इस 
विशुद्धतम भाव-राज्य में प्रविष्ट हो सकती है? “भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार 
का' आचरण करने की शिक्षा ही हमें आजीवन मिलती रही है। यथार्थता को छिपाकर किसी 
तरह धूर्तता के द्वारा बड़ा आदमी बनने का या नाम कमाने का सुयोग मिलने पर हममें से 
कितने लोग ऐसे हैं जो पीछे हट जाया करते हैं? रही साहस की बात। एक बार चोट खाकर 
दस बार चोट करने की बात अथवा आग उगलनेवाली तोप के सामने स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
जाने और प्राण गँवाने की बात, यदि हम स्वयं नहीं कर सकते, तो कम से कम सुनकर तो 
अवश्य प्रसन्न होते हैं; किन्तु जिस साहस पर खड़े होकर श्रीरामकृष्णदेव ने पृथ्वी तथा स्वर्ग 
के भोगसुख तथा अपने शरीर एवं मन-पर्यन्त का संसार के अपरिचित, अज्ञात, अनुपलब्ध, 
इन्द्रियातीत पदार्थ के लिए परित्याग किया था, उस साहस की किंचित्‌ छायामात्र भी क्या 
हम अनुभव करने में समर्थ हैं? हे वीर, यदि तुम्हारे लिए यह सम्भव हुआ हो तो तुम मेरे 
तथा सभी के पूज्य मृत्युंजयत्व को प्राप्त कर चुके हो! 
श्रीरामकृष्णदेव की साधारण बातों का गम्भीर अर्थी 

` श्रीरामकृष्णदेव की छोटी-छोटी बातों और मामूली कामों में भी इतने गहरे भाव भरे 
रहते थे कि उनके समझाये बिना उन्हें अपने-आप समझना असम्भव था। समाधि भंग होते 
ही बहुधा प्रतिदिन की परिचित जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का वे नामोल्लेख तथा स्पर्श 
करते थे अथवा जिस खाद्य वस्तु को माँगकर खाया करते थे, उसके गूढ़ र को ण 

उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, “साधारण मनुष्य का मन गुह्य, लग तथा नाम 
पा स्नायु-चक्र में ही विचरण करता है। मन के किंचित्‌ शुद्ध होते ही वह र 
कभी हुदयाश्रित चक्र में आरूढ़ हो ज्योति या ज्योतिर्मय रूपादि का दर्शन भ्राप्त कर थोड़ा 
आगि प्रपि करता हकीम गिशा भेंविशेषरअ्यक्क होः बह काढाश्रिकजूक में 
आरूढ़ होता है तथा उस समय जिस वस्तु में उसकी पूर्ण निष्ठा होती है, उसके अतिरिक्त 
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और किसी विषय की विवेचना करना उसके लिए असम्भवसा हो जाता है। परन्तु उस जगह 
आरूढ़ होने पर भी वह मन उसके नीचे के चक्रों में पुन: उतरकर उस निष्ठा से एकदम विच्युत 
भी हो सकता है। किन्तु यदि कदाचित्‌ किसी तरह प्रबल एकनिष्ठा की सहायता से कण्ठ के 
ऊर्ध्वदेश में अवस्थित भ्रूमध्यस्थित चक्र में उसका गमन सम्भव हो, तो उस समय वह 
समाधिस्थ हो जाता है एवं उस स्थिति में उसे जो आनन्दानुभव होता है, उसकी तुलना में 
निम्नस्थित चक्रादि के विषयानन्द का उपभोग उसके लिए तुच्छ प्रतीत होता है; उस स्थल 
से फिर उसके पतन की कोई आशंका नहीं रहती। वहीं से किंचिन्मात्र आवरण द्वारा 
आच्छादित परमात्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है। परमात्मा से सामान्यमात्र भेद विद्यमान 
रहने पर भी वहाँ आरूढ़ होते ही अद्वैतज्ञान का विशेष आभास प्राप्त होता है एवं उस चक्र 
का भेद करते ही भेदाभेद ज्ञान सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तथा पूर्ण अद्वैतज्ञान में 
अवस्थिति होती है। तुम लोगों की शिक्षा के निमित्त मेरा मन कण्ठाश्रित चक्र तक ही उतरा 
करता है, किन्तु वहाँ भी उसे बलपूर्वक किसी तरह रोकना पड़ता है। छ: महीनों तक लगातार 
पूर्ण अद्वैतज्ञान में अवस्थित रहने के कारण इसकी गति स्वभावत: उसी ओर प्रवाहित है। 
अमुक काम करूँगा, अमुक वस्तु खाऊंगा, इसे देखूँगा, वहाँ जाऊंगा इत्यादि छोटी-छोटी 
वासनाओं में उसको निबद्ध किये बिना उसे उतारना अत्यन्त कठिन हो जाता है एवं उसके 
उतरे बिना लोगों से बातचीत करना, चलना-फिरना, भोजन तथा शरीर की रक्षा आदि सब 
कुछ असम्भव है। इसीलिए समाधि में मग्न होते समय ही मैं अपने हृदय में कुछ खाने-पीने 
या कहीं जाने इत्यादि किसी न किसी तुच्छ वासना को धारण किये रहता हूँ। फिर भी कभी- 
हा बारम्बार उस वासना का उल्लेख करने पर तब कहीं मेरा मन वहाँ तक नीचे उतरता 
ए” 

पंचदशीकार ने एक स्थान पर कहा है कि समाधिमग्न होने के पहले मनुष्य जिस 
अवस्था में जिस तरह रहता है, समाधिमग्न होने के पश्चात्‌ अत्यधिक शक्तिसम्पन्न होने पर 
भी अपनी उस अवस्था को परिवर्तित करने की उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस समय 
ब्रह्मवस्तु के अतिरिक्त और सारी वस्तुएँ या अवस्थाएँ उसे तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। 
उपरोक्त प्रबल धर्मानुराग के प्रवाहित होने के पूर्व शरीरामकृष्णदेव का जीवन जिस तरह 
परिचालित हुआ करता था, उसका कुछ-कुछ आभास दक्षिणेश्वर में भी उनके दैनिक छोटे- 


छ में देखने को मिलता था। उनमें से दो-चार का यहाँ पर उल्लेख करना उचित 


दैनन्दिन जीवन में उनके भीतर जिन विषयों का परिचय मिलता था, उनका विवरण। 
शरीर, वस्न, बिछौने आदि को अत्यन्त साफ-सुथरा रखना उनका स्वभाव था। जिस | 

वस्तु को जहाँ रखना चाहिए, स्वयं उसको वहाँ रखते थे तथा दूसरों को भी उसी तरह रखने 
की वे शिक्षा दिया करते थे। किसी के द्वार इसके विपरीत आचरण किये जाने पर वे असन्तुष्ट 
होते महते अमं ल. मद हत्मादिआवश्मरकवस्लुरुछीक छक सेलीायी 
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हैं या नहीं, इस बात का वे पूर्ण ध्यान रखते थे एवं वहाँ से लौटते समय भी किसी वस्तु को 
लाने में भूल न हो, अपने साथी तथा शिष्यों को इस बात की याद दिलाया करते थे। जिस 
समय जिस कार्य को करने का वे निश्चय करते थे, ठीक उसी समय उसे करने के लिए वे व्यग्र 
हो उठते थे; जिसके हाथ से जिस चीज को लेने को वे एक बार कहते, उसे उसके सिवा और 
किसी दूसरे के हाथ से नहीं लेते थे - इसलिए कि उनकी बात झूठी न हो जाय। इसके लिए 
यदि उन्हें बहुत समय तक कष्ट भी उठाना पड़ता, तो भी उसे वे सहन कर लेते थे। किसी 
को फटे वस्न, छाता या जूते उपयोग करते जब वे देखते थे, तो उसी समय वह समर्थ होने 
पर, उससे नवीन खरीदने के लिए कहा करते थे तथा असमर्थ होने पर कभी-कभी स्त्रयं भी 
खरीद दिया करते थे। वे कहते थे कि ऐसी फटी-पुरानी वस्तुओं का उपयोग करने से मनुष्य 
भाग्यहीन तथा श्रीहीन हो जाता है। उनके श्रीमुख से अभिमान तथा अहंकारपूर्ण वाक्यों का 
निःसृत होना एकदम असम्भव था। निजी भाव या अभिमत को व्यक्त-करते समय अपने 
शरीर का निर्देश करते हुए “यहाँ का भाव', यहाँ का मत' इत्यादि शब्दों का वे प्रयोग करते 
थे। शिष्यवर्ग के हाथ, पैर, नेत्र, चेहरे आदि शारीरिक अंगों की गठन एवं उनके आहार- 
विहार, चालढाल, निद्रा आदि आचरणों को अत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि से देखकर उनकी मानसिक 
प्रवृत्तियो की गति तथा कौन-सी प्रवृत्ति का कहाँ तक आधिक्य हे, इत्यादि विषयों का वे इस 
तरह निर्णय कर लेते थें कि अभी तक उसका व्यतिक्रम होते हमने नहीं देखा है। 

बहुत से लोग कहा करते हैं कि श्रीरामकृष्णदेव के समीप जो लोग जाते थे, उनमें से 
प्रत्येक की यह धारणा थी कि श्रीरामकृष्णंदेव दूसरों की अपेक्षा उससे ही अधिक प्यार करते 
हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सुख-दु:खादि के साथ उनकी जो 
प्रगाढ़ सहानुभूति थी, वही इसका कारण था। सहानुभूति और प्यार - ये दोनों यद्यपि विभिन्न 
वस्तुएं हैं, फिर भी शेषोक्त वस्तु के बाह्मलक्षण के साथ प्रथमोक्त की विशेष भिन्नता नहीं है। 
इसलिए सहानुभूति को प्रेम कहकर मानना कोई विचित्र बात नहीं है। प्रत्येक वस्तु का चिन्तन 
करंते समय उसमें तन्मय हो जाना उनके मन का स्वाभाविक गुण था। उससे ही वे प्रत्येक 
शिष्य की मानसिक स्थिति को ठीक-ठीक समझ सकते थे तथा उसके चित्त की उन्नति के लिए 
जो कुछ आवश्यक है, उसकी भी वे ठीक-ठीक व्यवस्था कर देते थे। श्रीरामकृष्णदेव के 
बालकंभाव के वर्णन के प्रसंग में पहले ही कहा जा चुका है कि बचपन से ही अंपने नेत्र आदि 
इन्द्रियवर्ग के पूर्णतया उपयोग करने की शिक्षा की कहाँ तक उन्होंने स्वयं उपलब्धि कर ली 
थी। यह शिक्षा ही आगे चलकर मनुष्य-चरित्र गठन करने में उनके लिए विशेष सहायक सिद्ध 
हुई थी, इसमें कोई सन्देह नही शिष्यवर्ग को भी इसी तरह सर्वत्र सभी विषयों में इन्द्रियादि 
का उपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो, इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता था। विचार-बुद्धि का 
आश्रय लेकर प्रत्येक कार्य को करने का वे प्रतिदिन उपदेश दिया करते थे। विचार-बुद्धि ही 
वस्तु के गुण-अवगुण को प्रकट कर मन को यथार्थ त्याग की ओर अग्रसर कराती है - इस 
बीते को बीरण्थार उम्हे'फ्हते हुए मे सुनताःहै।नुद्धिहीद म एकदेशी बुद्धितालों का उनके 
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समीप कभी भी आदर नहीं था। सभी ने उनको यह कहते हुए सुना हे कि - 'भगवद्धक्त बनना 
है तो भगवद्भक्त बन, बुद्धू क्यों बनता है'; अथवा “एकदेशीय बुद्धि मत रख, ऐसा होना यहाँ 
का भाव नहीं है, अपितु खट्टा, मीठा, कडुवा, तीखा सभी खाऊंगा - यहाँ का यही भाव है।' 
एकदेशीय बुद्धि को ही वे संकीर्ण बुद्धि या एकांगी भाव कहा करते थे। किसी विशेष 
भगवद्भाव में जब कोई शिष्य आनन्दानुभव नहीं कर पाता था, उस समय “तू तो बहुत ही 
एकदेशीय है” - यही उनका विशेष तिरस्कार-वाक्य था। और यह वे ऐसे ढंग से कहते कि 
शिष्य को अत्यन्त ही लज्जित होना पड़ता था। इसमें सन्देह नहीं कि इस उदार सार्वजनीन 
भाव की प्रेरणा से ही समस्त धर्ममत के सभी भावों के साधन में प्रवृत्त हो “जितने मत हैं 
उतने ही पथ हैं,” इस सत्य का निरूपण करने में वे समर्थ हुए थे। 
श्रीरामकृष्णदेव का धर्मप्रचार किस तरह कहाँ तक हुआ है तथा 
आगे भी कैसे होता रहेगा। 

फूल खिला। दूर-दूर से मधु-लोलुप भौरे पागलों की तरह चारों ओर से आ जुटे। सूर्य 
की रश्मि छूकर कमल खिलखिलाकर हँस पड़ा, उसकी पंखुड़ियाँ खुल गयीं और भोरों को 
जी-भर मधु लेने दिया - उसने इस काम में थोड़ी भी कृपणता नहीं की। पाश्चात्य शिक्षा से 
एकदम अछूता रहकर, भारत में प्रचलित कुसंस्कार कहानेवाले धर्मभाव के द्वारा अपने 
. गठित जीवन में श्रीरामकृष्णदेव ने संसार को जो धर्ममधु प्रदान किया, इससे पूर्व क्या उसका 
अमृतमय आस्वाद उसे और कभी प्राप्त हुआ है जिस महान्‌ धर्मशक्ति का संचय कर उन्होंने 
अपने शिष्यवर्ग में उसे संचारित किया है, जिसके प्रबल उच्छवास से बीसवी सदी के विज्ञान 
के आलोक में भी लोग धर्म को भी एकदम प्रत्यक्ष विषय समझने लगे हैं और सब धर्मों के 
भीतर एंक अपरिवर्तनशील जीता-जागता सनातन धर्मस्रोत प्रवाहित होते देख रहे हैं - क्या 
इससे पूर्व संसार ने और कभी उस शक्ति का अभिनय देखा है? जैसे वायु एक फूल से दूसरे 
फूल की ओर जाती है, वैसे ही मानवजीवन क्रमश: एक सत्य से दूसरे सत्य पर पहुँचता 
हुआ एक अपरिवर्तनीय अद्वैत सत्य की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है और एक दिन ऐसा 
आयगा जब वह उस अनन्त, अपार अवाडमनसगोचर सत्य की निश्चित उपलब्धि कर 
पूर्णकाम बन जायेगा - क्या कभी संसार में इसके पहले यह अभयवाणी सुनी गयी है? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बुद्ध, शंकर, रामानुज, चैतन्यदेव आदि भारत के तथा ईसा, मुहम्मद 
आदि बाहर के धर्माचार्यगण धर्मजगत्‌ के जिस एकदेशीय भाव को दूर करने में समर्थ नहीं 
ला pees में सम्पूर्ण रूप से उसे विनष्ट कर विपरीत धार्मिक मतों में यथार्थ 
[असाधन करना एक निरक्षर ब्राह्मण बालक के लिए कैसे सम्भव हुआ - 

क्या ऐसा चित्र और कभी किसी ने देखा है? हे मानव धर्मजगत्‌ में श्रीरामकृष्णदेव क देन 
उच्चासन कहाँ पर प्रतिष्ठित है RE 
कहा पर त हे, यह निर्णय करना यदि तुम्हारे लिए सम्भव हुआ तो बताओ; 
किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ कहने का हम साहस न कर सके; केवल इतना ही हम कहू सुकते 
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हैं कि उनके चरणस्पर्श से निर्जीव भारत अत्यन्त पवित्र तथा जागृत हो उठा है एवं संसार 

के गौरव तथा आशा के स्थल पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है - उनके मानवशरीर 
` धारण करने के फलस्वरूप मानव भी देवताओं का पूज्य बन गया है और उनके द्वार जिस 

शक्ति का जागरण हुआ है, उस अद्भुत लीलाभिनय के आरम्भमात्र को ही संसार ने स्वामी 
. विवेकानन्दजी में अनुभव किया है। 


श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग गुरुभावपर्व उत्तरार्ध सम्पूर्ण। 
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निवेदन 


“श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग' का पंचम खण्ड प्रकाशित हो रहा है। इस खण्ड में 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की उन घटनाओं का यथासम्भव समावेश है जो उनके ब्राह्मभक्तो 
के साथ प्रथम परिचयकाल से लेकर उनके कण्ठरोग के चिकित्सार्थ कलकत्ते में श्यामपुकुर 
में अवस्थान की अवधि तक घटी थीं। श्रीरामकृष्णदेव इस समय प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
व्यवहार तथा विभिन्न कार्यों का अनुष्ठान निरन्तर दिव्यभावारूढ़ रहकर करते थे। साथ ही स 
समय से उनका अवशिष्ट जीवनकाल श्रीयुत नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द) के साथ ऐ. 
मधुर सम्बन्ध से सदा के लिए मिलित हो गया था कि उसके विवरण में प्रवृत्त होने के साथ 
ही नरेन्द्रनाथ की जीवनकथा अंपने आप ही आ उपस्थित होती है। इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ का 
नाम 'श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव और नरेन्रनाथ' युक्तियुक्त प्रतीत होता है! र 

श्रीरामकृष्णदेव के जीवनलीला-प्रसंग का लेखनकार्यं जब मैने प्रारम्भ किया, तो यह 
स्वप्न में भी कल्पना न थी कि इतना अग्रसर हो सकूँगा। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव की 
अनिर्वचनीय कृपा से वह भी सम्भव हो सका है। अतः उनके चरणकमलों में बारम्बार प्रणाम 
करते हुए यह ग्रन्थ पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता हूँ! 


शुक्ल द्वितीया, सौर फाल्गुन २०, 2 
बंगाब्द; १३२५ (सन्‌ १९१० ई.) 
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काशीपुर में भगवान श्रीरामकृष्णदेव की महासमाधी के बाद 


4 


£ 
3] 

iE 

5, 

हा 


नेता, तत्कालीन सुप्रसिद्ध वक्ता श्री केशवचद्ध सेन को दिखा रहे हैं कि म्न £ 


चित्र में श्रीरामकृष्ण ब्राह्मसमाज के 


धर्मों के साधक कैसे एक ही ईश्वर की ओर जा रहे हैं। चित्र को देखकर श्रीरामकृष्ण ने कहा था - 'इस में सव कुछ 


भक्तश्रेष्ठ सुरेद्रनाथ मित्र ने एक श्रेष्ठ चित्रकार से बनवाया हुआ श्रीरामकृष्णदेव का सर्वसमन्वय भाव प्रदर्शित करनेवाला तः! 
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_ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग | 
श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव और नरेन्द्रनाथ 


ूर्ववृत्तान्त 


दिव्यभाव का विशेष विकास श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में कितने काल तक था, 
उसका निर्णय। 

षोड़शी पूजा का अनुष्ठान करके श्रीरमकृष्णदेव ने अपना साधन-यज्ञ सम्पूर्ण किया 

था, यह बात हम पहले बता चुके हैं। वह बंगाब्द १२८०, तदनुसार सन १८७२३ ई. में 
सम्पादित हुआ था। अतः अब से वे दिव्यभाव की प्रेरणा से जीवन के सभी कार्यों का 
अनुष्ठान कर रहे थे, यह कहना असंगत न होगा। श्रीरामकृष्णदेव को आयु उस समय ३८ 
` वर्ष की थी। अतः ३९ वें वर्ष से आरम्भ कर बारह वर्ष से कुछ अधिक काल-पर्यन्त उनके 
जीवन में यह भाव निरन्तर प्रवाहित हो रहा था! श्रीजगदम्बा की इच्छा से उनकी चेष्टाओं ने 
उस समय अदृष्टपूर्व तथा अभिनव रूप धारण कर लिया था। उसकी प्रेरणा से उन्होंने अब 
वर्तमान युग के पाश्चात्यशिक्षासम्पन्न व्यक्तियों में धर्मस्थापन-कार्य में मनोनिवेश किया था! 
इससे प्रतीत होता है कि पूरे बारह वर्ष की तपस्या के उपान्त श्रीरामकृष्णदेव ने अपनी शक्ति 
तथा साधारणजनों की आध्यात्मिक अवस्था के साथ परिचित होने के त वर्ष बिताये 
थे। इन दिनों इहकालसर्वस्व पाश्चात्य भावों की प्रबल प्रेरणा से भारत में जो धर्मग्लानि 
उपस्थित हुई थी, उसके निवारणार्थ तथा सनातन धर्म के पुनर्भतिष्ठान के लिए उन्होंने विशेष 
रूप से व्रती होकर बारह वर्ष के उपरान्त यह व्रत पूर्ण करके संसार से बिदा ली। यह कार्य 
उन्होंने जिस रूप में सम्पन्न किया था, उसी को अब हम लिपिबद्ध करने में अग्रसर होंगे। 
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श्रीरामकृष्णदेव के जीवन के अन्तिम बारह वर्ष में उस भाव का विशेष 
प्रकाश क्यों कहा जाता है? ५ 

सम्मवत: हमारी उपरोक्त बात से पाठक यही समझ लेंगे कि ३९ वर्ष तक 
श्रीरामकृष्णदेव साधकभाव में ही अवस्थित थे। परन्तु वस्तुस्थिति वैसी नहीं थी। 'गुरुभाव' 
नामक ग्रन्थ में हमने इससे पहले यह समझाने की चेष्टा की है कि गुरु, नेता या धर्मसंस्थापक 
की पदवी स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके जो लोग मनुष्य का हितसाधन करके चिरकाल के 
लिए संसार में पूज्य हो गये हैं, श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में उन्ही गुणों की स्फूर्ति बचपन 
से ही दिखायी पड़ी थी। फलत: श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में बचपन से ही हम उन भावों का 
परिचय पाते हैं - यौवनावस्था में साधन करते समय उन भावों की प्रेरणा से उन्होंने अनेक 
कार्यों का सम्पादन किया था, यह बात हम समझ सकते हैं और साधनावस्था के अन्त में ३२ 
वर्ष की आयु में मथुरबाबू के साथ तीर्थपर्यटन के समय तथा उसके पश्चात्‌ उन्हीं भावों की 
सहायता से वे प्राय: सभी कार्य करते थे - यह भी दिखायी पड़ता है। अत: बंगाब्द १२८१ 
(सन्‌ १८७५ ई.) से उनमें दिव्यभाव का प्रकाश तथा धर्मसंस्थापन-कार्य में उनका 
मनोनिवेश कहकर जो निर्देश हम यहाँ कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि उस समय से 
पाश्चात्यों का जड़वाद तथा जड़विज्ञानमूलक शिक्षा एवं सभ्यता जो भारत में प्रविष्ट हो रही 
थी तथा भारत-भारती को दिन-प्रतिदिन विपरीत भावापन्न कर सनातन धर्ममार्ग से दूर हटाये 
लिये जा रही थी, उसके विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने इसी दिव्यभाव की प्रेरणा से, अंग्रेजी- 
शिक्षित व्यक्तियों में धर्मभाव के प्रतिष्ठा-कार्य में सदा नियुक्त रहकर, जनसाधारण के जीवन 
को धन्य और कृतार्थ किया था। 


दिव्यभाव की सहायता से श्रीरामकृष्णदेव ने पाश्चात्य भावप्लावन की 
ग्लानि से भारत को मुक्त किया था। ४ 
कहना न होगा कि वैसा करने का उस समय विशेष प्रयोजन भी था। ईश्वर-कृपा से 
श्रीरामकृष्णदेव का अलौकिक आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न दिव्यभावमय जीवन यदि उसके 
विरुद्ध खड़ा न होता, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारते की अपनी निजी जातीयता तथा 


सनातन धर्म का एकदम लोप हो जाता। यथार्थ में विचार करने पर यह बात अच्छी तरह . 


समझ में आ सकती है कि श्रीरामकृष्णदेव अपने जीवन में सभी सम्मदायो के धर्ममतो का 
साधन करके 'जितने मत उतने पथ' - इस सत्य का आविष्कार कर जिस प्रकार पृथ्वी के सब 
देशों के सब धर्ममतों के अनुयायियों का कल्याण-साधन कर गये हैं, उसी प्रकार 
पाश्चात्यभावापन्न व्यक्तियों के सम्मुख सतत द्वादश वर्ष तक अपना आदर्श जीवन व्यतीत कर 
उन लोगों में इस समय धर्मसंस्थापन की जो चेष्टाएँ की है, उनसे पाश्चात्य भावरूप प्रबल 
प्लावन का प्रतिरोध होने से उस संकट से भारत उत्तीर्ण हो सका है। इस कारण सनातन धर्म 
के साथ पूर्ण प्रचलित सब प्रकार के धर्ममतों को संयुक्त करके अधिकारी-भेद से उनकी समान 
प्रयोजह्ीमता को अम्राणित, काना किम अक्ाएउनक्रे व्यीवकका बिशेषणकार्थ धोन्हेसािमंझ 
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में आता है, उसी प्रकार पाश्चात्य जड़वाद के प्रबल प्रवाह में डूबनेवाले भारत का उद्धार- 
साधन उनके जीवन का दूसरा कार्य था - यह भी बताया जा सकता है। बंगान्द १२४२ (सन्‌ 
१८३६ ई.) से भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रचलित हुई और ठीक उसी वर्ष श्रीरामकृष्णदेव ने 
जन्मग्रहण किया था। अतः पाश्चात्य शिक्षा का दोष-अंश जिस शक्ति के द्वारा प्रतिरुद्ध होगा 
और जिसकी सहायता से भारत अपनी विशिष्टता की रक्षा करके पाश्चात्य शिक्षा के केवल 
गुण-अंश को ही अपना लेगा, विधाता के विधान से उन दोनों शक्तियों का भारत में एक साथ 
उदय देखकर विस्मित हो जाना पड़ता है। 


दिव्यभाव का प्रकाश मनुष्य के जीवन में कब उपस्थित होता है? 

आध्यात्मिक राज्य के शिखर पर अवस्थित दिव्यभाव का पूर्ण प्रकाश मनुष्य के 
जीवन में बहुत ही कम दिखायी पड़ता है। कर्मबन्धन-आबद्ध जीव ईश्वर की कृपा से मुक्त 
होकर इस भाव का बहुत ही थोड़ी मात्रा में स्वाद लेने में समर्थ होता है। क्योंकि मनुष्य जब 
शम, दम आदि गुणों का श्वास-प्रश्वास की तरह अनायास अनुष्ठान करने में समर्थ होता है, 
परमात्मा के प्रेम में अपने को भूलकर जब वह क्षुद्र अहंभाव को सदैव के लिए अखण्ड- 
सच्चिदानन्द सागर में विलीन कर देता है, निर्विकल्प समाधि में भस्मीभूत होकर उसकी 
मनबुद्धि जब सब प्रकार की मलिनताओं को त्यागकर शुद्ध सात्त्विक विग्रह में परिणत हो 
` जाती है और उसके अन्तर के अनादि वासना-प्रवाह ज्ञान सूर्य के प्रचण्ड ताप से एकदम 
शुष्क हो जाने के कारण जब नवीन कर्मसंस्कार उत्पन्न नहीं होता - तभी उसमें दिव्यभाव 
का उदय होकर उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। इस कारण दिव्यभाव के पूर्ण प्रकाश से 
. चिर-परितृप्त व्यक्ति का दर्शन-लाभ जिस प्रकार बहुत ही विरल है, उसी प्रकार उस व्यक्ति 
का कार्यकलाप किसी प्रकार के अभाव-बोध से उत्पन्न न होने के कारण उद्देश्यहीन प्रतीत 
होता है। फलस्वरूप साधारण मनुष्य की मनबुद्धि के सामने वे निरन्तर दुर्बोध्य ही रह जाते 
हैं। अतः दिव्यभाव का स्वरूप यथार्थ रूप से समझने के लिए केवल दिव्यभावारूढ़ व्यक्ति 
ही समर्थ हैं और उस भाव की प्रेरणा से जिस प्रकार के अलौकिक कार्य सम्पादित होते हैं, 
उनकी आलोचना, गम्भीर श्रद्धा एवं विश्वास के साथ न कर सकने से उनका यत्किंचित्‌ मर्म 
ग्रहण करना भी हमारी जैसी मन-बुद्धि के लिए सम्भव नहीं होता! 

अवतारी पुरुषों के जीवन में उस स्वभाव का विशेष प्रकाश रहने से 
उनका चरित्र इतना दुर्बोध्य और रहस्यमय है। 

दिव्यभाव का पूर्ण प्रकाश केवल अवतारी पुरुषों में ही देखने में आता है। संसार का 
आध्यात्मिक इतिहास इस बात का साक्षी है। इसी कारण अवतार-चरित्र हमारे लिए चिर- 
रहस्यमय रूप से प्रतीयमान होता है। यथार्थ में, हम कल्पना की सहायता से मायारहित 
्रहमज्ञानावस्था का आंशिक चित्र अपने मन में अंकित कर सकते हैं। परन्तु उस अवस्था में 
जो्सोग'सहज'औरास्वाभानिक'रूप झे०दा-अत्ररिधतरहबे कै के किस प्रात फे्रद्वा किस 
उद्देश्य से - कभी हमारे जैसे और कभी असीम शक्तिसम्पन्न देवता की तरह - कार्यों का 
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अनुष्ठान करते हैं, वह हम समझ नहीं सकते। हमारी मन-बुद्धि की बात दूर रही, कल्पना 
भी उस विषय को ग्रहण करने के लिए अग्रसर होकर सब प्रकार से पराजय ही मान लेती है। 
अत: यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रीरामकृष्णदेव के जीवन के उस समय की 
कार्यावली की सम्यक्‌ आलोचना करना हमारे लिए कदापि सम्भव नहीं है। अत: उनके उस 
समय की कार्यपरम्परा का उल्लेख मात्र करके उनकी सफलता देखकर जो कार्य जिस उद्देश्य 
से सम्पादित हुआ है और जिसकी धारणा हमें हुई है, केवल उसी को हम पाठकों को बताते 
जायेंगे। कार्य का गुरुत्व देखकर ही हम कारण के महत्त्व का सर्वत्र परिमाण कर लेते है! 
श्रीरामकृष्णदेव की उस समय की कार्यावली का अलौकिकत्व समझकर उनके अन्तर में 

. दिव्यभाव का कहाँ तक अदृष्टपूर्व प्रकाश हुआ था, उसे समझने में विलम्ब नहीं लगेगा। 


उक्त भाव के अवलम्बन से श्रीरामकृष्णदेव ने जिन कार्यों को किया था, 
उनमें सात प्रधान विभागों का निर्देश। 
दिव्यभावारूढ़ श्रीरामकृष्णंदेव के कार्य इसके बाद केवल धर्मसंस्थापन के लिए 
< अनुष्ठित होने पर भी उनमें सात प्रधान विभाग दिखायी पड़ते हैं - 

(१) उन्होंने अपनी सती साध्वी लीलासहधर्मिणी का धर्मजीवन अपूर्व भाव से गठित 
करके उन्हें दूसरों में धर्मशक्तिसंचार का प्रबल केन्द्ररूप बना दिया था। 

(२) उच्च आदर्श पर जीवन को परिचालित करके जो महान्‌ व्यक्ति उन दिनों 
- कलकत्ता महानगर में धर्मसम्बन्धी नेता रूप से परिगणित हुए थे, उनसे मिलकर उन्होंने 
अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उनके जीवन को सर्वागपूर्ण बनाने की चेष्टा की थी। 

(३) दक्षिणेश्वर में समागत सर्वविध सम्प्रदायों के धर्मपिपासु व्यक्तियों को धर्मालोक 
प्रदान कर उन्होंने परितृप्त कर दिया था। 

(४) योगदृष्टि की सहायता से पूर्व-परिदृष्ट व्यक्तियों को अपने पास आते देखकर 
विद, से श्रेणी-विभाग करके उनका धर्मजीवन सुदृढ़ करा देने की उन्होंने चेष्टा की 

- 

(५) उन व्यक्तियों में कुछ उच्च विचारवालो को ईश्वरलाभ के लिए सर्वस्वत्यागरूप 
व्रत में दीक्षित करके उनमें अपने अभिनव उदार धर्ममत के प्रचार-केन्द्र स्थापित किये थे। 

(६) कलकत्ता-निवासी अपने भक्तगणों के घर पर बारम्बार जाकर धर्मालाप और 
कीर्तन आदि के द्वारा उनके परिवार के लोगों तथा आसपास के निवासियों में धर्ममाव विशेष 
रूप से प्रदीप्त किया था. 

(७) अपूर्व प्रेमबन्धन द्वारा अपने भक्तों को दृढ़ता के साथ आबद्ध कर उनमें अपूर्व 
एकप्राणता उत्पन्न कर दी थी, जिसके फलस्वरूप उनमें प्रेमबन्धन तथा एकता उत्पन्न होकर 
उत्तरोत्तर एक उदार उ ie रूप से संगठित हुआ था। 

इन सात प्रकार के कार्या में प्रथम कार्य को श्रीरामकृष्णदेव ने बंगाब्द १२८० 
१८७४ ई3मेंकैसे आएम्मःकिंयां रपा क अंश तग 


श्रीरामकृष्णदेव का दिव्यभाव और नरेन्द्रनाथ ७५९ 


भाग में बताया है। दूसरे वर्ष बंगाब्द १२८१ (सन्‌ १८७५ ई.) में उन्होंने भारतवर्षीय 
ब्राह्मसमाज के नेता आचार्य केशवचन्द्र सेन से मिलकर किस भाव से दूसरे प्रकार के कार्यो 
को आरम्भ किया था, उसकी भी हमने उस ग्रन्थ के परिशिष्ट में विवेचना की है। फिर उपरोक्त 
विभागों के तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ श्रेणी के कार्यों का साधारणं परिचय हमने 'गुरुभाव' ग्रन्थ 
के उत्तरार्ध के पंचम, षष्ठ और सप्तम अध्याय में पाठकों को दिया है। अत: अवशिष्ट प्रकार 
के कार्यों को उन्होंने कब किस ढंग से आरम्भ किया था, उसी की अब हम विवेचना करेंगे 


[1010 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथम अध्याय - प्रथम पाद 


ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव 


केशव आदि ब्राह्यं में श्रीरामकृष्णदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति। 

भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज के आचार्य श्रीकेशवचन्द्र सेन के साथ भेंट होने के उपरान्त 
कलकत्ते का जनसाधारण श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में जान गया था। गुणग्राही केशव सेन 
प्रथम दिन के दर्शन से ही श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे, इस बात 
का हम-पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। पाश्चात्य भाव में भावित होने पर भी उनका चित्त यथार्थ 
` ईश्वरभक्ति से पूर्ण था और उस अमृतमय भक्तिरस का अकेले सम्भोग करना उनके लिए 
असम्मव था। अत: श्रीरामकृष्णदेव के पुण्यदर्शन और अमृतमयी वाणी से वे अपने 
जीवनपथ में जितना ही नया प्रकाश देखने लगे, उतना ही उस बात को मुक्तकण्ठ से 
जनसाधारण को जताने लगे, तथा उत्साह के साथ सब को बुलाने लगे, जिससे वे भी उन्हीं 
की तरह तृप्ति और आनन्दलाभ कर सकें। इसी कारण दिखायी पड़ता है कि इस समाज की 
अंग्रेजी और बंगला सभी पत्र-पत्रिकाएँ - उदाहरणार्थ 'सुलभ-समाचार', 'सण्डे मिरर', 
“थीइस्टिक क्वार्टरली रिव्यू आदि इस समय से श्रीरामकृष्णदेव के पवित्र चरित्र, सारगभित 
वाणी एवं धर्मविषयक मतामत की आलोचना से परिपूर्ण हैं। व्याख्यान तथा सामूहिक 
उपासना के अनन्तर व्याख्यान-मंच से ब्राहमसंघ को सम्बोधनपूर्वक उपदेशप्रदान के समय 
भी केशंवचन्द्र आदि ब्राह्म नेतागण प्राय: श्रीरामकृष्णदेव के श्रीवचनों की आवृत्ति किया 
करते थे। फिर अवसर पाने पर उनमें से दो-चार व्यक्ति और कभी दलबल के साथ नेतृवर्ग 
दर ता में श्रीरामकृष्णदेव के पास उपस्थित होकर सत्‌चर्चा में कुछ समय बिता आया 

| 


श्रीरामकृष्णदेव का ब्राह्मो के साथ प्रेम का सम्बन्ध। 
ब्राह्म नेताओं की धर्मपिपासा तथा ईश्वरानुराग देखकर आनन्दचित्त से वे किस प्रकार 
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ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव ७६१, 


साधन-समुद्र में एकदम डूबकर ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन-रूप रत्न लाभ करके कृतार्थ हो सकें, 
उसके विषय में पथनिर्देश करने के लिए श्रीरामकृष्णदेव इस समय से विशेष प्रयत्न कर रहे 
थे। उनके साथ हरिकथा और कीर्तन में श्रीरामकृष्णदेव इतना अधिक आनन्द अनुभव करते 
थे कि वे अक्सर ही स्वेच्छा से केशव के घर पहुँच जाते थे। इस प्रकार से उस समाज के अनेक 
धर्मपिपासु व्यक्तियों के साथ वे बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध द्वारा सम्बद्ध हो गये थे और केशव 
के अतिरिक्त अन्यान्य ब्राह्मों के घर भी कभी कभी पहुँचकर उनका भी आनन्दवर्धन करते थे। 
सिंदुरियापट्टी के मणिमोहन मल्लिक, माथाघषा गली के जयगोपाल सेन, वराहनगरस्थ 
सीति नामक पल्ली के वेणीमाधव पाल, नन्दनबागान के काशीश्वर मित्र आदि - 
ब्राह्ममतावलम्बी व्यक्तियो के घरों में उत्सव के समय तथा अन्य समय में भी उनका 
गमनागमन दृष्टान्त रूप से उल्लिखित हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 
व्याख्यान-मंच से उपदेशप्रदान करते समय श्रीरामकृष्णदेव को एकाएक ब्राह्ममन्दिर में आते 
देखकर श्री केशव अपना भाषण बन्द कर मंच से.नीचे उतर आये और उनका स्वागत करते 
हुए उन्हें मंच पर बिठाकर उनकी वाणी सुनने तथा उनके साथ कीर्तन करने.के आनन्द में 
उस दिन की उपासना का उपसंहार कर दिया। 


श्रीरामकृष्णदेव उन्हीं के मत के व्यक्ति हैं - ब्राह्मो मे ऐसी धारणा होने का कारण। 
अपने अपने सम्प्रदाय के लोगों से ही मनुष्य निष्कपट भाव से मिलने में तथा 
निःसंकोच आनन्द का अनुभव करने में समर्थ होता है। इस कारण उन्हें अपने साथ मिलते 
तथा आनन्द करते देखकर ब्राह्म नेतागण श्रीरामकृष्णदेव को अपने ही भाव और मत का 
व्यक्ति समझेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। शाक्त और वैष्णव आदि विभिन्न सम्प्रदाय 


* के लोग भी उन्हें अपने साथ योगदान और आनन्द करते देखकर प्रायः चैसा ही समझते थे। 


समस्त भावों की उत्पत्ति तथा समन्वयभूमि के 'भावमुख' में अवस्थित होने में वे समर्थ हुए 
थे, इसी कारण श्रीरामकृष्णदेव वैसा कर सके थे - यहं बात उस समय कौन समझता? किन्तु 
वे उनके साथ निराकार सगुण ब्रह्म के ध्यान और कीर्तन में तन्मय होकर उन लोगों की अपेक्षा 
अधिक आनन्द का अनुभव करते थे और जहाँ वे लोग अन्धकार देखते थे, वहाँ वे अपूर्व 
प्रकाश में सत्यवस्तु का अपरोक्ष अनुभव करते थे, इस विषय में ब्राह्मसमाज के लोगों को 
किंचितमात्र भी सन्देह नहीं था। उन लोगों ने इस बात को भी समझा था कि ईश्वर को सब कुछ 
सौंपकर श्रीरामकृष्णदेव की तरह तन्मय हुए बिना उस प्रकार का दर्शन और आनन्दानुभव 
कभी सम्भव नहीं हो सकता। | 
ब्राह्म साथकों को श्रीरामकृष्णदेव का साधनपथ पर अग्रसर करना। 
भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज के बहुतः से लोगों के सत्यानुराग, त्यागशीलंता और 


धर्मपिपासा आदि सद्गुणं का परिचय पाकर श्रीरामकृष्णदेव उन्हें अपने जीवनादर्श के 
अनुसार धर्मपथ पर अग्रसर कराने के लिए. सचेष्ट हुए थे। ईश्वरानुरागी व्यक्ति किसी भी 
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सम्प्रदाय के क्यों न हों, श्रीरामकृष्णदेव उन्हें सदैव परम आत्मीय समझते थै और वे अपने 
अपने पथ पर अग्रसर होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सके, उसके लिए सर्वान्त:करण से सहायता 
देते थे। फिर यथार्थ ईश्वरभक्तों को श्रीरामकृष्णदेव एक अलग जातिरूप से निर्देश करते थे 
और उनके साथ भोजन-पान करने में भी संकोच नहीं करते थे। अत: यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वे केशव तथा उनके सहयोगी विजयकृष्ण गोस्वामी, प्रतापचन्द्र 
मजुमदार, चिरंजीव शर्मा, शिवनाथ शास्त्री, अमृतलाल बसु आदि व्यक्तियों को अत्यन्त 
स्नेह की दृष्टि से देखते तथा उन्हें आध्यात्मिक सहायता देने में उद्यत हो उनके साथ भोजन- 
पान करने में संकुचित नही होते थे। उन्हें इस बात को समझने में समय नहीं लगा कि ये लोग 
पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य भावग्रहण के कारण जातीय धर्मादर्श से विच्युत हो बहुत दूर 
चले जा रहे हैं, और बहुधा समाजसंस्कार को ही धर्मानुष्ठान का एकमात्र कार्य समझ बैठे 
हैं। इस कारण उन्होंने इन लोगों के भीतर यथार्थ साधनानुराग प्रबुद्ध कर दिया था और समाज 
इनके साथ उस मार्ग पर अग्रसर हो या न हो, उन लोगों को केवल ईश्वर-लाभ ही जीवनोद्देश्य 
रूप से अवलम्बन कराने का प्रयत्न किया था। फलस्वरूप श्री केशवचन्द्र अपने दलबल के 
साथ उनके प्रदर्शित मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर हुए थे - मधुर मातृनाम से ईश्वर का 
सम्बोधन तथा उनके मातृत्व की उपासना ब्राह्मसमाज में प्रचलित हुई थी और उस समाज के 
साहित्य, संगीत आदि सभी विषयों में श्रीरामकृष्णदेव का भाव प्रविष्ट हो गया था। 
फलस्वरूप ब्राह्मसमाज को उस भाव ने बहुत ही सरस बना दिया था। और इतना ही नहीं, 
वरन्‌ हिन्दुओं के आदर्श एवं अनुष्ठानों को भ्रम तथा.कुसंस्कार से पूर्ण समझकर ब्राह्मसमाज 
ने अपने को उससे पृथक्‌ कर लिया था। परन्तु साथ ही हिन्दुओं में भी बहुतसे विषय सोचने 
तथा शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं, यह बात भी ब्राह्मसमाज के नेतागण समझ सके थे। 
ब्राह्मो को 'सिर-दुम' छोड़कर उनकी बात ग्रहण करने के लिए कहने का कारण। 
पाश्चात्य भाव से भावित केशवचन्द्र तथा उनके साथी श्रीरामकृष्णदेव के सब प्रकार 
के भाव और उपदेश समझ नहीं सकेंगे और जितना समझ सकेंगे, उसे भी पूर्णतः ग्रहण 
करना उन लोगों को रुचिकर न होगा, इस विषय में श्रीरामकृष्णदेव पहले से ही सावधान : 
थे। उन लोगों को उपदेश देते समय किंसी बात के बताने के बाद उस विषय का स्मरण कर 
वे प्राय: कहा करते थे - “जो कुछ मन में आया, मैं कह गया। तुम लोग उसका 'सिर-दुम' 
छोड़कर ग्रहण कर लेना - केवल सार भाग ग्रहण कर लेना!” फिर उन्हें इस बात के समझने 
में भी विलम्ब नहीं लगा कि ब्राह्म समाज के अनेक व्यक्तियों के निकट समाजसंस्कार और 


भोग वासना का तृप्तिसाधन ही जीवन का उद्देश्य बन गया है। 
परिहास में प्रकट भी किया करते थे और कहते थे - है। यह विषय वे कभी कभी हास 


र श्रीरामकृष्णदेव का हास-परिहास में शिक्षा-प्रदान। . 
००८ केशव/ के अहाँ:मैंगग्रया/श्॥ उन लोगों कीडफसभा'देखीबहुत'देरतंक #गवीन्‌ के 
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ऐश्वर्या की बात कहने पर अन्त में उसने बताया, 'अब हम ईश्वर का ध्यान करें।' मैंने सोचा 
न जाने कितनी देर तक ध्यान करेंगे? अजी, दो मिनट आँख मूँदते न मूँदते ही हो गया! 
ऐसा ध्यान करने पर क्या कोई उन्हें पा सकता है? जब वे ध्यान कर रहे थे, तब मैंने उन ' 
लोगों के मुख की ओर ताका, फिर केशव से कहा, 'तुममें से बहुतों का ध्यान देखा। कैसा 
लगा, जानते हो? दक्षिणेश्वर में पेड़ के नीचे कभी कभी बन्दर चुपचाप बैठे रहते हैं, मानो 
कितने अच्छे हैं, कुछ भी नहीं जानते। परन्तु असली बात ऐसी नहीं। वे बैठे-बैठे सोच रहे 
थे कि किसके घर के छप्पर पर कदु-कुम्हड़ा है, किसके बाग में केला या बैंगन है? थोड़ी 
ही देर के बाद वे सब के सब 'हूप' कहते हुए कूदकर वहाँ पहुँच जाते और उन्हें तोड़-ताड़कर 
खा जाते। मैंने देखा, यहाँ बहुतों का ध्यान ठीक वैसा ही है।” ”” सब लोग सुनकर हँसने लगे। 
इसप्रकार हास-परिहास में श्रीरामकृष्णदेव हमें भी शिक्षा प्रदान किया करते थे। हमें 
स्मरण है कि स्वामी विवेकानन्द एक दिन उनके सामने बैठकर भजन गा रहे थे। उन दिनों _ 
स्वामीजी ब्राह्मसमाज में आते-जाते थे और सुबह-शाम दो बार ब्राह्मसमाज के अनुसार 
उपासना और ध्यान आदि किया करते थे। (उस) एक पुरातन पुरुष निरंजन में चित्त समाधान 
करो रे” आदि ब्राह्मसंगीत को वे बहुत ही प्रेम के साथ तन्मय होकर गाने लगे। इस संगीत 
के एक.पद में है - 'भजन, साधन उनका करो रे निरन्तर।' श्रीरामकृष्णदेव उन बातों को 
स्वामी विवेकानन्दजी के मन में दृढ़ रूप से अंकित कर देने के लिए एकाएक बोल उठे, 
“नहीं, ऐसा नहीं, बोल - “भजन, साधन उनका करो रे दिन में दो बार' - कार्यरूप में जिसे 
तू नहीं करेगा, झूठमूठ उसे क्यों कहता है?”” सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े। स्वामीजी 
भी कुछ लज्जित हो गये। 


: ब्राह्मो को शिक्षा-प्रदान - ऐश्वर्य ज्ञान से ईश्वर को अपनाया नहीं जा सकता! 

किसी दूसरे समय श्रीरामकृष्णदेव ने केशव आदि ब्राह्मो से उपासना के सम्बन्ध में 
कहा था, “तुम लोग उनके (ईश्वर के) ऐश्वर्य की बात उतना क्यों कहते हो? क्या पुत्र पिता 
के सामन बैठकर, 'मेरे पिता के कितने मकान हैं, कितने घोड़े, कितनी गाड़ियाँ, कितने 
बाग-बगीचे है' - ऐसा सोचता है? अथवा पिता उसके कितने अपने हैं, - ऐसा सोचता है? 
अथवा पिता उसके कितने अपने हैं, उसे कैसा प्यार करते हैं, इस तरह सोचकर मुग्ध हो 
जाता है? पुत्र को पिता भोजन-वख देते है, सुख से रखते हैं, तो यह कौनसी बड़ी बात है! 
हम सभी उनकी सन्तान हैं, अतः वे हमारे प्रति उस प्रकार के प्रेम का व्यवहार करेंगे ही, इसमें 
आश्चर्य की बात क्या है? अत: यथार्थ भक्त उन सब बातों को न सोचकर उन्हें पूर्णतया अपना 
लेते हैं और जिद पर कहते हैं, 'तुम्हें मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी ही होगी। मुझे दर्शन देना ही 
होगा? उनके ऐश्वर्य की बात पर उतना अधिक ध्यान देने से उन्हें बहुत समीप, बहुत अपना 
नहीं सोचा जा सकता, उन पर जिद नहीं की जा सकती। गो तरह ह भाव मन में ण 
PL 0800 हात ho ल 
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ईश्वर के स्वरूप की सीमा नहीं बतायी जा सकती। 

ईश्वरलाभ के लिए साधन-भजन की गम्भीरता तथा विषयवासना-त्याग की नितान्त 
आवश्यकता की शिक्षा के अतिरिक्त श्रीरामकृष्णदेव के संस्पर्श में आकर केशव आदि ब्राहयं 
को एक दूसरा विषय भी ज्ञात हो गया था। पाश्चात्य धर्मप्रचारकों के मुख से तथा अंग्रेजी 
- पुस्तकों से उन्हें ऐसी शिक्षा मिली थी कि ईश्वर कभी साकार नहीं हो सकते, इस कारण किसी 
साकार मूर्ति में उनका अधिष्ठान मानकर पूजा-उपासना करना महापाप है। किन्तु “निराकार 
जल के जमकर साकार बरफ हो जाने की तरह निराकार सच्चिदानन्द का भक्ति-हिम में 
जमकर साकार होना', 'मिट्टी का शरीफा देखकर असली शरीफा याद आने की तरह साकार 
मूर्ति के अवलम्बन से ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में पहुंचना' - आदि 
प्रतीकोपासना की बातें श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से सुनकर उन लोगों को ज्ञात हो गया था 
कि मूर्तिपूजा के नाम से निर्देश करके वे जिस कार्य को अब तक युक्तिहीन तथा हेय समझते 
आये हैं, उसके सम्बन्ध में कहने और सोचने के अनेक विषय हैं। फिर जिस दिन 
श्रीरामकृष्णदेव ने अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति की तरह ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति के 
प्रकाशरूप इस विशाल ब्रह्माण्ड की अभिन्नता' केशव आदि ब्राह्मो के निकट प्रतिपादित की, 
उस दिन से वे साकारोपासना को नये प्रकाश में देख सके थे - इसमें कोई सन्देह नहीं। उस 
दिन उन्होंने निःसन्दिग्ध रूप से समझ लिया था कि केवल निराकार सगुण ब्रह्म रूप से 
, निर्देश करने पर ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का एक अंश मात्र ही निर्दिष्ट होता है। उन्होंने समझ 
लिया - ईश्वरस्वरूप को केवल साकार कहने से जो दोष होता है, उसी प्रकार का दोष केवल 
निराकार सगुण कहने से भी होता है। क्योंकि ईश्वर साकार जगत्‌ के रूप में व्यक्त तथा 
निराकार सगुण ब्रह्मरूप में जगत्‌ के नियामक हो रहे हैं। फिर सब गुणों के परे रहकर ईश्वर 
- जीव, जगत्‌ आदि सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के नामरूप-युक्त प्रकाश के आधारस्वरूप 
होकर सदा विराजमान हैं। “ईश्वरस्वरूप का अन्त नहीं करना चाहिए - वह साकार भी है, 
निराकार (सगुण) भी और इसके अतिरिक्त उसमें और क्या क्या भाव हैं, कौन जान सकता 
है?” श्रीरामकृष्णदेव के इस मामूली-से कथन के भीतर उस प्रकार का गम्भीर अर्थ देखकर 
केशव आदि सभी ब्राहम-भक्त लोग उस दिन स्तम्भित हो गये थे। 


हर भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज का रूप-परिवर्तन। 

इसी अकार बंगाब्द १२८१ के चैत्र (तदनुसार सन्‌ १८७५ ई. में 
श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन लाभ करने के दिन से तीन वर्ष से दे म 
केशवपरिचालित भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज पाश्चात्य भाव के मोह से दिन-प्रतिदिन मुक्त होकर 
नवीन आकार धारण करने लगा और ब्राह्मो में बहुतों का साधनानुराग जनसाधारण के चित्त 
को आकर्षित करने लगा। इसके बाद बंगाब्द १२८४, सन्‌ १८७८ ई. के ६ मार्च को श्री 
केशवचन्द्र ने अपनी कन्या का विवाह कूचबिहार प्रदेश के महाराजा के साथ कर दिया। 
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ब्राह्मसमाज ने विवाह के निमित्त कन्या की आयुसीमा जो निर्धारित कर दी थी, उससे केशव 
की कन्या की आयु कुछ कम होने के कारण ब्राह्मसमाज में भारी हलचल मच गयी। पाश्चात्य 
प्रणाली के अनुकरणानुसार, समाजसुधार के जोश से प्रेरित हो, नेतागणों ने ब्राह्मसमाज की 
दो शाखाएँ कर दीं - एक 'भारतवर्षीय' और दूसरी 'साधारण'। परन्तु ब्राह्मसमाज के ऊपर 
श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव उस घटना से घटा नहीं। वे दोनों दलों को समान रूप से अपनाते 
रहे। दोनों दलों के धर्मपिपासु उनके समीप आकर पहले की ही तरह आध्यात्मिक मार्ग में 
सहायता-लाभ करने लगे। 


श्रीरामकृष्णदेव के आविष्कृत तत्त्व का कुछ अंश लेकर केशव का 
'नवविधान' नामप्रदान और प्रचार। 
भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज के नेता श्री केशवचन्द्र अब से बहुत ही तीव्र गति से 
साधनमार्ग में अग्रसर होने लगे और श्रीरामकृष्णदेव की कृपा से उनका आध्यात्मिक जीवन 
इस समय से और भी गम्भीर होने लगा। होम, अभिषेक, मुण्डन, गेरुआ वस्रधारण आदि 
' स्थूल अनुष्ठानों की सहायता से मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य के सूक्ष्म तथा उच्च स्तरों 
पर आरोहण करने में समर्थ होता है - इस बात को समझकर उन्होंने इन कार्यों का थोड़ा- 
बहुत अनुष्ठान भी किया था। इस बात को समझकर कि बुद्ध, श्रीगौरांग, ईसामसीह आदि 
महापुरुष जीवन्त भावमय तनु में नित्य विद्यमान हैं तथा उनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक राज्य 
के एक-एक विशेष भाव-प्रस्नवण रूप में सदा विराजमान हैं - केशव, उनके भावों की ठीक 
ठीक उपलब्धि करने के लिए कभी एक के और कभी दूसरे के ध्यान में तन्मय होकर कुछ 
दिनों तक ध्यान-धारणा करते थे। श्रीरामकृष्णदेव ने सब प्रकार के सम्प्रदायों का वेश धारण 
करके उन मतों की साधना की थी, इस बात को सुनकर ही केशवचन्द्र को उपरोक्त प्रवृत्ति हुई 
थी - यह कहने की आवश्याकता नहीं। उन साधनों का थोड़ा-बहुत अनुष्ठान करके, 'जितने 
मत उतने पथ' रूप श्रीरामकृष्णदेव के नवीन आविष्कृत तत्त्व का विषय श्री केशवचन्द्र जहाँ 
तक समझ सके थे, उसी का कूचबिहार विवाह के लगभग दो वर्ष बाद उन्होंने 'नवविधान' 
नाम देकर जनसमाज में प्रचार किया था। श्रीरामकृष्णदेव को इस विधान को घनीभूत मूति 
जानकर वे उनके प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति रखते थे, उसे हम प्रकट करने में असमर्थ 
हैं। हम लोगों में से अनेकों ने देखा है - दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणो के पास 
उपस्थित होकर वे 'जय विधान की जय', “जय विधान की जय' बारम्बार कहते हुए उनकी 
चरणधूलि ग्रहण कर रहे हैं। 'नवविधान' प्रचार के लगभग चार वर्ष बाद ही उन्होंने इस लोक 
से प्रस्थान न किया होता तो कौन कह सकता है कि उनका आध्यात्मिक जीवन क्रमशः 
कितना गम्भीर होता! 
श्रीरामकृष्णदेव केशव को कहाँ तक अपना समझते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव केशव को इतना अधिक आत्मीय समझते थे कि एक समय उनके 
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बीमार पड़ने की बात सुनकर उनके आरोग्य के लिए श्रीरामकृष्णदेव ने जगदम्बा के निकट 
नारियल और चीनी की.मनोती की थी। रुग्णावस्था में जब उन्होंने जाकर केशव को देखा 
और उन्हें बहुत क्षीण पाया तो श्रीरामकृष्णदेव आँसू नहीं रोक सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने 
कहा था - “बसराई गुलाब के पौधे में बड़े फूल पैदा करने के लिए माली कभी कभी उसे 
काट-छाँटकर उसकी जड़ तक मिट्टी निकालकर धूप और ओस खिलाता है। इसलिए माली 
(ईश्वर) ने तुम्हारी शारीरिक अवस्था ऐसी की है।” फिर उनके अन्तिम रोग के अन्त में . 
` जनवरी सन्‌ १८८४ ई. को उनके शरीरत्याग की बात सुनकर श्रीरामकृष्णदेव इतने अधिक 
अभिभूत हो गये थे कि तीन दिन तक किसी से वार्तालाप न करके चुपचाप पड़े रहे थे। कुछ 
समय बाद उन्होंने कहा था - “केशव की मृत्यु की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरा 
एक अंग अलग हो गया है।” केशवचन्द्र के परिवार के सभी स्त्री-पुरुष श्रीरामकृष्णदेव की 
बहुत ही अधिक भक्ति करते थे। वे कभी उन्हें 'कमलकुटीर' ले जाकर और कभी दक्षिणेश्वर 
में उनके समीप उपस्थित होकर उनके श्रीमुख से आध्यात्मिक उपदेश सुना करते थे। 
केशवचन्द्र के जीवित रहते समय ब्राह्मसमाज के माघोत्सव में श्रीरामकृष्णदेव के साथ 
भगवत्‌-कथा तथा कीर्तन आदि में एक दिन आनन्द मनाना नवविधान-समाज का निश्चित 
अंग बन गया था। उस समय श्री केशवचन्द्र कभी कभी अपने दलबल के साथ जहाज पर 
सवार होकर दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते और श्रीरामकृष्णदेव को उस पर सवार कराकर 
गंगाजी में भ्रमण करते हुए कीर्तनानन्द में मग्न होते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव से विजयकृष्ण गोस्वामी का 
मतपरिवर्तन और ब्राह्मसमाज परित्याग। 

कूचबिहार विवाह के कारण पृथक्‌ हो जाने के बाद श्री विजयकृष्ण गोस्वामी और 
शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्राह्मसमाज के आचार्य हुए थे। श्री विजयकृष्ण इससे पहले 
सत्यपरायणता और साधनानुराग के कारण केशवचन्द्र के विशेष प्रिय थे। आचार्य केशव की 
तरह श्रीरामकृष्णदेव के पुण्यदर्शन-लाभ के अनन्तर विजयकृष्ण का भी साधनानुराग विशेष 
रूप से बढ़ गया था। उस पथ पर अग्रसर होकर थोड़े ही समय में उन्हें अनेक नये नये प्रत्यक्ष 
अनुभव हो रहे थे और ईश्वर के साकार प्रकाश में उनका विश्वास दृढ़ हो गया था। हमें विश्वस्त 
सूत्र से ज्ञात है कि ब्राह्मसमाज में योगदान के पहले विजय जब संस्कृत कालेज में अध्ययन 
करने के लिए कलकत्ता आये थे, तब दीर्घ शिखा, सूत्र और अनेक कवच आदि से उनका 
शरीर विभूषित था। सत्यप्रेमी होने के कारण विजय एक दिन उन सभी का परित्याग कर ब्राह्म 
दल में सम्मिलित हो गये थे। सत्य की रक्षा के लिए कूचबिहार उन्होंने 
रत त. ए कूचबिहार विवाह के बाद उन्होंने अपने 
गुरुतुल्य कराव का भी वर्जन किया था। फिर अब उसी सत्य की रक्षा के लिए साकार ईश्वर 
पर अपने विश्वास को छिपा न रख सकने के कारण ब्राह्मसमाज से भी अपने को पृथक्‌ कर 
लेने में बाध्य हुए थे। उससे आय बन्द हो जाने के कारण कुछ दिनों के लिए उ घनाभाव 
का०क् सहना" थापर उससे वे बिलकुल अरवसत् नहीं हुए! श्रॉरिमकृष्णदेव से 
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आध्यात्मिक सहायता-लाभ की बात और कभी कभी अकस्मात उनका दर्शन मिलने की बात 
श्री विजयकृष्ण प्राय: स्वयं हमें स्पष्ट रूप से बताया करते थे। परन्तु वे श्रीरामकृष्णदेव की 
श्रद्धा-भक्ति कुलगुरु अथवा अन्य किसी भाव से करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं; क्योंकि उन्हीं 
से हमने यह भी सुना है कि गयाधाम के आकाशगंगा पहाड़ पर किसी साधु ने कृपा कर 
अपनी योगशक्ति के प्रभाव से उन्हें एकाएक समाधि प्राप्त करा दी थी तथा वही उनके दीक्षा- 
गुरु बन गये थे। हाँ, श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में उनके मन में बहुत ही उच्च धारणा थी, 
यह उन्हीं के मुँह से हमने अनेक बार सुना है। यह बात हमने अन्य खण्ड में व्यक्त की है। 


'विजयकृष्ण इसके बाद साधना में कहाँ तक अग्रसर हुए थे। 

ब्राह्मसमाज से पृथक्‌ होने के अनन्तर श्री विजयकृष्ण में आध्यात्मिक गम्भीरता दिन 
पर दिन बढ़ती जा रही थी। कीर्तन के समय भावाविष्ट होकर उनका उद्दाम नृत्य और बारम्बार 
समाधि होते देखकर लोग मोहित हो जाते थे। श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से हमने उनकी उच्च 
अवस्था की बात इस प्रकार सुनी है, “जिस कमरे में प्रवेश केरने पर साधक की ईश्वर-साधना 
पूर्ण होती है, उसके बगलवाले कमरे में पहुँचकर विजय द्वार खोल देने के लिए खटखटा 
रहा है।” आध्यात्मिक गम्भीरता-लाभ के अनन्तर श्री विजयकृष्ण ने अनेक लोगों को मनत्र- 
शिष्य बनाया था और श्रीरामकृष्णदेव के शरीर छोड़ने के लगभग चौदह वर्ष के बाद पुरीधाम 
में शरीर छोड़ा था। 


* "शिव तथा राम के युद्ध' की बात सुनकर केशव और विजय का मनोमालिन्य दूर होना। 
कूचबिहार विवाह के बाद 'भारतवर्षीय' तथा 'साधारण' ब्राह्म दलों में विशेष 
मनोमालिन्य दिखायी पड़ा था। एक दल के साथ दूसरे दल की बातचीत तक बन्द हो गयी 
थी। दोनों दलों के साधनानुरागी लोग पहले की ही तरह दक्षिणेश्वर में आते थे, इस बात का 
हमने पहले ही उल्लेख किया है। केशव और विजय दोनों ही एक दिन अपने अपने अन्तरंग 
व्यक्तियों के साथ श्रीरामकृष्णदेव के समीप उपस्थित हुए। एक दल दूसरे दल के आने की 
बात नहीं जानता था, उसी कारण वैसा हुआ था। पूर्वविरोध का स्मरण होने के कारण दोनों 
दलों में कुछ संकोच का भाव दिखायी पड़ा। केशव और विजय के भीतर भी उस प्रकार के 
संकोच का भाव देखकर श्रीरामकृष्णदेव ने उस दिन उनका मनमुटाव दूर करने के उद्देश्य से 
कहा - | 
“देखो, भगवान शिव और श्रीरामचन्द्र में एक समय विवाद उपस्थित होने पर भीषण 
युद्ध की नौबत आ गयी। शिव के गुरु राम और राम के गुरु शिव - यह सर्वप्रसिद्ध है। अतः 
युद्ध के अन्त में दोनों का मिलन होने में विलम्ब नहीं लगा। किन्तु शिव के चेले भूत-प्रेत 
के साथ राम के चेले बन्दर में फिर कभी मेल नहीं हुआ। भूतों और बन्दरों में हर समय लड़ाई 


चलने लगी। (केशव और विजय को सम्बोधित करके) जो होने को था, वह ही गा हुम लगी। (केशव और विजय को सम्बोधित करके) जो होने को था, वह हो गया। तुम 
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दोनों में अब मनोमालिन्य रहना उचित नहीं। वह भूतों और बन्दरों में ही रहे!” 

उस दिन से केशव और विजय में पुन: बातचीत होने लगी। 

श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव से ब्राह्मसंघ टूट जायेगा, इस डर से 
आचार्य शिवनाथ का दक्षिणेश्वर जाने में विरत होना। 

श्री विजयकृष्ण के अपने अभिनव आध्यात्मिक प्रत्यक्षों के अनुरोध से, साधारण 
ब्राह्मसमाज का परित्याग करने पर, उस दल में जो लोग उनके ऊपर विश्वास रखते थे, वे 
भी उनके साथ चले आये। साधारण समाज इसी कारण से उन दिनों बहुत क्षीण हो गया था। 
आचार्य शिवनाथ शास्त्री ही अब उस दल के नेता होकर समाज की रक्षा कर रहे थे। शिवनाथ 
भी इससे पहले अनेक बार श्रीरामकृष्णदेव के पास आये थे और उनपर विशेष श्रद्धा-भक्ति 
रखते थे। श्रीरामकृष्णदेव भी शिवनाथ को बहुत स्नेह करते थे। परन्तु विजयकृष्ण के समाज 
छोड़ देने पर शिवनाथ के सामने विषम समस्या उपस्थित हुई। श्रीरामकृष्णदेव के उपदेश के 
प्रभाव से ही विजयकृष्ण में धर्मभाव का परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप उनका 
समाजत्याग सोचकर शिवनाथ शास्त्री ने अब श्रीरामकृष्णदेव के समीप आना-जाना बन्द कर 
दिया था। स्वामी विवेकानन्द इसके कुछ पूर्व से ही साधारण समाज में आते जाते थे और 
शिवनाथ शास्री आदि ब्राह्मो के विशेष प्रियपात्र बन गये थे। परन्तु इस प्रकार साधारण समाज 
में योगदान करने पर भी स्वामी विवेकानन्द बीच-बीच में केशवचन्द्र तथा दक्षिणेश्वर में 
श्रीरामकृष्णदेव के पास आते-जाते रहते थे। स्वामीजी कहते थे, “एक बार मैने आचार्य 
शिवनाथ से श्रीरामकृष्णदेव के पास न जाने का कारण पूछा/ उत्तर में उन्होंने कहा, 
“दक्षिणेश्वर में बारम्बार जाने से उनकी देखादेखी ब्राह्मसंघ के दूसरे लोग भी वैसा ही करेंगे 
और इस प्रकार वह दल टूट जायेगा।' स्वामीजी कहते थे, 'इसी प्रकार की धारणा के कारण 
शिवनाथ शास्त्री ने उन्हें भी दक्षिणेश्वर न जाने के लिए परामर्श दिया था और कहा था कि 
श्रीरामकृष्णदेव की स्नायु-दुर्बलता के कारण ही उनमें भावसमाधि हुई है। अत्यधिक 
शारीरिक कठोरता के अनुष्ठान से उनका मस्तिष्क विकृत हो गया है।' श्रीरामकृष्णदेव ने इस 
बात को सुनकर शिवनाथ से जो कुछ कहा था, इसका उल्लेख हमने अन्यत्र किया हँ 

ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव के सम्बन्ध में आचार्य प्रतापचन्द्र का कथन। . 

जो हो, श्रीरामकृष्णदेव के प्रभाव से ब्राह्मसंघ में जो साधनानुराग प्रविष्ट हुआ था, 
“उसके फलस्वरूप 'नवविधान' और 'साधारण' दोनों समाज के धर्मपिपासु व्यक्ति ईश्वर के 
त्यक्ष दर्शन करने के उद्देश्य से जीवनगठन में अग्रसर हो रहे थे। आचार्य प्तापचन्द्र 
मजुमदार एक समय दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के पास आये थे। उसके बाद ब्राह्मसमाज 


में आध्यात्मिक भाव की परिणति कहाँ तक हुई है, इस विषय में हम लोगों के पूछने पर 
उन्होंने कहा था, 'इन्हें देखने के पहले धर्म किसे कहते रतत किल कहते हैं, हम समझते ही कहाँ थे? केवल -हम समझते ही कहाँ थे? केवल 
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ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव ७६९ 


गुण्डई किया करते थे। इनके दर्शनलाभ के बाद हम समझ सके हैं कि यथार्थ धर्मजीवन किसे 


कहते हैं।' श्री प्रतापचन्द्र के साथ उस दिन आचार्य चिरंजीव शर्मा (त्रैलोक्यनाथ सान्याल) 
भी उपस्थित थे। 


साधारण ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव। 
नवविधान समाज में श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव विशेष रूप से दिखायी पड़ने पर भी, 
विजयकृष्ण जब तक आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित थे तब तक साधारण-समाज में वह प्रभाव 
भी कुछ कम नहीं था। विजयकृष्ण के साथ बहुतसे धर्मपिपासुओं के चले आने के बाद उस 
समाज में वह प्रभाव घट गया और साथ ही आध्यात्मिक भाव खोकर समाजसंस्कार, 
देशहितेषिता आदि अनुष्ठानों में ही उसने अपने को नियुक्त रखा। परन्तु वह प्रभाव घट जाने 
पर भी एकदम लुप्त नहीं हुआ था, उंसका निदर्शन उस समाज के व्यक्तियों में किसी किसी 
के योगाभ्यास, वेदान्तचर्चा और प्रेततत्त्व (5011118151) के अनुशीलन में दिखायी 
पड़ता था। उच्चांग के 'कर्ताभजा' सम्प्रदाय के वैदिक मत का अनुशीलन भी साधारण समाज 
के कोई कोई व्यक्ति करते थे और हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि ध्यान-धारणा आदि की 

सहायता से वे शारीरिक व्याधि को आराम करने की भी चेष्टा करते थे। 


; ब्राह्मसंगीत पर श्रीरामकृष्णदेव का प्रभाव। 

“नवविधान'-समाज के आचार्य चिरंजीव शर्मा ने ब्राह्मसंगीत की विशेष उन्नति की 
थी। अनुसन्धान से ज्ञात हुआ है कि श्रीरामकृष्णदेव के नाना प्रकार के दर्शन, भाव और 
समाधि आदि के साथ परिचित होकर ही वे अपने श्रेष्ठ भक्तिभावपूर्ण पदों की रचना कर सके 
थे। वैसे कुछ पदों के प्रथम अंश का हम यहाँ उल्लेख करते हैं - 

(१) निबिड़ आँधारे माँ तोर चमके अरूपराशि (हे माँ जगदम्बिके, घने अन्धकार में 
आपकी अरूप राशि चमक रही है।) 

(२) गभीर समाधि-सिन्धु अनन्त अपार (गम्भीर समाधिरूप सागर अनन्त और 
अपार है।) 

(३) चिदाकाशे होलो पूर्ण प्रेमचन्द्रोदय रे (चैतन्यरूप आकाश में पूर्णप्रेमरूप चन्द्र 
का उदय हुआ।) 

(४) चिदानन्द सिन्धुनीरे प्रेमानन्देर लहरी (चिदानन्दरूप समुद्र के जल में प्रेमानन्द 
की लहरे उठ रही हैं।) मेला 

(५) आमाय दे माँ पागल करे (हे माँ, मुझे तू अपने प्रेम में पागल बना दे!) 

सुकवि आचार्य चिरंजीव शर्मा इस प्रकार के पदों की रचना कर समस्त बंगवासियों 
तथा साधक-समुदायों के कृतज्ञता-भाजन हुए हैं, यह निस्सन्देह है। किन्तु श्रीरामकृष्णदेव 
की भावसमाधि देखकर ही वे इस प्रकार के भक्तिरसपूर्ण पदों की रचना कर सके थे, इसमें 
भीतसतेहतही।आनातीसंजीव/हा छक: ही मप्र था संगीत सुकर हमने 


७७० . श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग = २ 
श्रीरामकृष्णदेव को बहुधा समाधिस्थ होते देखा है। 
श्रीरामकृष्णदेव की घोषणा - ब्राह्मधर्म ईश्वरलाभ का एक मार्ग है। 

इस प्रकार ब्राह्मसमाज उस समय श्रीरामकृष्णदेव के अदृष्टपूर्वं आध्यात्मिक प्रभाव से 
अनुप्राणित हो गया था। ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना का उस समाज में जिस भाव 
से प्रचार हुआ था, उसे यद्यपि श्रीरामकृष्णदेव कभी कभी “कच्चा निराकार भाव कहकर 
निर्देश करते थे*, परन्तु फिर भी यथार्थ विश्वास के साथ उस रीति से उपासना 'करने से भी 
साधक ईश्वरलाभ करने में समर्थ होते हैं - यह बात भी हमने उनके श्रीमुख से बारम्बार सुनी 
है। कीर्तन के अन्त में ईश्वर और उनके सभी सम्ग्रदायों के भक्तगण को प्रणाम करते समय 
वे, ‘आधुनिक ब्रह्मज्ञानियों को प्रणाम' कहकर ब्राह्ममण्डली को भी प्रणाम करना नहीं भूलते 
थे। इसी से प्रतीत होता है कि भगवद्‌-इच्छा से ईश्वरलाभ के लिए संसार में प्रचारित अन्य 
मतों के समान वे ब्राह्मधर्म को भी एक पथरूप में सचमुच विश्वास करते थे। परन्तु साथ ही 
उनका इस ओर भी विशेष आग्रह तथा प्रयत्न था कि पाश्चात्य भाच से विमुक्त होकर 
ब्राह्मण्डली यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग में प्रतिष्ठित हो सके। समाज-संस्कार आदि कार्य 
प्रशंसनीय तथा आवश्यक कर्तव्य होने पर भी वे उन लोगों को इस बात के लिए विशेष रूप 
से सावधान कर दिया करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि केवल वे कार्य मात्र ही उनके समाज 
में मनुष्यज्ीवन के एकमात्र उद्देश्य रूप से गिने जाने लगें और ईश्वरलाभ के निमित्त साधन, 
भजन आदि हेय रूप से विवेचित हो जागं ब्राह्मसमाज ही श्रीरामकृष्णदेव के अपूर्व 
आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम अनुशीलन कर कलकत्ते के जनसाधारण के चित्त को 
दक्षिणेश्वर में आकृष्ट कर सका था। श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों के पास बैठकर जो लोग 
आध्यात्मिक शक्ति और शान्ति प्राप्त कर धन्य हुए हैं, उनमें प्रत्येक इस बात के लिए 
'नवविधान' “साधारण दोनों ब्राह्मसमाजो के प्रति चिरऋणी है। वर्तमान लेखक तो उन दोनों - 
समाजों के प्रति विशेष ऋणी है ही। क्योंकि उच्च आदर्श सम्मुख रखकर यौवन के प्रारम्भ 
में आध्यात्मिक भाव से चरित्र-गठन करने में उसे उन दोनों समाजों ने ही सहायता दी थी। 
अतः ब्रहम, ब्राह्मधर्म और ब्राह्ममण्डली या समाजरूप त्रिरत्न को स्वरूपतः एक जानकर 
श्रद्धा और कृतज्ञता से हम बारम्बार प्रणाम करते हैं और ब्राह्ममण्डली के साथ-सम्मिलित 
होकर श्रीरामकृष्णदेव के आनन्द मनाने के सम्बन्ध में जिन दो-एक विशेष चित्रों को मैंने 
` स्वयं अपनी आँखों से दर्शन करने का सुयोग प्राप्त किया था, उन्हीं को अब पाठकों के 
सम्मुख उपहार रूप प्रस्तुत करता हूँ! 


OOD 
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प्रथम अध्याय - द्वितीय पाद 


'मणिंमोहन मल्लिक के मकान पर ब्राह्मोत्सव 


घटना का समय-निर्णय। 
हमें अच्छी तरह स्मरण है, वह हेमन्तकाल था। तीव्र गरीष्म के ताप से तापित प्रकृति 
उस समय वर्षा के स्नान-सुख से परितृप्त होकर शारदीय अंगराग धारण कर शीतोन्मेष का 
अनुभव कर रही थी और निजांग में यत्मपूर्वक स्निग्ध-शीतल वस्न लपेटती जा रही थी। 
हेमन्त के तीन भाग उस समय बीत चुके थे। उसी समय एक दिन की घटना का हम यहाँ 
वर्णन करते हैं। श्रीरामकृष्णदेवः के परम भक्त, हमारे एक श्रद्धास्पद मित्र उस दिन 


` घटनास्थल पर उपस्थित थे। अपने नियमानुसार उन्होंने पंचांग में उस तारीख को चिह्नित कर 


वह बात लिख रखी थी। उसे देखकर हम जान गये थे कि वह घटना बंगाब्द १२९० की 


- ११ वीं अग्रहायण, सोमवार, २६ नवम्बर १८८३ ई. को घटित हुई थी। 


वैकुण्ठनाथ सान्याल से परिचय। 

उस समय हम सेन्ट जेवियर्स कालेज में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले केवल 
दो या तीन बार दक्षिणेश्वर जाकर श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन-लाभ किया था। किसी 
कारण उस दिन कालेज बन्द रहने से हम लोगों ने! तीसरे पहर श्रीरामकृष्णदेव के पास 
पहुँचने का परामर्श कर लिया था। स्मरण है, नाव से दक्षिणेश्वर जाते समय नाव में बैठे एक 
व्यक्ति हमारी ही तरह श्रीरामकृष्णदेव के पास जा रहै थे। उनसे बातचीत के सिलसिले में ज्ञात 
हुआ कि उनका नाम वैकुण्ठनाथ सान्याल है। हमारी ही तरह वे भी कुछ हीं दिन पूर्व 
श्रीरामकृष्णदेव का दर्शनलाभ कर धन्य हुए हैं। यह भी स्मरण होता है कि नाव में सवार एक 


* बागबाजार-निवासी श्रीयुत बलराम बसु। र 
+ कुमिल्ला-निवासी श्रीयुत वरदासुन्दर पाल एवं २४ परगना के अन्तर्गत बेलघरिया-निवासी श्रीयुत 
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दूसरे व्यक्ति ने हमारे मुँह से श्रीरामकृष्णदेव का नाम सुनकर उनके प्रति परिहासपूर्ण वाक्य 
कहे थे, जिस पर वैकुण्ठनाथ ने बहुत घृणा के साथ उसकी बात का जवाब देकर उसे निरुत्तर 
कर दिया था। जब हम गन्तव्य स्थल पहुँचे, उस समय दिन के २ या २॥ बजे होंगे! 

श्रीरामकृष्णदेव के कमरे में जाकर उनके श्रीचरणों में प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, 
“अच्छा, तुम लोग आज आ गये। थोड़ी देर बाद आने से भेंट नहीं होती। आज मैं कलकत्ता 
जा रहा हूँ। गाड़ी लेने गया है, वहाँ उत्सव है, ब्राह्मों का उत्सव। जो हो, भेंट हो गयी अच्छा 
हुआ, बैठो। भेंट हुए बिना लौट जाते तो मन में दु:ख होता!” 

बाबूराम के साथ प्रथम वार्तालाप। 

कमरे में फर्श पर बिछी एक चटाई पर हम लोग बैठ गये। बाद में हमने पूछा, 
“महाराज, आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों को क्या अन्दर आने न देंगे?” 
श्रीरामकृष्णदेव ने उत्तर दिया - “वैसा क्यों? यदि इच्छा हो तो तुम वहाँ जा सकते हो - 
सिन्दुरियापट्टी, मणि मल्लिक के घर।” इतने में लाल वस्त्र पहने 'एक गोरे युवक को कमरे 
में प्रविष्ट होते देखकर श्रीरामकृष्णदेव ने कहा - “अरे, मणि मल्लिक के मकान का नम्बर 
इन्हें बता तो दे।” युवक ने विनय के साथ कहा - “नं. ८१, चितपुर रोड, सिन्दुरियापट्टी।”. 
युवक का विनीत स्वभाव और सात्त्विक प्रकृति देखकर हमने अनुमान किया कि वे इसी 
मन्दिर के किसी पुरोहित के पुत्र होंगे। किन्तु दो-एक मास के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से 
परीक्षा देकर लौटते देख हमने उनसे वार्तालाप कर जान लिया कि हमारा उस दिन का 
अनुमान ठीक नहीं था। पता लगा कि उनका नाम बाबूराम है, मकान तारकेश्वर के निकट 
` आँटपुर में है, कलकत्ते के कलुटोला में किराये के मकान में रहते हैं, बीच-बीच में 
श्रीरामकृष्णदेव के.समीप जाकर अवस्थान करते हैं। कहना न होगा कि ये ही अब स्वामी 
प्रेमानन्द के नाम से श्रीरामकृष्ण संघ में सुपरिचित हैं। 

थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गयी। श्रीरामकृष्णदेव बाबूराम से गमछा, मसाले का बटुआ 
और वञ्नदि लेने के लिए कहकर श्रीजगदम्बा को प्रणाम करके गाड़ी पर सवार हुए। बाबुराम 
उन चीजों को लेकर गाड़ी में दूसरी ओर बैठ गये। एक दूसरा व्यक्ति भी उस दिन 
श्रीरामकृष्णदेव के साथ कलकत्ता गया था। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उनका नाम 
प्रतापचन्द्र हाजरा था। : 

श्रीरामकृष्णदेव के चले जाने पर हम गंगातट पर आये। भाग्यवश एक यात्री-नाव 
मिल गयी। उस पर सवार हो बड़ेबाजार के घाट पर उतरे और यह अनुमान कर कि उत्सव 
सन्ध्या समय ही होगा, एक मित्र के घर पर कुछ समय प्रतीक्षा करने लगे। नव-परिचित 
सज्जन वैकुण्ठनाथ यह कहकर कि ठीक समय पर उत्सव के स्थान पर भेंट होगी, किसी 
, कार्य से दूसरी ओर चले गये। 

लगभग ४ बजे ढूँढ़ते-ढूँढ़ते हेम लोग मणिबाबू के घर पहुँचे। श्रीरामकृष्णदेव के आने 
के बारे में पूछने पर एक व्यक्ति ने ऊपर की बैठक में जाने का रास्ता बता दिया। हम वहाँ 
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पहुँचे, देखा कि वह कमरा उत्सव के लिए पत्र-पष्पों से सजा हुआ है और कई भक्तगण 
आपस में बातचीत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि दोपहर की उपासना और संगीत 
समाप्त हो गये हैं। सायंकाल फिर उपासना और कीर्तन होगा। महिला-भक्तों के अनुरोध से 
श्रीरामकृष्णदेव को थोड़ी देर पहले भीतर ले जाया गया है। 
मणि मल्लिक की बैठक में अपूर्व कीर्तन। ` 

उपासना में कुछ विलम्ब जानकर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गये। उसके अनन्तर 
सन्या होते ही पुन: उत्सव के स्थान पर आ गये। मकान के सामने रास्ते पर पहुँचते ही भीतर 
से मधुर संगीत और मृदंग की ध्वनि आने लगी। यह समझकर कि अब कीर्तन शुरू हो गया 
है, हमने बैठक में जाकर जो कुछ देखा, वह वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। कमरे . 
के भीतर और बाहर लोगों की भीड़ लग गयी थी। हर एक दरवाजे के सामने तथा पश्चिम की 
छत पर इतने अधिक आदमी खड़े थे कि उस भीड़ को चीरकर भीतर घुसना असम्भव था 
सभी लोग सिर उठाये भक्तिपूर्ण स्थिर नेत्रों से देख रहे थे। पास में कोई है या नहीं, इस बारे 
में किसी को कोई ध्यान न था। सामने के दरवाजे से कमरे में घुसना सम्भव न देखकर हम 
पश्चिम की छत से घूमकर बैठक के उत्तर की ओर दरवाजे के पास पहुँचे। भीड़ यहाँ कुछ कम 


` होने से हमने कमरे में सिर घुसाकर देखा - 


श्रीरामकृष्णदेव का अपूर्व नृत्य। 

अपूर्व दृश्य! कमरे के भीतर दैवी आनन्द की विशाल लहरें उठती जा रही हैं। सब 
लोग एक ही साथ अपने को भूलकर कीर्तन के साथ-साथ हँसते, रोते और उद्दाम नृत्य करते 
जा रहे है, फर्श पर पछाड़ खाकर गिर रहे हैं, विहल होकर उन्मत्त की तरह आचरण कर रहे 
हैं और श्रीरामकृष्णदेव उन्मत्त भक्तों के उस दल के बीच नृत्य करते हुए ताल के साथ कभी 
जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते और कभी उसी तरह पीछे हटते आ रहे हैं। और इस रीति से जब 
वे जिधर जाते, उधर के लोग मन्त्रमुग्ध हो उनके अनायास गमनागमन के लिए स्थान छोड़ते 
जा रहे हैं। उनके हास्यपूर्ण श्रीमुख पर अदृष्टपूर्व दिव्य ज्योति खिल उठी है। प्रत्येक अंग में 
अपूर्व कोमलता और माधुर्य के साथ सिंह के समान बल का आविर्भाव हुआ है। वह एक 
अपूर्व नृत्य था - उसमें आडम्बर नहीं, उछल-कूद नहीं, कष्टसाध्य अस्वाभाविक 
अंगविकृति या अंगसंयम-राहित्य भी नहीं था। थी केवल आनन्द की अधीरता में माधुर्य और 
उद्यम के सम्मिलन से प्रत्येक अंग की स्वाभाविक संस्थिति और गतिविधि। निर्मल जलराशि 
प्राप्त होने पर जिस प्रकार मछलियाँ कभी धीर भाव से और कभी दुत गति से तैरकर चारों 
ओर दौड़ती हुई आनन्द प्रकट करती हैं, शरीरमकृष्णदेव का अपूर्व नृत्यं भी ठीक वैसा ही 
था। मानो वे आनन्दसागर - ब्रह्मस्वरूप में निमग्न होकर अपने अन्तर का भाव बाहर के 
अंगसंचालन से प्रकट कर रहे थे। उसी तरह नाचते हुए वे कभी संज्ञाशूऱ्य bs थे और 
कभी उनका पहना हुआ वस्न खुलता जा रहा था और दूसरे लोग उनकी कमर में उसे कसकर 
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बाँधते जा रहे थे। फिर कभी किसी को भावावेश से अचेत होते देखकर वे उसका वक्षःस्थल 
अपनी उंगली से छूकर उसे पुन: सचेत कर रहे थे। मालूम होता था मानो उुनेके अवलम्बन 
से एक दिव्योज्ज्वल आनन्दधारा चारों ओर फैलकर यथार्थ भक्त को ईश्वरदर्शन में, मृदु 
वैराग्यवान का तीव्र वैराग्य-लाभ में एवं आलसी मन को आध्यात्मिक राज्य में उत्साह के 
साथ अग्रसर होने की सामर्थ्य प्रदान कर रही थी। इसी प्रकार घोर विषयी के मन से भी 
संसारासक्ति को कुछ क्षणों के लिए कही विलुप्त कर दे रही थी। उनका भावावेश दूसरों में 
संक्रमित होकर उन्हें भी भावविह्ल कर रहा था और उनकी पवित्रता से प्रदीप्त होकर उन 
व्यक्तियों का मन किसी एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुँच रहा था। साधारण ब्राह्म समाज 
के आचार्य गोस्वामी विजयकृष्ण की तो बात ही क्या, अन्य ब्राह्म भक्तों में भी अनेक व्यक्ति 
उस दिन बीच बीच में भावाविष्ट एवं संज्ञाशून्य हो गये थे। और सुकण्ठ आचार्य चिरंजीव 
उस दिन एकतारा बजाकर “नाच रे आनन्दमयीर छेले, तोरा घुरे घुरे' (आनन्दमयी के 
लड़को, तुम लोग घूम घूमकर नाचो) इत्यादि संगीत गाते गाते तन्मय होकर मानो अपने में 
डूब गये थे। उसी रीति से दो घण्टे से भी अधिक समय कीर्तनानन्द में बीत जाने पर 'एमन 
मधुर हरिनाम जगते आनिलो के?” यह पद गाकर सभी सम्प्रदायों एवं भक्ताचार्यों को प्रणाम 
करते हुए उस दिन उस अपूर्व कीर्तन का वेग शान्त हुआ। * 

हमें स्मरण है, कीर्तन के अन्त में सब के बैठे जाने पर श्रीरामकृष्णदेव ने आचार्य 
नगेद्धनाथ चट्टोपाध्याय से 'हरिरस-मदिरा पिये मम मानस मातो रे” गाने के लिए अनुरोध 
किया थां और उन्होंने भी भावाविष्ट होकर उसे दो-तीन बार मधुर भाव सें गाकर सब को 
आनन्दित किया था। डे 

इसके अनन्तर रूप-रसादि विषयों से मन को उठाकर ईश्वर में अर्पण कर सकने से 
जीव को परम शान्तिलाभ होता है, इस प्रसंग में श्रीरामकृष्णदेव ने सम्मुख उपस्थित लोगों 
न्स डा id i sg 


* वह संगीत हमें जहाँ तक याद है, इस प्रकार था : 
एमन मधुर हरिनाम जगते आनिलो के? 
ए नाम निताई एनेछे, ना हय गौर एनेछे, 
RE ना हय शान्तिपुरेर अद्वैत सेइ एनेछे। 
(एसा मधुर हरिनाम जगत्‌ में कौन लाया? यह नाम निताई लाये हैं, नहीं तो गौर लाये नहीं तो 
शान्तिपुर के वे अद्वैत ही लाये हैं।). - त 


ग. हरिरस-मदिण पिये मम मानस मातो रे। 
(एकबार) लुटाये अवनीतल हरिहरि बोले काँदो रे, 


(गति करो करो बोले) 
गभीर निनादे हरि, हरिनामे गगन छाओ रे, 
नाचो हरि बोले दु बाहु तुले, हरि नाम बिलाओ रे, 
(लोकेर द्वारे द्वारे) 
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को अनेक उपदेश दिये। महिला-भक्त भी उस समय उस बैठक के पूर्वभाग में पर्दे की ओट 
में बैठकर उनसे आध्यात्मिक विषय पर अनेक प्रश्न कर रही थीं तथा उत्तर प्राप्त कर 
आनन्दित हो रही थीं। इन प्रश्नों का समाधान करते समय श्रीरामकृष्णदेव प्रसंगोत्यित विषय 
की दृढ़ धारणा करा देने के लिए माँ (श्रीजगदम्बा) का नाम-गान आरम्भ करके रामप्रसाद, 
कमलाकान्त आदि साधक भक्तों द्वार रचित अनेक भजन गाने लगे। उनमें कुछ भजन जो 
उन्होंने गाये, निम्नलिखित थे :- ॒ 

(१) मजलो आमार मन भ्रमरा श्यामापद नीलकमले। (श्यामा माँ के चरणरूपी 
नीलकमल में मेरा मन-भ्रमर मस्त हो गया)। 

(२) श्यामापद आकाशेते मन घुड़िखान उड़तेछिलो (श्यामा माँ के चरणरूप 
आकाश में मेरा मनरूपी पतंग उड़ रहा था) 

(३) ए सब ख्यापा मागीर खेला (ये सब आद्याशक्ति उन्मत्त महामाया के खेल हें)। 

(४) मन बेचारिर की दोष आहे, तारे कैनो दोषी करो मिछे (बेचारे मन का क्या दोष 
है? उसे क्यों वृथा दोषी बना रहे हो?) 

(५) आमि ऐ खेदे खेद करि तुमि माता थाकते आमार जागा घरे चुरि। (मैं उसी खेद 
से खेद करता हुँ - तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो गयी!) 


विजयकृष्ण गोस्वामी के साथ श्रीरामकृष्णदेव का हास-परिहास। 
श्रीरामकृष्णदेव जब उस भाव से माँ का नाम कर रहे थे, तब गोस्वामी विजयकृष्ण 

दूसरे कमरे में कुछ भक्तों के बीच गोस्वामी तुलसीदासजी की रामचरितमानस पढ़ रहे थे तथा 
उसकी व्याख्या कर रहे थे। सन्ध्योपासना का समय आया देखकर श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम - 
कर उक्त कार्य आरम्भ करने के लिए वे पुनः बैठक में आये। विजय को देखकर 
श्रीरामकृष्णदेव बालक के समान हँसी में कहने लगे, “विजय को आजकल कीर्तन में विशेष 
आनन्द होता है, किन्तु जब वह नाचता है, तब मुझे डर लगता है कि कहीं छत समेत गिर 
न पड़े (सब लोग हँस उठे)। हाँ, सच कहता हूँ, वैसी एक घटना हमारे देश में सचमुच हुई 
थी - वहाँ लोग लकड़ी और मिट्टी से छत पाटते हैं। एक गोस्वामी किसी शिष्य के घर 


हरि-भ्रेमानन्दः रसे, अनुदिन भासो रे! 

गाओ हरिनाम, हओ पूर्णकाम, 

(जतो) नीच वासना नाशो रे 
(प्रेमानन्दे मेते) 


(हे मेरे मन, तुम हरिरस-मदिय पीकर मत्त हो जाओ, एक बार धरती पर लोटकर हरि हरि कहकर 
रोओ - मेरी गति करो, करो कहकर। गम्भीर ध्वनि से हरि का नाम गाकर आकाश गूँजित कर दो। दोनों हाथों 
को उठाकर हरिनाम करते हुए नाचो और लोगों के द्वार-द्वार पर हरिनाम वितरित करते चलो। हिमानन्द्रस 
में सदा तैरते चलो। हरिनाम गाओ, पूर्णकाम होओ। जितनी नीच वासनाएं हैं, प्रेमानन्द में मत्त होकर उनका 
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पहुँचकर वैसी ही एक दुमँजले की छत पर कीर्तन करने लगे। कीर्तन के जमते ही नाच शुरू 
हो गया। वे गोस्वामी (विजय को सम्बोधित करते हुए) तुम्हारी ही तरह कुछ हृष्ट-पुष्ट थे। 
कुछ देर नाचने के बाद ही छत एकदम टूट गयी और गोसाईजी एकदम नीचे की मंजिल में ' 
हाजिर। इससे डर लगता है कि तुम्हारे नृत्य से कहीं वैसा ही न हो जाय!” (सब लोग हँस 
पड़े।) श्रीरामकृष्णदेव विजयकृष्ण का गेरुआ वस्न-धारण देखकर फिर कहने लगे, 

“आजकल इनको (विजय को) गेरुआ वस्त्र पर भी बहुत अनुराग है। लोग केवल वस ही - 
गेरुआ करते हैं, परन्तु विजय ने धोती, चादर, कुर्ता, यहाँ तक जूता भी गेरुआ कर लिया 
है। है तो अच्छा ही; एक अवस्था ऐसी आती है, जब वैसा करने की इच्छा होती है - गेरआ 
के अतिरिक्त और कुछ पहनने की इच्छा ही नहीं होती। गेरुआ त्याग का चिह्न है न? इसलिए 
गेरुआ साधक को स्मरण करा देता है कि वह ईश्वर के लिए सर्वस्वत्याग में ब्रती हुआ है।” 
. विजयकृष्ण गोस्वामी ने अब श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम किया और श्रीरामकृष्णदेव ने भी मन 
`` से उन्हें आशीर्वाद दिया - “३% शान्तिः, शान्तिः, तुम्हें प्रशान्ति हो” 

श्रीरामकृष्णदेव का भक्तों के प्रति प्यार। 
श्रीरामकृष्णदेव जब माँ का नाम-गान कर रहे थे, उस समय और एक घटना हुई थी। 
उससे समझ में आता है कि सदा अन्तर्मुख रहने पर भी उनमें बाहरी विषयों के प्रति ध्यान 
रखने की शक्ति कितनी तीव्र थी। भजन गाते-गाते बाबूराम का चेहरा देखकर वे समझ गये 
कि उसे भूख लगी है। उनसे पहले वह कभी नहीं खायेगा, इंसे भी श्रीरामकृष्णदेव जानते थे। 
इस कारण उन्होंने खाने की इच्छा प्रकट कर कुछ मिठाई और एक गिलास जल मँगवाया 
और उसमें से थोडासा स्वयं लेकर अधिकांश बाबूराम को दे दिया। शेष मिठाई थोड़ी-थोड़ी 
करके प्रसादरूप में दूसरों ने भी पायी थी। 
श्री विजय ने प्रणाम किया और सन्ध्या समय की उपासना के लिए नीचे चले गये। 

इसके थोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्णदेव को भोजन के लिए भीतर ले जाया गया। उस समय रात 
के ९ बज गये थे। इस बीच हम लोग विजयकृष्ण की उपासना में सम्मिलित होने के लिए 
नीचे चले आये। देखा, आँगन में ही एक साथ उपासना का प्रबन्ध हुआ है और उत्तर के 
बरामदे में आचार्य-पीठ पर बैठकर विजयकृष्ण ब्राह्म भक्तों के साथ एक स्वर से 'सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म आदि वाक्यों से ब्रह्म की महिमा स्मरण कर उपासना आरम्भ कर रहे है। 
उपासना का कार्य आरम्भ होने के थोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण सभास्थल में आये और दूसरे 
लोगों के साथ बैठकर उपासना में सहयोग देने लगे। १०-१५ मिनट तक वे स्थिर भांव से 
बैठे रहे। उसके अनन्तर उन्होंने भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। फिर रात के दस बज 
गये हैं, कहकर उन्होंने दक्षिणेश्वर लौटने के लिए गाड़ी लाने को कहा। ठण्ड लग जाने की 
आशंका से वे मोजा, कुर्ता, कंटोप आदि पहनकर बाबूराम के साथ सभा-स्थल से उठकर 
गाडी प्र सवा हुप उस समम:तिजयंकझा-आज्ञार्यच्मीठ'से ब्राह्मसंघ फो/सम्बोधितः करते 

हुए यथारीति उपदेश दे रहे थे। उस समय हम लोग भी अपने घर की ओर चल दिये। 


WISE) 


मणिमोहन मल्लिक के मकान पर ब्राह्मोत्सव ७७७ 


मणि मल्लिक का भक्त-परिवार। 
इस रीति से ब्राह्म भक्तों के साथ मिलकर श्रीरामकृष्णदेव जिस प्रकार आनन्द मनाते 
थे, उसका परिचय हम उसी दिन पा गये थे। मणिबाबू आनुष्ठानिक ब्राह्म थे या नहीं, यह हम 
नहीं बता सकते। परन्तु यह हम विशेष रूप से जानते हैं कि उनके परिवार के सभी स्त्री-पुरुष 
उस समय ब्राह्मतावलम्बी थे। और उस समाज की रीति के अनुसार प्रतिदिन उपासना आदि 
करते थे। इन्हीं के परिवार की एक महिला उपासना के समय मन को स्थिर नहीं कर सकती 
हैं, जानकर श्रीरामकृष्णदेव ने उनसे पूछा था - “उस समय किसकी बात मन में आती है, 
बताओ तो?” वह महिला अपने एक छोटे भतीजे का पालनपोषण कर रही थी और उसी 
की बात हर समय उसके मन में उठती रहती है, यह बात जानकर श्रीरामकृष्णदेव ने उन्हें 
उसी बालक की बालकृष्ण के रूप से सेवा करने के लिए उपदेश दिया था। वह महिला 
श्रीरामकृष्णदेव के उपदेश को कार्यरूप में परिणत कर कुछ ही दिनों में भावसमाधि में मग्न 
हो सकी थी। इस बात का हमने 'लीलाप्रसंग' में अन्यत्र उल्लेख किया है! श्रीरामकृष्णदेव 
को हमने एक दूसरे दिन भी कुछ ब्राह्म भक्तों को साथ लेकर आनन्द करते देखा था। उसी चित्र 

को अब हम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे 
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प्रथम अध्याय - तृतीय पाद 
जयगोपाल सेन के मकान पर श्रीरामकृष्णदेव 


सिन्दुरियापट्टी के मणिमोहन के मकान में श्रीरामकृष्णदेव का.कीर्तनानन्द तथा 
भावावेश देखकर केवल हम ही आध्यात्मिक राज्य में अदृष्टपूर्व नया प्रकाश देखकर मुग्ध 
हुए थे, ऐसा नही; मित्रवर वरदासुन्दर ने भी वैसा ही अनुभव किया था और फिर इस बात 
की खोज करने लगे कि और फिर कबं, कहाँ श्रीरामकृष्णदेव इसी प्रकार का आनन्द करेंगे 
उनकी यह चेष्टा सफल होने में विलम्ब नहीं लगा; दो दिन बाद ही अग्रहायण १३, २८ 
नवम्बर बुधवार को सुबह उनसे भेंट होते ही उन्होंने बताया “आज शाम को श्रीरामकृष्णदेव 
कमलकुटीर में केशवबाबू को देखने आयेंगे और सन्ध्या होने पर माथाघषा गली के 
जयगोपाल सेन के यहाँ पधारेंगे। देखने चलोगे न?” श्री केशवचन्द्र उन दिनों बहुत बीमार 
थे, यह बात हम जानते थे। इसलिए हमारे जैसे अपरिचित व्यक्तियों के कमलकुटीर जाने से . 
सम्भवंतः उन्हें ठीक न लगे, हमने श्री जयगोपाल के घर जाकर श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन 
करने का निश्चय किया। 


जयगोपाल सेन का मकान। 

माथाघषा गली बड़ेबाजार के किसी भाग में होगी, यह समझकर हम पहले वहीं पहुँचे 

और पूछते पूछते श्री जयगोपाल के घर पहुँच गये। उस समय सन्ध्या हो गयी थी। मणिमोहन 
के यहाँ के उत्सव के सदृश आज भी तीसरे पहर कुछ वर्षा हुई थी; हमें अभी तक याद है, 
सड़क के कीचड़ में से होकर हम गन्तव्य स्थल पर पहुँचे थे। यह भी याद है कि मणिमोहन 
के मकान की तरह जयगोपालबाबू के मकान का दरवाजा भी पश्चिम ओर था और हम पूर्वमुख 
होकर उस मकान में प्रविष्ट हुए थे। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि श्रीरामकृष्णदेव पधारे हैं या 
. नही उन्होंने हमें आदरपूर्वक बुलाकर दक्षिण की सीढ़ी से पूर्व की ओर उत्तर-दक्षिण विस्तृत 
प्रशस्त बैठक में जाने के लिए कहा। ऊपर की मंजिल के उस कमरे में जाकर हमने देखा, 


वह कमरा बहुत ही साफ और आज के उत्सव के लिए सजाया हुआ है| बैठने के लिए.फर्श 


जयगोपाल सेन के मकान पर श्रीरामकृष्णदेव ७७९ 


पर दरी बिछी है, उसी पर श्रीरामकृष्णदेव कुछ ब्राह्म भक्तों के साथ बैठे हैं। नवविधानसमाज 
` के दोनों आचार्य श्रीयुत चिरंजीव शर्मा और श्रीयुत अमृतलाल बसु भी इन लोगों में थे, यह 
हमें याद है। इसके अतिरिक्त मकान-मालिक श्रीयुत जयगोपाल तथा उनके भ्राता, उस 
मुहल्ले के उनके दो-तीन मित्र और श्रीरामकृष्णदेव के साथ आये हुए दो-तीन भक्त भी वहाँ 
उपस्थित थे। श्रीरामकृष्णदेव जिस युवक को 'हुट्को' कहते थे, उन छोटे गोपाल नामक भक्त 
को भी उस दिन वहाँ हमने देखा था। इस प्रकार १०-१२ व्यक्तियों को श्रीरामकृष्णदेव के 
पास देखकर हमने समझा, आज का सम्मेलन सर्वसाधारण के लिए नहीं है और हमारा वहाँ 
आना उचित नहीं हुआ। अत: सब को भोजन का बुलावा आने के पहले ही हम लोगों ने वहाँ 
से भाग जाने का परामर्श किया था, यह भी हमें स्मरण है। 
घर में प्रविष्ट होकर हमने श्रीरामकृष्णदेव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कुछ 
विस्मय के साथ पूछा, “तुम लोग यहाँ कैसे आये?” हमने कहा, “समाचार सुना था कि 
आंप आज यहाँ पधारेंगे, इसलिए आपको देखने आये हैं।'” हमें मालूम हुआ कि हमारा उत्तर 
सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुए और बोले, “बैठ जाओ।” हम लोग निश्चिन्त मन से बैठकर उनका 
उपदेशपूर्ण वार्तालाप सुनने लगे। 


. श्रीरामकृष्णदेव की उपदेश देने की शैली। 
श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन इससे पहले थोड़े ही समय के लिए प्राप्त करने पर भी 
उनकी अमृतमयी वाणी का आकर्षण हमें प्रथम दिन से ही अनुभूत हुआ था। इसका कारण 
उस समय हम नहीं समझ सके थे। पर अब समझ में आता है कि उनकी उपदेश देने की 
प्रणाली कितनी स्वतन्त्र थी। उसमें आडम्बर नहीं था, तर्क-युक्तियों का पारिपाट्य या चुने हुए 
` वाक्यों का विन्यास भी नहीं था, स्वल्प भाव कोःभाषा की सहायता से फुलाकर बहुत अधिक 
दिखाने का प्रयास भी नहीं था। और न प्राचीन दार्शनिक सूत्रकारों के समान स्वल्पाक्षरों द्वारा 
जहाँ तक हो सके, अधिकाधिक भाव प्रकट करने की चेष्टा भी नहीं थी। भावमय 
श्रीरामकृष्णदेव भाषा की ओर ध्यान रखते थे या नहीं, कह नहीं सकते। परन्तु जिसने उनकी 
बात एक दिन भी सुनी है, उसी को पता लगा है कि वे अन्तर के भाव को श्रोताओं के हृदय 
में प्रविष्ट कराने के लिए उन्हीं लोगों के जीवन के चिरपरिचित पदार्थो एवं घटनाओं को 
उपमास्वरूप देकर चित्र पर चित्र उपस्थित कर उनके सामने रख देते थे। उसी प्रकार श्रोतागण 
भी, उनसे वे जो कुछ कहते थे, मानो वह सब कुछ अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष दिखायी 
पड़ रहा है, ऐसा समझकर उनकी बात की सत्यता के बारे में सन्देहरहित तथा परितृप्त हो 
जाते थे। वे चित्र उनके मन में उसी समय कैसे आते थे, इस विषय की मीमांसा करने पर हम 
उनकी अपूर्व स्मृति, अद्भुत मेधा, तीक्ष्ण दर्शनशक्ति एवं अदृष्टपूर्व प्रतिभा को कारण रूप 
से निर्देश करते हैं। श्रीरामकृष्णदेव इस विषय में माँ (श्रीजगदम्बा) की कृपा को ही सदैब _ 
निर्देश करते थे और कहते थे, “जो माँ के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, माँ उसके अन्तर 
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में बैठकर कहाँ क्या कहना होगा, उसे स्पष्ट इंगित से दिखा और कहला दिया करती है और 
स्वयं वह (श्रीजगदम्बा) वैसा करती हैं, इसी कारण उसका ज्ञान-भण्डार कभी खाली नहीं 
होता। माँ सदा उसके अन्तःकरण में ज्ञान-राशि पहुँचाकर उसे सदा पूर्ण कर देती हैं। वह 
कितना ही व्यय क्यों न करे, वह कभी खाली नहीं होता!” इस विषय को समझाते हुए 
उन्होंने एक दिन निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया था। 

दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर के उत्तर की ओर अंग्रेजी राज्य का बारूद-गोदाम है। कई 
सिपाही वहाँ हर समय पहरा दिया करते हैं। वे लोग श्रीरामकृष्णदेव की बहुत अधिक भक्ति 
करते थे। और कभी कभी उन्हें अपने डेरे पर ले जाकर धर्मसम्बन्धी अनेक प्रश्नों का समाधान 
कर लिया करते थे। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “एक दिन उन लोगों ने पूछा, “संसार में किस 
ढंग से रहने पर मनुष्य को धर्मलाभ होगा?” उसी समय मैने देखा, कहीं से एक ढेंकी का 
चित्र सामने आ गया। ढेंकी में धान कूटा जा रहा है और एक आदमी बड़ी ही सावधानी से 
उसके गढ़े के भीतर धान उलटता जा रहा है। देखते ही समझ में आया कि माँ ने समझा दिया 
है कि इसी तरह सावधान होकर संसार में रहना होता है। ढेंकी के गढ़े के सामने बैठकर जो 
अनाज को उलट रहा है, उसमें जिस प्रकार सावधानदृष्टि है किं ढेंकी का मूसल हाथ पर आ 
न पड़े, उसी तरह संसार में हरएक काम करते समय याद रखना होगा कि यह मेरा संसार 
या काम नहीं है। ऐसा करने से बन्धन में पड़कर आहत या विनष्ट नहीं होगे। ढेंकी का चित्र 
दिखाकर माँ ने मेरे मन में उस बात का उदय कर दिया और उन लोगों को भी मैंने वैसा ही 
करने को कहा। वे लोग भी मेरी बात सुनकर बहुत आनन्दित हुए। लोगों से बातचीत करते 
समय इस प्रकार के चित्र सामने आ जाते हे? 


श्रीरामकृष्णदेव के उपदेश देने की शैली की विशेषता। 

श्रीरमकृष्णदेव के उपदेश देने की शैली की एक दूसरी और विशेषता प्रतीत होती 
थी - वे निरर्थक बातें कहकर श्रोता के मन को असमंजस में नहीं डालते थे। जिज्ञासु व्यक्ति 
के प्रश्न का विषय और उद्देश्य समझकर वे कुछ सिद्धान्त वाक्यों द्वारा उत्तर देते थे और उन्हें 
उसके हृदय में बिठा देने के लिए उपरोक्त रीति से उपमास्वरूप चित्रों को उसके सम्मुख 
उपस्थित कर देते थे। उपदेश देने की इस शैली की विशेषता को हम सिद्धान्तवाक्य का 
प्रयोग कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में वे जिसे सत्य मानते थे, केवल 
वही बात कह देते थे और उस विषय का कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता, यह बात-श्रोता 
के मन में निःसंकोच भाव से दृढता के साथ अंकित हो जाती थी। पूर्वशिक्षा तथा संस्कारवश 
यदि कोई श्रोता उनके साधन से प्राप्त समाधानों को ग्रहण न कर तर्क-युक्तियों की अवतारणा 
करता, तो प्राय: वे कहा करते थे, “मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया, तुम उसका सिर- 
दुम छोड़कर सार भाग ले लेना।” और इतना कहकर चुप हो जाते। इस प्रकार वे कभी श्रोता 
की स्वतजता के ऊपर हस्तक्षेप करके उसका भाव-भंग करने की चेष्टा नहीं करते भे। भुगवान्‌ 
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की कृपा से जब तक वह श्रोता उन्नत अवस्था में नहीं पहुँचता, तब तक प्रश्‍नोक्त विषय का 
ह समाधान उससे नहीं हो सकता ऐसा सोचकर ही वे मौन रह जाते - ऐसा प्रतीत होता 
| 

फिर अपने सिद्धान्तवाक्यों को हृदयंगम कराने के लिए श्रीरामकृष्णदेव उपरोक्त रूप 
से केवल उपमा और घटना के चित्रों को उपस्थित करके ही चुप नहीं रहते, बल्कि प्रश्नोक्त 
विषय की जो मीमांसा देते थे, उसके सम्बन्ध में प्रख्यात साधकों ने भी वैसी ही मीमांसा की 
हे, इस बात को साथकों द्वारा रचित संगीत आदि गाकर और कभी शास्त्रीय दृष्टान्त द्वारा 
श्रोताओं को सुनाकर स्पष्ट कर देते थे। कहना न होगा, इस प्रकार उस मीमांसा के बारे में श्रोता 
के मन में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता था और उसे दृढ़ रूप से धारण कर वह उसी के 
अनुसार अपना जीवन परिचालित करने में प्रवृत्त होता था! 


उपलब्धि-रहित वाकजाल में श्रीरामकृष्णदेव का असन्तोष! 

और भी एक बात यहाँ कह देने की आवश्यकता है। श्रीरामकृष्णदेव हमसे बारम्बार 

कह गये हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों की चरम अवस्था में साधक अपने उपास्यदेवता 
के साथ अपनी अभिन्नता की उपलब्धि करके अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। “शुद्ध 
ज्ञान एक (पदार्थ) है,” वहाँ (अन्तिम अवस्था में) सभी सियारों का एक रव है (एक ही प्रकार 
की उपलब्धि की बात कहते हैं)” आदि उनके वाक्य इस विषय के प्रमाण रूप से उद्धूत किये 
जा सकते हैं। इस प्रकार अद्वैत विज्ञान को अन्तिम अवस्था बताने पर भी वे साधारण संसारी 
के लिए, जो रूप-रसादि विषयों के भोग में निरन्तर रत हैं, सदैव विशिष्टाद्वैत मत का ही 
उपदेश दिया करते थे और कभी कभी द्वैतभाव से ईश्वर-भक्ति करने की बात कहने में भी नहीं 
चूकते थे। ऐसे व्यक्तियों को देखकर वे बहुत अप्नसन्न होते थे, जिनके भीतर न तो ईश्वर में 
वैसा अनुराग है और न उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की उपलब्धि ही है, तथापि मुख से 
अद्वैत या विशिष्टाद्वैत मतों की ऊँची-ऊंची बातें कहकर तर्क-वितर्क करते हैं। कभी कभी 
कठोर वाक्य से वे उन्हें तिरस्कृत करने में भी संकुचित नहीं होते थे। हमारे मित्र वैकुण्ठनाथ 
सान्याल से उन्होंने एक दिन पूछा, “तुमने पंचदशी पढ़ी है?” वैकुण्ठ ने उत्तर दिया, “यह 
किसका नाम है महाराज? मैं तो नहीं जानता!” सुनकर उन्होंने कहा - “बच गया। कुछ 
छोकरे वैसी पुस्तकें पढ़कर आते हैं, करते-धरते कुछ नहीं, पर लम्बी-चौड़ी बातें कहकर 
मुझे परेशान करते है” 
उपरोक्त बातें कहने का प्रयोजन यह है कि आ श्रीयुत wr में 

व्यक्ति ने श्रीरामकृष्णदेव से पूछा, 'संसार में हम लोग किस तरह रहें श्वर-कृपा 
के अधिकार बन सकें?” उत्तर में उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया और 
श्यामासम्बन्धी तीनं-चार गीत गाकर सुनाये। श्रीरामकृष्णदेव की बात का संक्षिप्त सार 
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संसार में रहकर ईश्वरसाथना के बारे में श्रीरामकृष्णदेव का उपदेश। 

मनुष्य जब तक संसार को अपना समझकर कार्य करता है, तब तक उसे अनित्य 
जानकर भी उसमें आबद्ध रहकर कष्ट भोगता है। इच्छा होने पर भी उससे छुटकारा पाने का 
उसे रास्ता नहीं मिलता। इतना कहकर श्रीरामकृष्णदेव ने गाया था - “एमनि महामायार 
माया, रेखेछे कि कुहक करे; ब्रह्मा, विष्णू अचैतन्य, जीवे कि ता जानते पारे” इत्यादि (ऐसी 
` ही महामाया की माया ने कुहकजाल का विस्तार कर रखा है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि भी 
मोहित हो जाते हैं, तो भला जीव उसे कैसे जान सकते हैं?)। इस कारण, इस अनित्य संसार 
को भगवान्‌ के साथ मिलाकर प्रत्येक कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। - एक हाथ से उनके 
चरणकमल पकड़कर, दूसरे हाथ से काम करते जाना चाहिए और सदा याद रखना होगा कि 
संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं (ईश्वर) के हैं, मेरे नहीं। ऐसा कर सकने से फिर माया- 
मोह आदि से दुःख भोगना नहीं पड़ेगा और 'जो कुछ कर रहा हूँ” सभी उन्हीं के कार्य हैं 
यह धारणा रहने से मन उन्हीं की ओर अग्रसर होता रहेगा। इसे समझाने के लिए 
श्रीरामकृष्णदेव गाने लगे - “मन रे, कृषिकाज जानो ना, एमन मानव जमिन्‌.रइलो पतित, 
आबाद करले फलतो सोना।” इत्यादि (रे मन, तू खेती करना नहीं जानता, यह 
मनुष्यशरीररूपी जमीन पतित (ऊसर) पड़ी रह गयी। यदि तू इसे आबाद करता, तो सोना 
फलता)। गाना समाप्त होने के बाद श्रीरामकृष्णदेव फिर कहने लगे, “ऐसे ईश्वर का आश्रय 
लेकर संसार का कार्य करने से क्रमश: धारणा होगी कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य 
उन्हीं (ईश्वर) के अंश हैं। उस समय साधक पिता-माता को ईश्वर-ईश्वरी जानकर उनकी सेवा 
करेगा। पुत्र-कन्याओं के भीतर बालगोपाल और श्रीजगदम्बा का प्रकाश देखेगा तथा दूसरे 
लोगों को ईश्वर के अंश जानकर श्रद्धा-भक्ति के साथ उनसे व्यवहार करेगा। इस प्रकार का. ` 
भाव लेकर जो मनुष्य संसार का काम करेगा, वही यथार्थ संसारी है। ऐसे व्यक्ति के मन से 
मृत्युभय विलुप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अल्प होने पर भी कहीं कहीं दिखायी पड़ते ह?” 

इसके उपरान्त उस आदर्श तक पहुँचने का उपाय बताने के लिए वे फिर कहने लगे, 
“विवेक-बुद्धि का आश्रय लेकर सभी कार्यों का अनुष्ठान करना होता है। और बीच-बीच में 
संसार के कोलाहल से दूर जाकर संयत चित्त से साधन-भजन में प्रवृत्त होकर ईश्वर की 
उपलब्धि करने की चेष्टा करनी होती है। तभी मनुष्य उपरोक्त आदर्श जीवन गठित कर सकता 
है!” इस प्रकार उपाय का निर्देश कर श्रीरामकृष्णदेव ने साधक रामप्रसाद द्वारा रचित 
निम्नलिखित भजन गाया था - 'आय मन बेड़ाते जाबि, कालीकल्पतरुमूले चारि फल 
कुड़ाये पाबि' इत्यादि। (रे मन, घूमने चल, कालीरूप कल्पतरु के नीचे धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ये चारों फल तू पा जायेगा)। फिर 'विवेक-बुद्धि' शब्द का आशय समझाते हुए उन्होंने 
कहा, इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से साधक ईश्वर को नित्य और सारवस्तु रूप से 


वात प कनान श्रीरामकृष्णदेव की उस दिन की बात के संक्षिप्त सार के कि 
“श्रीरामकृष्णवच्नामृत्ता। के लेखका श्री महेळमाथ रॅफ्तत्री शत | $ के, "छ, म 


जयगोपाल सेन के मकान पर श्रीरामकृष्णदेव ७८३ 


अहण करता है और रूपरसादि के समूहरूप जगत्‌ को अनित्य और असार जानकर छोड़ देता 
है। उसी प्रकार नित्यवस्तु ईश्वर को जान लेने के अनन्तर वह बुद्धि ही उसे समझा देती है कि 
जो नित्य हैं, वही लीला में जीव और जगत्रूप नाना मूर्तियों में प्रकट हुए हैं और ऐसा 
ss ही साधक अन्त में ईश्वर को नित्य और लीलामय दोनों भावों से देखने में समर्थ 
ता है।” a ; 
कीर्तनानन्द। 

इसके अनन्तर आचार्य चिरंजीव एकतारा बजाकर गाने लगे = 'आमाय दे माँ पागल 

करे' इत्यादि (हे माँ जगदम्बिके, मुझे पागल बना दे) उनके साथ साथ दूसरे लोग भी उन 
पदों को आवृत्ति करने लगे। कीर्तन प्रारम्भ होते ही श्रीरामकृष्णदेव भाव के आवेश में खड़े 
हो गये। उनके खड़े होते ही अन्य लोग भी खड़े होकर श्रीरामकृष्णदेव को घेरकर कीर्तन और 
नृत्य करने लगे। वह भजन कुछ समय तक गाने के बाद श्रीयुत चिरंजीच दूसरा भजन गाने 
लगे - 'चिदाकाशे होले पूर्ण प्रेमचन्द्रोदय रे” (चिदाकाश में प्रेमरूप पूर्णचन्द्र का उदय हो 
गया)। बहुत देर तक इस भजन को गा-गाकर नाचने के अनन्तर ईश्वर और उनके भक्तों को 
प्रणाम कर उस दिन का कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग श्रीरामकृष्णदेव की चरणधूलि 
लेकर बैठ गये। उस दिन श्रीरामकृष्णदेव ने बहुत ही मधुर भाव से नृत्य किया था। परन्तु 
श्रीयुत मणिमोहन के घर में उनका जिस प्रकार बहुत समय तक गम्भीर भावावेश दिखायी 
पड़ा था, आज यहाँ उतना नहीं हुआ। कीर्तन के अन्त में बैठ जाने पर श्रीरामकृष्णदेव ने 
` चिरंजीव से कहा, “तुम्हारा चिदाकाशे होलो” जिस दिन पहले सुना था, उसी दिन से उस 


+ चिदाकाशे होलो पूर्ण प्रेमचन्द्रोदय रे। 

(जय दयामय! जय दयामय! जय दयामय!) 

उथलिलो प्रेमसिन्धु, कि आनन्दमय। 

(आहा) चारिदिके झलमल, करे भक्त-ग्रहदल, 

भक्तसंगे भक्तसखा लीला रसमय। (हरि) 

स्वगेंर दुआर खुलि, आनन्द-लहरी तुल, 

“नवविधान' बसन्त-समीरण बय; 

(किबा) छुटे ताहे मन्दमन्द, लीलारस-प्रेमगन्ध, 

प्राणे योगिवृन्द योगानन्दे मत्त हया 

भवसिन्धु जले, 'विधान' कमले 

आनन्दमयी विराजे; 

(किबा) आवेशे आकुल, भक्त अलिकुल, 

पिये सुधा तार माझे। 

देखो देखो मायेर प्रसन्नवदन, भुवनमोहन चित्तविनोदन, 

पदतले दलेदले साधुगण, नाचे गाय प्रेमे हइया मगन; 

(किबा) अपरूप, आहा मरि मरि, जुड़ाइलो प्राण दरशन करि, 
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भजन को किसी के द्वारा गाये जाने पर मैं भावाविष्ट होकर देखता था मानो बहुत बड़ा जागृत 
उज्ज्वल पूर्णचन्द्र आकाश में उदित हो गया है!” 

इसके अनन्तर श्री केशव के रोग के सम्बन्ध में श्री जयगोपाल और चिरंजीव में आपस 
में बातचीत होने लगी। हमें स्मरण है, .श्रीयुत राखाल (स्वामी ब्रह्मानन्दजी) का शरीर इस 
समय अस्वस्थ है, इस बात को श्रीरामकृष्णदेव ने एक व्यक्ति से कहा था। श्रीयुत जयगोपाल 
आनुष्ठानिक ब्राह्म थे या नहीं, हम कह नहीं सकते, परन्तु ब्राह्मनेता केशवचन्द्र की वे विशेष 
श्रद्धाभक्ति करते थे और ब्राह्मसंघ के सभी व्यक्तियो से प्रेम रखते थे। कलकत्ते के निकट स्थित 
बेलघरिया नामक स्थान के इनके बगीचे में श्रीयुत केशव कभी-कभी अपने दलबल के साथ 
जाकर साधन-भजन में दिन बिता आया करते थे। उसी बगीचे में एक समय श्रीरामकृष्णदेव 
के साथ पहले-पहल सम्मिलित होकर ही उनके जीवन में आध्यात्मिक भाव गम्भीर होकर 
क्रमशः उनमें नवविधानरूपी सुगन्ध-कुसुम खिल उठा था। जयगोपाल भी उस दिन से 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष श्रद्धा रखने लगे। कभी वे दक्षिणेश्वर जाकर श्रीरामकृष्णदेव 
के साथ वार्तालाप कर या कभी उन्हें अपने घर पर लाकर धर्मचर्चा करते हुए आनन्द का 
अनुभव करते थे। हमने सुना है कि श्रीरामकृष्णदेव के कलकत्ता आने का गाड़ी-किराया 
अधिकतर श्रीयुत जयगोपाल ही देते थे। उनके परिवार के दूसरे लोग भी श्रीरामकृष्णदेव के 
प्रति विशेष श्रद्धापूर्ण थे। 
र अब रात अधिक हुई है, देखकर हम श्रीरामकृष्णदेव से विदा लेकर घर की ओर चल 

। 


[_] [_] [_] 


व प्रेमदासे बले, सबे पाये घरि, गाओ भाई मायेर जय। (रे) 

(चिदाकाश में प्रेमरूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ। जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय! कैसा 
आनन्दमय प्रेमसिन्धु उद्वेलित हुआ? चारों ओर भक्तों का दल चमक रहा है। भक्तों के साथ लीलारसमय 
भक्तसखा हरि विराजमान हैं। स्वर्ग का द्वार खोलकर आनन्द की लहरें उठाकर नवविधानरूप वसन्तवायु 
बहने लगी। उससे लीलारस प्रेमगन्ध धीरे धीरे निकल रही है। उसका घ्राण लेकर योगीवृन्द योगानन्द में मत्त 
हुए। संसारसिन्धु के जल में 'विधान' रूप कमल में आनन्दमयी विराजमान हैं। भक्त रूप भ्रमर-समूह 
भावावेश से आकुल हो उसमें से सुधा पी रहे हैं। देखो, देखो, माँ का कैसा भुवनमोहन चित्तविनोदन प्रसन्न 
वदन ह! उनके श्रीचरणो के नीचे साधुलोग प्रेम में मग्न होकर नाचते-गाते है। कैसा अपूर्व रूप हैं, देखकर 
चित्त शान्त हुआ। भक्त कवि प्रेमदास सब के चरण पकड़कर कहते हैं - “भाई, माँ की जय गाओ।' ) 
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द्वितीय अध्याय 
पूर्व-परिदृष्ट भक्तों का श्रीरामकृष्णदेव के 
निकट आगमन : 


ब्राह्मसमाज से श्रीरामकृष्णदेव ने भी कुछ सीखा था। 

भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज के प्रधान आचार्य केशवचन्द्र से लेकर विजयकृष्ण, 
प्रतापचन्द्र, शिवनाथ, चिरंजीव, अमृतलाल, गौरगोविन्द आदि नेता श्रीरामकृष्णदेव के 
पुण्यदर्शन तथा सत्संगलाभ के द्वारा स्वधर्मनिष्ठा एवं ईश्वर के लिए सर्वस्वत्याग-रूप 
आदर्श का महत्त्व विशेष रूप से समझकर उपकृत हुए थे, यह विषय बहुत कुछ हमने पहले 
ही पाठकों को बताया है। अब प्रश्न उठता है कि केशव आदि ब्राह्मभक्तों के सम्पर्क में आकर 
क्या अपरोक्ष विज्ञानसम्पन्न 'भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव ने भी कुछ सीखा था? 
श्रीरामकृष्णदेव के भक्तों में अधिकांश लोग इस प्रश्‍न के उत्तर में 'नहीं' कहने में संकोच नहीं 
करेंगे। परन्तु संसार में हमें सर्वत्र यह दिखायी पड़ता है कि आदान-प्रदान का नियम सदा 
विद्यमान है। एकदम अनजान चंचल बालक को शिक्षा देने के प्रसंग में हम॑ भी इस प्रकार की 
अनेक बातें सीख लेते हैं कि किस भाव से उपदेश देने पर बालक की बुद्धि उसे ग्रहण कर 
सकेगी, इसके पूर्वसंस्कार उस विषय को समझने में कहाँ तक सहायक या बाधक हैं, ओर 
यदि बाधक हुए तो किस उपांय से उनको हटाना सम्भव है, इत्यादि। अत: पाश्चात्य भाव और 
शिक्षा की नींव पर प्रतिष्ठित ब्राह्मसमाज के संस्पर्श में आकर श्रीरामकृष्णदेव को कुछ भी 
शिक्षा नहीं मिली; यह कहना ठीक न होगा। अत: हमारी धारणा अन्य प्रकार की है। हमारी 
समझ में ब्राह्मसमाज और ब्राह्मसंघ को अपने अलोकिक साधनलब्ध भाव तथा आध्यात्मिक 
अनुभव प्रदान करते हुए श्रीरामकृष्णदेव ने उनसे अनेक बातें सीखी थीं। अतः उसके 
फलस्वरूप उन्होंने किस किस विषय में शिक्षा प्राप्त की थी, इस सम्बन्ध में कुछ आलोचना 
करना हम आवश्यक समझते हैं। 
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पाश्चात्य भावों से भारतीयों का जीवन कहाँ तक परिवर्तित हुआ था, इसका परिचय। 
हमने इससे पहले देखा है कि केशव आदि ब्राह्मो के सम्पर्क में आने के पूर्व 
` श्रीरामकृष्णदेव पाश्चात्य भाव और शिक्षा के प्रभाव से बहुत दूर रहकर अपना जीवन यापन 
कर रहे थे। पुण्यवती रानी रासमणि के जामाता मथुरबाबू के अतिरिक्त उनके पास अब तक 
जितने लोग आये थे, उनमें से प्रत्येक को ही उन्होंने सकाम प्रवृत्तिमार्ग में अथवा भारत के 
सनातन आदर्श - “त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः” के अवलम्बन से जीवन परिचालित करते 
हुए यथासाध्य सचेष्ट देखा था। पाश्चात्य भाव में शिक्षित मथुरबाबू को कुछ भिन्न स्वभावाला 
देखकर भी श्रीरामकृष्णदेव को यह धारणा करने का अवसर नहीं मिला था कि उस भाव से 
शिक्षित प्रत्येक भारतवासी का जीवन उस प्रकार विपरीत रंग में रंगा हुआ है। कारण, उनका 
पुण्यसंग ग्राप्त कर मथुरबाबू का स्वभाव थोड़े ही समय में बदल गया था। अत: इस सम्बन्ध 
में उन्हें चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इसलिए ब्राह्मो के सम्पर्क में आकर 
और धर्म-लाभ के लिए चेष्टित होने पर भी भारत के प्राचीन त्यागादर्श से उन्हें विच्युत 
देखकर उनका मन इस बात के कारण अनुसन्धान में नियुक्त हो गया था। इस प्रकार उन्हे इस 
बात का प्रथम परिचय प्राप्त हुआ था कि पाश्चात्य शिक्षादीक्षा वर्तमान भारतवासी के जीवन 
में किस प्रकार विपरीत भाव ला रही है। | 


पाश्चात्य मनीषियों की शिक्षा के साथ मिलाये बिना ये लोग भारत के 
ऋषियों के प्रत्यक्षं को ग्रहण नहीं करेंगे! 

श्रीरामकृष्णदेव सम्भवतः पहले इसी विचार में हों कि उनके उज्ज्वल और साक्षात्‌- 
उपलब्ध धर्मभावों का परिचय प्राप्त कर केशव आदि ब्राह्मलोग थोड़े ही समय में उन्हे 
पूर्वरूप से ग्रहण कर लेंगे। किन्तु जितने ही दिन बीतने लगे और उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होकर भी जब वे लोग पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव छोड़कर उनके आध्यात्मिक 
त्यक्षं पर पूर्ण विश्वासी नहीं हो सके, तब उन्हें पता लगा कि पाश्चात्य प्रभाव उन लोगों के 
मन में किस प्रकार सुदृढ़ हो गया है। उसी समय वे समझ गये कि पाश्चात्य चिन्तनशील 
मनीषी लोगों के हृदय में गुरु का स्थान निरन्तर के लिए अधिकृत कर बैठे हैं और उनके भावों 
तथा बातों के साथ मिलाये बिना ये लोग भारत के आप्तकाम ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव कभी 
अहण नहीं करेंगे इसीलिए श्रीरामकृष्णदेव इन्हें उपदेश देने के बाद ही कहते थे, “मैने जो 
कुछ मन में आया कह दिया, तुम लोग इसका 'सिर-दुम' छोड़कर सार भाग ग्रहण कर 
लेना” अत: हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन लोगों के भावों के आड़े न आकर इन्हे 


इस प्रकार की स्वतन्त्रता देने के फलस्वरूप ही ये लोग श्रीरामकृष्णदेव के भावों एवं प्रत्यक्षों 
को यथासम्भव ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। 


जगदम्बा की इच्छा से वैसा हुआ है, यह जानकर श्रीरामकृष्णदेव की निश्चिन्तता। 
cco भारत के ऋषियों की सुमृष्टिभूत भावधुनमूतिछूप श्रीमान; सस्कार घटना 
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से कुछ भी विचलित नहीं हुए थे। क्योंकि जगदम्बा की इच्छा को ही उन्होंने संसार की सारी 
घटनाओं का हेतुरूप प्रत्यक्ष अनुभव किया था और सभी विषयों में उन्हीं का आदेश लेकर 
वे अपने को सभी अवस्थाओं में परिचालित करने में अभ्यस्त हुए थे। इसीलिए संसार की 
कोई भी घटना उन्हें कभी विचलित करने में समर्थ नहीं हुई! 

अघटन-घटन-पटीयसी ईश्वरीय मायाशक्ति ने अपना स्वरूप दिखाकर उन्हें सदैव के 
लिए अचल अटल शान्ति का अधिकारी बना दिया था। अतः यह जानकर कि जगदम्बा की 
इच्छा से ही भारत में पाश्चात्य भाव प्रविष्ट हुआ हे और उन्ही की इच्छा से ब्राह्म आदि शिक्षित 
सम्प्रदाय पाश्चात्य भाव की कठपुतली बन गया है, उन लोगों की उस दुर्बलता में असन्तोष 
प्रकट करना अथवा उन्हें अपने अपरिसीम स्नेह-प्रेम से वंचित रखना उनके लिए कैसे सम्भव 
हो सकता था? अत: यही सोचकर वे निश्चिन्त थे कि ऋषियों के प्रत्यक्ष विज्ञान में से ये लोग 
जितना हो सके, ले; समय आने पर जगदम्बा ऐसे व्यक्तियों को ला देंगी जो उस विज्ञान को 
पूर्णतया ग्रहण कर सकेंगे। > 

ब्रह्म-विज्ञान पूर्णतया ग्रहण करने में ब्राह्मलोग असमर्थ हे जानकर 
श्रीरामकृष्णदेव की कार्यशैली। - 

फिर यह देखकर कि ब्राह्मलोग उनकी प्रत्येक बात को ग्रहण नहीं कर सके हैं, वे अपने 
आध्यात्मिक प्रत्यक्षों का केवल अंशमात्र कहकर निवृत्त हो गये हों, ऐसी बात भी नहीं है। 
किन्तु ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग किये बिना उनका पुण्यदर्शन प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, जितने मत उतने पथ, हरएक पथ के अन्त में उपास्य देव के साथ उपासक की 
अभिन्नता-प्राप्ति, मन और मुख एक करना ही साधन है तथा ईश्वर पर सम्पूर्ण विश्वास रखकर 
और उन्हीं पर निर्भर रहकर सत्‌-असत्‌ विचारपूर्वक सब प्रकार से फलकामनारहित होकर 
कर्तव्य-कर्मों का अनुष्ठान करना ही उसकी ओर अग्रसर होने का मार्ग है, इत्यादि 
आध्यात्मिक जगत्‌ के सभी निगूढ़ तत्त्व वे उन लोगों के निकट निःसंकोच प्रकट कर दिया 
करते थे। केशव आदि ब्राह्मभक्तों को यह समझाकर कि शरीर, मन एवं वाणी से ब्रह्मचर्यव्रत 
का पालन किये बिना शरीर के प्रति पूर्णतया अनासक्त होना तथा आध्यात्मिक राज्य की उच्च 
उपलब्धियों का प्रत्यक्ष करना कभी सम्भव नहीं है, श्रीरामकृष्णदेव ने वैसा करने में उन्हे 
नियुक्त किया था। परन्तु उन बातों को बारम्बार कहकर समझाने पर भी बहुतों को वैसी धारणा 
नहीं हो रही थी, यह देखकर उन्होंने समझ लिया था कि संस्कार सुदृढ़ हो जाने पर हृदय में 
नया भाव ग्रहण करना एक प्रकार से असम्भव-सा हो जाता है, “कण्ठ फूट जाने पर तोते 
को “राधाकृष्ण” सिखाने की चेष्टा मय: व्यर्थ होती है।” पाश्चात्यं के इहकालसर्वस्व जड़वाद 
के प्रभाव से हो अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से, जिन लोगों के मन में रूपरसादि के भोग 
का भाव सुदृढ़ हो गया है, वे भारत के सनातन त्याग के आदर्श को ग्रहण कर उसे कभी 
अपने जीवन में पूर्णतया परिणत नहीं कर सकते। इसीलिए उनके हृदय में ऐसी व्याकुल 
प्री्थना का उस हुआ/था;_माँ/ तू अपने: लक करें को करे पक्ष | ताळे, जिनसे हृदय 
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खोलकर तेरी बात कहकर आनन्द कर सकूँ।” यह कहना अनुचित न होगा कि 
श्रीरामकृष्णदेव इस समय से अच्छी तरह समझ गये थे कि दृढ़-संस्काररहित बालक और 
नवयुवक.ही उनका भाव और उनकी बात ग्रहण करके उनकी सत्यता की उपलब्धि करने में 
निःसंकोच अग्रसर हो सकेंगे। 
ब्राह्मो के द्वारा कलकत्ते के निवासियों का मन श्रीरामकृष्णदेव के प्रति आकृष्ट होना। ` 
राम और मनमोहन का आगमन और आश्रयलाभ। 

केशव आदि ब्राह्म नेतागण श्रीरामकृष्णदेव के अभिनव आध्यात्मिक भावों को जहाँ 
तक ग्रहण कर सके थे और उसके फलस्वरूप उनके भीतर जो परिवर्तन हुआ था, उसे 
समझने में कलकत्ते के जनसाधारण को विलम्ब नहीं लगा। फिर केशव आदि ब्राह्म नेता जब 
अपने समाचारपत्रं में श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक मतों के अलौकिकत्व और उनकी 
अमृतमयी वाणी का कुछकुछ अंश प्रकाशित करने लगे, तब कलकत्ते के जनसाधारण 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होकर उनका पुण्यदर्शन लाभ करने के लिए 
दक्षिणेश्वर में आने लगे। श्रीरामकृष्णदेवके चिह्नित भक्त लोग उसी समय से दक्षिणेश्वर के 
कालीमन्दिर में क्रमशः उपस्थित होने लगे थे। हमने सुना है, श्रीयुत केशवचन्द्र के साथ 
श्रीरामकृष्णदेव की प्रथम भेंट के लगभग चार वर्ष बाद बंगाब्द १२८५, सन्‌ १८७९ ई. 
के अन्तिम भाग में श्रीयुत रामचन्द्र दत्त और श्रीयुत मनमोहन मित्र नामक श्रीरामकृष्णदेव के 
दो गृहस्थ भक्त केशव-परिचालित समाचारपत्र में श्रीरामकृष्णदेव की बात पढ़कर उनके 
समीप आये हैं।श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त करने से इनके जीवन में किस प्रकार 
अद्भुत परिवर्तन धीरे-धीरे हुआ था, उसे श्रीयुत रामचन्द्र ने अपने बंगला ग्रन्थ “श्रीरामकृष्ण 
परमहंसदेवेर जीवनवृत्तान्त' में स्वयं प्रकट किया है। अत: उसका दुहराना आवश्यक नहीं 
है। संक्षेप में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि ईश्वरार्थ में काम-कांचनत्यागरूप 
शरीरमकृष्णदेव का जीवनादर्श पूर्णतया ग्रहण न कर सकने पर भी ये लोग उनके प्रति श्रद्धा 
और भक्ति के प्रभाव से त्याग के मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर हो सके थे। कष्ट से कमाये 
हुए धन का शुभ कार्य के अनुष्ठान में खुले हाथों व्यय करते देखकर गृहस्थों के भक्तिविश्वास 
का तारतम्य निर्धारित किया जा सकता है। पहले गुरु के और बाद में इष्टदेवता के स्थान पर 
श्रीरामकृष्णदेव को बैठाकर श्रीयुत रामचन्द्र उन्हें तथा उनके भक्तों को कलकत्ते के सिमला 
नामक मुहल्ले के अपने मकान में बारम्बार लाकर उत्सव आदि में जिस उदारता के साथ खर्च 
करते थे, उसे देखकर प्रतीत होता था कि उनका भ्तिविश्चास क्रमश: कितना गम्भीर हो गया 
था। श्रीरामकृष्णदेव उनके सम्बन्ध में कभी-कभी कहा करते थे, “राम को अब इतना 
मुक्तहस्त देखते हो; जब पहले आया था, तब वह इतना अधिक कृपण था कि मेरे इलायची 
लाने के लिए कहने पर उसने एक दिन एक पैसे की सूखी इलायची लाकर मेरे सामने रख 
दी थी। इसी से राम के स्वभाव में कितना परिवर्तन हो गया है, तुम समझ ही सकते हो!” 
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श्रीरामकृष्णदेव के अद्भुत दर्शन और राखालचन्द्र का आगमन। 

जब श्रीसमकृष्णदेव ने अपना समझकर राम और मनमोहन को निज अभय आश्रय में 
चिरकाल के लिए ग्रहण किया था, तभी उनकी अहेतुकी करुणा के अधिकारी होकर वे अपने 
को अत्यधिक कृतार्थ समझ चुके थे। संसार में ऐसा आश्रय मिलना कभी सम्भव भी है - यह 
बात उनकी कल्पना से भी परे थी] अत: कोई आश्चर्य नहीं कि अब से वे अपने रिश्तेदार तथा 
इष्ट-मित्रों को उक्त आश्रय ग्रहण कराने की चेष्टा करने लगे। दिखायी भी पड़ता है कि 
श्रीरामकृष्णदेव के साथ प्रथम साक्षात्कार के साल भर के भीतर ही वे अपने आत्मीय जनों 
को शनैः शनैः दक्षिणेश्वर में श्रीसमकृष्णदेव के चरणों के समीप लाकर उपस्थित करने लगे। 
उसी प्रकार से बंगाब्द १२८८, सन्‌ १८८१ ई. के अन्तिम भाग से श्रीरामकृष्णदेव के 
लीलासहचर त्यागी भक्तवृन्द एक-एक करके उनके निकट आने लगे। हमने सुना है कि 
श्रीरामकृष्णसंघ में सुपरिचित स्वामी ब्रह्मानन्द ही श्रीरामकृष्णदेव के समीप सब से पहले 


. उपस्थित हुए थे। पूर्वजीवन में इनका नाम राखालचन्द्र था, श्रीयुत मनमोहन की बहन से 


इनका विवाह हुआ था और विवाह के थोड़े ही दिन बाद वे श्रीरामकृष्णदेव का नाम सुनकर 
उनके पास आ गये थे। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व मैंने 
देखा था कि माँ (श्रीजगदम्बां) एक बालक लाकर एकाएक मेरी गोद में बिठाकर कह रही हैं 
¬ यह तेरा पुत्र है सुनकर मैं भय से सिहरकर कह उठा - “यह क्या? मेरा पुत्र कैसा ?” 
उन्होंने हँसकर समझा दिया - “साधारण सांसारिक दृष्टि से पुत्र नहीं, त्यागी मानसपुत्र।' तब 
मै निश्चिन्त हुआ। उस दर्शन के बाद ही राखाल आया और मैं समझ गया कि यही वह बालक 
ही? 
राखाल का बालकभाव। 

श्रीयुत राखाल के सम्बन्ध में किसी समय श्रीरामकृष्णदेव ने हमसे कहा था, उन दिनों 
राखाल में ऐसा भाव था मानो वह तीन चार साल का बालक हो! मुझे ठीक माता की तरह 
देखता था। रह रह कर दौड़ता हुआ आकर मेरी गोद में बैठ जाता और आनन्द से नि:संकोच 
स्तनपान करता था। घर तो दूर रहा, यहाँ से कहीं हटना ही नहीं चाहता था। उसके पिता 
शायद उसे यहाँ न आने दें, इसलिए मैं उसे समझा-बुझाकर एक दो बार घर भेज देता था। 
उसके पिता जमींदार थे। धन भी अगाध था, परन्तु बड़े कृपण थे। शुरू शुरू में उन्होंने अनेक 
चेष्टाएँ की थीं जिससे लड़का यहाँ न आये। बाद में जब देखा कि यहाँ धनी विद्वान्‌ सभी लोग 
आते हैं, तो फिर पुत्र के आने में आपत्ति नहीं की। पुत्र के लिए कभी कभी वे यहाँ आते भी 
थे। उस समय राखाल के लिए उनका विशेष आदर-यत्न करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया करता 
था। 
र राखाल की पली। 
“ससुराल की ओर से सखाल के यहाँ आने के सम्बन्ध में कभी आपत्ति नहीं उठायी 
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गयी। क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी और बहनों का यहाँ आना-जाना था। राखाल के चले 
आने के थोड़े दिन बाद जिस दिन मनमोहन की माँ राखाल की बालिका-पत्नी को लेकर यहाँ 
आयी, उस दिन ऐसा लगा कि इस बहू के संसर्ग से मेरे राखाल की ईश्वरभक्ति में कुछ हानि 
तो न होगी? यह सोचकर उसे यास बुलाकर उसके पैर से सिर के केश तक शारीरिक गठन 
आदि देखकर समझ में आया कि डरने का कोई कारण नहीं है, देवीशक्ति है, पति के धर्मपथ 
में कभी बाधा नहीं डालेगी। तब प्रसन्न होकर मैंने नौबतखाने में (श्रीमाताजी) को कहला भेजा 
कि वह रुपये देकर पूत्रवधू का मुख देखे। 
राखाल के बालकभाव का 'ह्रास। 

“मुझे पाने पर राखाल अपने को भूल जाता था और उसके भीतर जिस पकार के 
बालकभाव का आवेश होत्ता था, वह बतलाना वर्णनात्रीत है। उस समय जो कोई भी उसे 
देखता था, वही अवाक्‌ःरह जाता था मैं भी भावांविष्ट होकर उसे मलाई-मक्खन खिलाता 
और खेल खिलाता:था। कभी-कभी उसे कन्थे पर भी बिठा लेता था। उससे भी उसके मन 
में कुछ संकोच का भाव नहीं आता:था। उसी समग्र मैंने कहा था - बड़ा होकर अपनी पत्नी 
के साथ रहने पर उसमें ऐसा बालकभाव नहीं रहेगा। 

'राखाल पर शासन। ४ 

“अन्याय करने पर उसका मैं शासन भी करता था। एक दिन कालीमन्दिर से प्रसादी 
मक्खन आया था। भूख लगते के कारण वह खुद'ही सब्र म्क़वन खा गया :था। यह देखकर 
मैने कहा था - तूबड़ा-लोभी हैंरे। यहाँ आकर लोभ ः्याग करते की चेष्टा करना तो दूर रहा, 
उसकी जगह तू खुदःअपत्तेःहाथ से मक्खन लेकर खा गया।' सुनकर वह भय से सिकुड़ गया 
था। फिर कभी उसनेःवैसाःनहीं किया। 

राखाल-के मन में ईर्ष्या और श्रीरामकृष्णदेवःको :भय। 

“राखाल के मन में उस समय बालक की तरह ईर्ष्या का भाव'था। उसके अंतिंरिक्त मैं 
और किसी को प्यार करूँ, वह उसे सह नहीं सकता था! अभिमानवश वह एकदम अप्रसन्न 
हो जाता था। इससे कभी-कभी मुझे उसके लिए भय होता था, क्योंकि माँ (श्रीजगदम्बा) 
जिन्हें मेरे पास ला रही हैं, उन पर ईर्ष्या का भाव रखने से सम्भवत: उसका अकल्याण होगा। 

राखाल का वृन्दावनगमन। 

“यहाँ आने-के लगभग तीन साल बाद राखाल का शरीर अस्वस्थ हो गया।इसलिए 
वह बलराम के साथ वृन्दावन गया था। इसके कुछ पहले मैंने भावावस्था में 'देखाःथा मानो 
उसे माँ यहाँ से हटा दे रही हैं। उस समय व्याकुल होकर मैंने प्रार्थना की थी, “माँ' वह 
(राखाल) बालक है, कुछ नहीं समझता। इस कारण कभी कभी अभिमान करता है। यदि 
अपने काम के लिए उसे यहाँ से कुछ दिनों तक हटा रखना आवश्यक हो, तो किगी अच्छी 


पूर्व-परिदृष्ट भक्तों का श्रीरामकृष्णदेव के निकट आगमन ७९१ 


जगह उसे आनन्द से रखना! उसके थोड़े ही दिनों बाद वह वृन्दावन चला गया। 
राखाल की बीमारी से श्रीरामकृष्णदेव को भया 

“वृन्दावन रहते समय उसकी बीमारी की बात सुनकर मैं कितने सोच में पड़ गया था, 
कह नहीं सकता। क्योंकि इससे पहले माँ ने दिखाया था - रांखाल यथार्थ में ही ब्रजधाम का 
राखाल (गोप-बालक) है। जहाँ से जिसने आकर शरीर-धारण किया है, वहाँ जाने पर प्राय: 
देखा जाता है कि पूर्ववृत्तान्त का स्मरण होने पर वह शरीर छोड़ देता है। इस कारण मुझे डर 
हुआ था कि वृन्दावन में राखाल कहीं शरीर छोड़ न दे। उस समय मैं माँ के निकट व्याकुल 
होकर प्रार्थना करता था और माँ भी मुझे अभयदान देकर आश्वस्त करती थी। इस प्रकार 
राखाल के सम्बन्ध में माँ ने बहुत कुछ दिखाया था।* पर उन सब बातों को बताने का निषेध 
ही? 

राखाल का भविष्य जीवन। 

इस रीति से श्रीरामकृष्णदेव ने अपने प्रथम बालक-भक्त के सम्बन्ध में समय समय 
पर न जाने कितनी ही बातें कही थीं माँ ने उनके सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव को जो कुछ 
दिखाया था, वह अक्षरश: सफल हुआ था। वह बालक आयु-वृद्धि के साथ साथ धीर-गम्भीर 


साधक रूप में परिणत होकर ईश्वर के लिए संसार त्यागकर श्रीरामकृष्णसंघ के शीर्षस्थान का 
अधिकारी हुआ था। 


नरेन्धनाथ का आगमन। 


श्रीमत्‌ ब्रह्मानन्द स्वामी के दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के तीन-चार मास के बाद ही 
पूज्यपाद स्वामी विवेकानन्दजी श्रीरामकृष्णदेव के पास आये थे। अब हम उन्हीं की बात 
पाठकों को बतलायेंगे। नट 


OOD 


MN न >>>. 
* श्रीयुत राखाल के सम्बन्ध में उपरोक्त बातें श्रौरामकृष्णदेव ने एक ही समय हमें नहीं बतायी थी परन्तु 
पाठकों, की सुविधा/के लि झारे हॉ. किक इञा है। ००१०० Gyaan Kosha 


तृतीय अध्याय 


नरेन्द्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय 


दिव्यभावारूढ़ श्रीरामकृष्णदेव की मानसिक अवस्था की विवेचना। 

वेदादि शास्त्रा ने निर्देश किया है कि ब्रहमज्ञ' पुरुष सर्वज्ञ होते हैं। ब्रह्म-विज्ञान में 
प्रतिष्ठित श्रीरामकृष्णदेव के इस समय का क्रियाकलाप देखकर यह शाख्र-वाक्य ध्रुवसत्य 
रूप से समझा जाता है। कारण, दिखायी पड़ता है कि वे इस समय केवल ब्रह्म के सगुण- 
निर्गुण दोनों भावों तथा ब्रहमशक्ति माया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित कर सब प्रकार के 
सन्देह और मलिनता के परे पहुंचकर स्वयं सदानन्द भाव में विराजमान ही नहीं हुए थे, वरन्‌ ' 
“मावमुख' में सदा अवस्थित रहकर माया-राज्य का जो गूढ रहस्य जब भी जानना चाहते थे, 
तभी उसे जान लेते। उनके अति सूक्ष्मदृष्टिसम्पन्न मन के सामने वह अपना स्वरूप छिपाकर 
नहीं रख सकता था। और वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि “भावमुख' तथा मायाधीश ईश्वर का 
विराट्‌ मन - जिसमें कभी तो विश्वरूप की कल्पना प्रकट होती है और कभी लुप्त हो जाती 
है - दोनों ही एक पदार्थ हैं। वे अपने 'अहं' की क्षुद्र सीमा पार कर उस विराट्‌ के साथ मिलित 
होकर अवस्थित रहने में समर्थ हुए थे। उस विराट्‌ मन में समुदित सभी कल्पनाएँ उनके 
सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीयमान होती थीं। श्रीरामकृष्णदेव इस अवस्था में पहुँच सके थे, इसी 
कारण उन्हें अपने भक्तों के आगमन के पूर्व ही उनके पूर्वजन्मों की बातें ज्ञात हो गयी थी। 
विराट्‌ मन को किस विशेष लीला को प्रकाशित करने के लिए उनक़ा वर्तमान शरीरधारण 
हुआ है, यह भी वे जान गये थे। उन्हें यह भी ज्ञात था किं उस लीला की पुष्टि के लिए कुछ 
उच्च श्रेणी के साधकों ने ईश्वरेच्छा से जन्मग्रहणं किया है। उनमें से कौन-कौन व्यक्ति उस 
लीला को प्रकाश में लाने में उन्हें अल्पाधिक सहायता देंगे और कौन-कौन उसके फलभोगी 
मात्र होकर कृतार्थ होंगे, यह भी वे समझ सके थे। उन भक्तों का आगमन-काल निकट 
जानकर उनके लिए वे उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। माया के राज्य के भीतर रहकर इन 
गूढ रहस्यों को जो जान सके थे, उन्हें सर्वज्ञ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? 
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सुरेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ की प्रथम भेंट। 

अपने चिह्नित भक्तों का आगमन-काल समीप जानकर दिव्यभावारूढ़ श्रीरामकृष्णदेव 
इस समय उनके लिए किस प्रकार उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, यह स्वामी विवेकानन्द 
के उनके समीप प्रथम आगमन की बात पर ध्यान देने से अच्छी तरह समझ में आ सकता 
है। स्वामी ब्रह्मानन्द कहते थे, श्रीरामकृष्णदेव के समीप उनके स्वयं आने के प्राय: समकाल 
में कलकत्ते के सिमला नामक मुहल्ले के निवासी श्री सुरेंद्रनाथ मित्र दक्षिणेश्वर आकर 
श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए थे। प्रथम दर्शन के दिन से ही श्री 
सुरेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे और थोड़े ही दिनों में उनके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध से प्रसादित होकर उन्हें एक दिन अपने घर लिवा ले गये थे। वहाँ उन्होंने ` 
आनन्दोत्सव का अनुष्ठान किया था। किसी सुकण्ठ गायक के न मिल पाने के कारण 
सुरेन्द्रनाथ ने उस दिन अपने पड़ोसी श्रीयुत विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरे्द्रनाथ को ही 
श्रीरामकृष्णदेव के सम्मुख भजन गाने के लिए बुलाया था। श्रीरामकृष्णदेव तथा उनके प्रधान 
लीलासहचर स्वामी विवेकानन्द - दोनों का परस्पर दर्शन उसी प्रकार संघटित हुआ था। वह 
समय बंगाब्द १२८८ के हेमन्त का अन्तिम भाग, सन्‌ १८८१ ई. का नवम्बर मास होगा। 
नरेन्द्रनाथ की आयु उस समय १८ वर्ष की थी तथा वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की एफ. ए. 
परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। 


नरेन्द्रनाथ को दक्षिणेश्वर आने के लिए श्रीरामकृष्णदेव का आमन्त्रण! 
` स्वामी ब्रह्मानन्द कहते थे - नरेन्द्रनाथ को देखते ही श्रीरामकृष्णदेव उनके प्रति विशेष 
रूप से आकृष्ट हुए थे, यह समझ में आता है; क्योंकि पहले सुरेन्द्रनाथ को और बाद में 
रामचन्द्र को पास बुलाकर उन्होंने उस सुगायक युवक का परिचय जहाँ तक सम्भव हुआ, 
जान लिया था। और एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर ले जाने के लिए उन लोगों से अनुरोध भी 
किया। फिर भजन समाप्त होने पर स्वयं उस युवक के पास आकर उसके अंगों को अच्छी 
तरह जाँचते हुए उससे श्रीरामकृष्णदेव ने दो-एक बातें की और शीघ्र ही एक दिन दक्षिणेश्वर 
आने के लिए उन्हें कहा। 
नरेन्द्नाथ की विवाह करने में असम्मति और दक्षिणेश्वर में उनका प्रथम आगमन 
इस घटना के कुछ सप्ताह बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की एफ. ए. की परीक्षा हो 
गयी और नरेन्द्रनाथ के पिता शहर के किसी सम्म्रान्त व्यक्ति द्रारा अनुरुद्ध होकर उनकी 
कन्या से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए चेष्टा करने.लगे थे। सुना गया है कि कन्या 
श्यामवर्णा थी, इस कारण उसके पिता विवाह में दस हजार रुपये तक देने के लिए राजी थे। 
रामचन्द्र दत्त आदि नरेन्‍्द्रनाथ के सम्बन्धियों ने कन्या के पिता की प्रेरणा से उन्हें उंस विवाह 
में राजी कराने के लिए यथेष्ट चेष्टा भी की थी, परन्तु नरेच्द्रनाथ के बहुत ही आपत्ति करने 
केपकारणः्वहानिवाह»मही हुआ०रासकडजे नोज बहक द्रा शार आगे 
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डाक्टर बने थे। वे उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। धर्मभाव की प्रेरणा से नरेन्द्र ने विवाह नहीं 
किया, यह समझकर उन्होंने उनसे एक दिन कहा था, “यदि धर्मलाभ करने की ही इच्छा 
तुम्हें हुई हो, तो ब्राह्मसमाज आदि स्थानों में वृथा न भटककर दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव 

- के पास चलो” पड़ोसी सुरेन्द्रनाथ ने भी उन्हें एक दिन अपने साथ गाड़ी में दक्षिणेश्वर चलने 
के लिए कहा। नरेन्द्रनाथ सहमत होकर अपने दो-तीन मित्रों के साथ सुरेन्द्रनाथ की गाड़ी पर 
दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। 1 र 

नरेन्द्रनाथ को देखकर उस दिन श्रीरामकृष्णदेव के मन में जो भाव उठा था, उसे कभी- 
कभी संक्षेप में उन्होंने हमें इस प्रकार बताया था - 

नरेच्रनाथ को देखकर श्रीरामकृष्णदेव के मन में कैसा भाव हुआ था। 

“पश्चिम (गंगा) की ओर के दरवाजे से नरेन्द्र प्रथम दिन इस कमरे में प्रविष्ट हुआ था। 
मैंने देखा, अपने शरीर का उसे कुछ ध्यान ही नहीं है। सिर के केश और वेष-भूषा पर भी 
ध्यान नहीं है, बाहर के किसी पदार्थ पर साधारण मनुष्यों की तरह कुछ ख्याल ही नहीं है। 
सभी कुछ निराला है। आँखे देखकर ऐसा लगा मानो उसके मन को किसी ने जबरदस्ती 
अन्तर्मुखी बना दिया है। प्रतीत हुआ कि विषयी लोगों के निवासस्थल कलकत्ते में क्या इतना 
बड़ा सत्त्वगुणी आधार रहना भी सम्भव है! A 

“फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। मैने उसे उसपर बैठने के लिए कहा। जहाँ इस समय 
गंगाजल का घड़ा है, उसीके पास वह बैठ गया। उसके साथ उस दिन उसके दो-चार मित्र 
भी आये थे। देखा, उनका स्वभाव सम्पूर्ण विपरीत है - साधारण विषयी मनुष्यों की तरह; 
भोग की ओर ही दृष्टि है। , 


नरेन्द्रनाथ का गाना। 


. “गाना गाने की बात पूछने पर मालूम हुआ, उस समय उसने दो चार ही बंगला गीत . 
सीखे हैं। उन्हीं को गाने के लिए कहा। उस पर उसने ब्राह्मसमाज का 'मन चलो निज 
निकेतने" गीत गाया। इतनी तन्मयता के साथ सोलह आने मन-प्राण देकर गाया मानो 
प्रतीत होता था कि ध्यानस्थ होकर गा रहा है। गान सुनकर मैं अपने को सम्हाल न सका, . 


* मन चलो निज निकेतने। 
'संसार-विदेशे विदेशीर वेशे भ्रम केनो अकारणे। 
विषयपंचंक आर भूतगण, 
- सब तोर पर, केहो नय आपन 
प्रेमे केनो होये अचेतन, 
भुलिछो आपन जने। 
सत्य पथे मन करो आरोहण, . 
्रेमेर आलो ज्वालि चलो अनुक्षण, 
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नरेन्द्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय ७९५ 
भावाविष्ट हो गया। 


नरेन्द्रनाथ को देखने के लिए श्रीरामकृष्णदेव की व्याकुलता। 

“उसके चले जाने पर उसे पुन: देखने के लिए मेरा मन चौबीसों घण्टे इतना व्याकुल 
रहता था कि मैं कह नहीं सकता। कभी-कभी मन में ऐसी वेदना होती थी मानो अंगोछा 
- निचोड़ने की तरह कलेजे को कोई बहुत जोर से निचोड़ रहा है। उस समय मैं अपने को 
सम्हाल नहीं सकता था, दौड़कर बगीचे के उत्तर की ओर के झाऊतला में, जहाँ कोई नहीं 
जाता था, जाकर “अरे, तू चला आ, तुझे बिना देखे मैं नहीं रह सकता।' इस तरह चिल्लाकर 
रोता था। बहुत देर तक इस प्रकार रोने पर मन कुछ शान्त होता था। लगातार छ: मास तक 
वैसा ही होता रहा। दूसरे लड़कों में भी किसी किसी के लिए मन में ऐसी व्याकुलता होती 
थी, किन्तु नरेन्द्र के लिए जैसी व्याकुलता होती थी, उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं थी!” 

नरेन्द्रनाथ को प्रथम दिन दक्षिणेश्वर में देखकर श्रीरामकृष्णदेव के मन में जिस प्रकार 
अपूर्व भाव का उदय हुआ था, उसमें से कुछ छिपाकर उन्होंने हमसे उस प्रकार कहा था - 


गोपने अति जतने। 

लोभ मोह आदि पथे दस्युगण, 
पथिकेर करे सर्वस्व शोषण, 
ताइ बलि मन रेखो रे प्रहरी 
शम दम दुइ जने। 

साधुसंग नामे आछे पान्थधाम 
श्रान्त होले तथाय करिओ विश्राम 
पथध्रान्त होले सुधाइयो पथ 
से पान्थनिवासीगणे। 

यदि देखो पथे भयेरि आकार, 
प्राणपणे दिओ दोहाइ राजार, 
से पथे राजार प्रबल प्रताप 
शमन डरे जार शासने। 


(मन अपने घर चलो। संसार-विदेश में विदेशी के वेश में क्‍यों वृथा भटक रहे हो? शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध ये पाँच विषय और क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌, व्योम ये पाँच भूत कोई भी तेरे अपने नहीं हैं, सभी 
पराये हैं पराये प्रेम से अचेतन होकर क्यों तुम अपने जन को भूल रहे हो? हे मन, सत्यपथ पर आरोहण 
करो, प्रेम का दीपक जलाकर सदा उस पथ पर चलते जाओ, साथ में भक्तिरूप धन को बहुत यत्न से 
छिपाकर रख लो लोभ, मोह आदि उस पथ के डाकू, पथिक का सब कुछ छीन लेते हैं। इसी कारण कहता 
, हूँ - हे मन, शम (मने का संयम) और दम (बाहरी इन्द्रियों का दमन) इन दोनों को पहरेदार रखो। साधुसंग 
. नामक पान्य-निवास उस पथ में है, थक जाने पर वहाँ विश्राम लेना, पथ-भ्रम होने से उस पान्थधाम के 
निवासियों से रास्ता पूछ लेना! यदि पथ में भय की आकृति दिखायी पड़े तो प्राणपण से राजा की दुहाई देना 
डसःपर'एबहकाअबलःअफापःहे।«जिहके इते झरती ह} ००४॥ Gyaan Kosha. 
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इसे हम बाद में विश्वस्त सूत्र से जान पाये थे। श्रीयुत नरेन्द्रनाथ ने एक दिन बातचीत के 
सिलसिले में उस दिन का प्रसंग उठाकर हमसे कहा था - 
श्रीरामकृष्णदेव की उस दिन की बात और व्यवहार के सम्बन्ध मे नरेन्द्रनाथ का विवरण। 

“गाना तो मैंने गाया। उसके बाद ही श्रीरामकृष्णदेव एकाएक उठकर मेरा हाथ 
पकड़कर अपने कमरे के उत्तर की ओर के बरामदे में मुझे खींच ले गये। उस समय शीतकाल 
था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खम्भो के बीच-बीच टट्टे घिरे हुए थे। इसलिए वहाँ 
भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बन्द कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को 
देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्रीरामकृष्णदेव द्वारा दरवाजा बन्द कर देने 
पर मैंने सोचा - सम्भवतः एकान्त में मुझे उपदेश देंगे। परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा और 
किया, वह कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनके नेत्रों से आनन्दाश्रु 
की धारा बहने लगी और पूर्वपरिचित की तरह मुझे परम स्नेहं से सम्बोधित करते हुए कहने 
लगे, “तू इतने दिनों के बाद आया? मै तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था, तू सोच 
भी नहीं सकता? विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते-सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं, मन 
की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है!” - आदि आदि वे 
कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये और देवता की तरह मेरे परति सम्मान दिखाकर कहने लगे, 'मैं जानता हूँ प्रभु, आप वही 
पुरातन ऋषि - नररूपी नारायण हैं, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में 
अवतीर्ण हुए हैं!” इत्यादि 

नरेन्द्रनाथ का पुनः आने का वचन देना। 

“मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक्‌ और स्तम्भित हो गया। मन में 
सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूँ, ये तो एकदम उन्माद हैं - मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र 
हूँ, मुझसे ऐसी बातचीत! जो हो, मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल जो मन में आया, कहते चले 
गये। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गये और मक्खन, मिश्री 
तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, “मुझे मिठाइयाँ दे 
दीजिये, साथियों के साथ खाऊँगा।' परन्तु उन्होंने कुछ नही माना और कहा - 'वे लोग भी 
खायेंगे, तुम तो खा लो।' इतना कहकर उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा, इसके बाद 
मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, “बोल, तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आयेगा तो?” 
उनके उस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर 'आङँगा” कह दिया 
और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। ' 


प्रथम दर्शन से श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में नरेन्धनाथ की धारणा] 
वे है तो अर्धोन्माद, किन्तु ईश्वरार्थ सचमुच ही सर्वत्यागी है | 
८८बैठकरूमे'डनकी*ओरल्लाचंने'लगी'"र चिने लंगी ३" (पक्ष 'चालेडॉल, 
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बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद का कोई लक्षण नहीं है। उनकी सत्कथा और 
भावसमाधि देखकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच ही ये ईश्वरार्थ सर्वत्यागी हैं और जो कहते हैं, 
उसका अनुष्ठान भी स्वयं करते हैं। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूँ, तुम लोगों से जैसे 
बातचीत कर रहा हूँ, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता हे और उनसे बात की जा सकती है, 
परन्तु वैसा चाहता कौन है? लोग ख्री-पत्र के शोक में घड़ों आँसू बहाते हैं, विषय और धन 
के लिए तरसते रहते हैं, परन्तु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, कहकर कोन रोता है? उन्हे में नहीं 
पा सका ऐसा कहकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता हैं, तो वे अवश्य ही दर्शन देते 
हे' - उनके श्रीमुख से ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में आया कि अन्य धर्म-प्रचारकों को तरह वे 
कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर सम्पूर्ण 
मन से ईश्वर को पुकारकर जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, वही कह रहे हैं। उस समय उनके 
पूर्वआचरण के साथ इन बातों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए 'एबरक्रामबी'-प्रमुख 
अंग्रेज दार्शनिक ने अपने ग्रन्थों में जिन अर्धोन्मादों (०॥०००॥।३०$) का उल्लेख किया है, 
उन दृष्टान्तों का स्मरण हुआ और मैंने निश्चय किया कि इनकी भी वैसी ही अवस्था हुई है। 
किन्तु ऐसा निश्चय करने पर भी ईश्वर के लिए उनके अद्भुत त्याग की महिमा में भूल न सका। 
मैं मौन रहकर सोचने लगा कि उन्माद होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले 
ही मनुष्य कर सकते है; उन्माद होने पर भी ये महापुरुष महान्‌ पवित्र और महान्‌ त्यागी हैं। 
इसी कारण मानवहदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं। इस प्रकार 
सोचते हुए उस दिन उनकी चरणवन्दना कर उनसे विदा लेकर हम कलकत्ता लौट आये।” 

जिन्हें देखकर ही श्रीरामकृष्णदेव के मन में इस प्रकार के अपूर्व भाव का उदय हुआ 
था, उनका पूर्ववृत्तान्त जानने के लिए पाठकों को स्वाभाविक रूप से उत्सुकता होगी। अतः 
अब हम यहाँ संक्षेप में उसके विवेचन में प्रवृत्त हो रहे हैं 

नरेन्द्रनाथ का उस समय का धर्मानुष्ठान। 

श्रीयुत नरेन्द्रनाथ उस समय केवल विद्योपार्जन और संगीतशिक्षा में ही समय नहीं 
बिता रहे थे, बल्कि धर्मभाव की तीव्र प्रेरणा से अखण्ड ब्रह्मचर्य के पालन एवं कठोर तपस्या 
में नियुक्त थे। वे शाकाहारी भोजन करते थे और भूमि पर कम्बल बिछाकर सोते थे। उनके 
पिता के घर के पास ही उनकी नानी का किराये का एक मकान था। मेट्रिक परीक्षा के बाद 
से वे उस मकान के दुमँजले पर बाहर की ओर के कमरे में रहते थे। किसी कारण वहाँ रहने 
'में असुविधा होने से वे उस मकान के पास एक दूसरा कमरा किराये पर लेकर अपने परिवार 
से दूर अलग रहा करते थे। उनके पिता तथा घर के दूसरे लोग समझते थे कि घर में बहुत 
से आदमियों के बीच अध्ययन में बाधा पड़ने के कारण वे पृथक्‌ रहते है! 
ै ब्राह्मसमाज में आना-जाना। 


cco. ७रीमुततःनोड्दताथ प्त समय हाहसुगाज में भी आया जाया, करते थे और निराकार 
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सगुण ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास रखकर उसके ध्यान में बहुत समय बिताते थे। तर्क- 
युक्तियों की सहायता से निराकार ईश्वर की प्रतिष्ठा मात्र करके ही वे दूसरे लोगों की तरह 
सन्तुष्ट नहीं रह सके। पूर्व पुण्यसंस्कारो की प्रेरणा से उनका हृदय उन्हें निरन्तर कहता - 
“यदि भगवान्‌ यथार्थ में ही हैं, तो मनुष्य की व्याकुल पुकार से वे कभी अपना स्वरूप 
छिपाकर नहीं रखेंगे, अपने को प्राप्त कराने का पथ उन्होंने निश्चय ही बना रखा है। और उन्हे 
प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से जीवन धारण करना निरर्थक है।' हमें स्मरण है, एक 
बार उन्होंने हम लोगों से कहा था - 


नरेन्द्रनाथ की दो अद्भुत कल्पनाएँ। 

“यौवन में पदार्पण करने के बाद से प्रतिदिन रात को लेटते ही दो कल्पनाएँ मेरी 
आँखों के सामने खिल उठती थीं। एक में मैं देखता था मानो मुझे अनेक धन, जन, सम्पद, 
ऐश्वर्य आप्त हुए हैं, संसार में जो बड़े आदमी कहे जाते है, उनके शीर्षस्थान में मैं आरूढ़ 
हो गया हूँ। ऐसा लगता था मानो इस प्रकार होने की शक्ति मुझमें सचमुच ही है। फिर दूसरे 
ही क्षण मैं देखता था मानो मैं संसार का सर्वस्व त्यागकर केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर 
रहकर कौपीनधारण, यदूच्छालब्ध भोजन और वृक्ष के नीचे रात्रियापन करते हुए समय बिता 
रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाहूँ तो इस प्रकार ऋषि-मुनियों की तरह जीवनयापन 
करे में मैं समर्थ हूँ। इस तरह दो प्रकार के जीवन नियमित करने के चित्र, कल्पना में उदित 
होने पर, अन्तिम चित्र ही हृदय पर अधिकार कर बैठता था। मैं सोचता था - मनुष्य उसी 
पथ से परमानन्द का लाभ कर सकता है, मैं भी वैसा ही करूंगा। उस समय उस प्रकार के ` 
जीवन का आनन्द सोचते-सोचते मन ईश्वर-चिन्तन में मग्न हो जाता और मैं सो जाता था 
आश्चर्य की बात यह है कि बहुत दिनों तक मन में वैसा ही भाव आता रहता था” 

नरेन््रनाथ का स्वाभाविक ध्यानानुराग। 

श्री नरेद्धनाथ ने ईश्वर-लाभ के लिए ध्यान को ही उत्तम पथ समझ लिया था। वह 
उनका पूर्वसंस्कारजनित ज्ञान ही था, यह अच्छी तरह समझ में आ सकता है। जब उनकी 
आयु-चार या पाँच वर्ष की होगी, तब सीताराम, महादेव आदि देवी-देवताओं की छोटी 
छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ वे बाजार से खरीद लाते थे। फिर उन्हे फूलों से सजाकर उनके सामने 
आँखे मूँदकर चुपचाप बैठे रहते - मानो ध्यान में डूब गये.हैं और बीच-बीच में आँखे 
` खोलकर देखते भी थे कि अपने सिर से लटकती हुई जटाएँ पेड़ की जड़ की तरह मिट्टी के 

भीतर प्रविष्ट हुई हैं या नहीं - क्योंकि घर की वृद्ध ख्तियों से उन्होंने सुना था कि ध्यान करते 
करते ऋषि-मुनियों के सिर में जटा पड़ जाती है और वह उसी प्रकार जमीन के भीतर उतर ' 
जाती है। उनकी पूज्य माताजी कहती थीं, उस समय एक द्विन नरेन्द्रनाथ 'हरि' नामक एक 
पड़ोसी लड़के के साथ दूसरों से छिपकर घर के एक एकान्त कमरे में ध्यान के बहाने इतने 
अधिक सुमु तक बैठा रहा /किलज़क्ती, खोज़से-लोग इभरूस्ा-दौड़भूपप्करूपहे-भे।व 
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सोचने लगे कि बालक रास्ता भूलकर कहीं भटक रहा होगा। कुछ समय उपरान्त उस कमरे. 
को भीतर से बन्द देखकर एक आदमी उसे तोड़कर भीतर पहुँचा और देखा, बालक निस्पन्द 
होकर बैठा हुआ है। बाल-कल्पना होने पर भी इस घटना से प्रतीत होता है कि नरेन्द्रनाथ ने 
किस प्रकार अपूर्व संस्कार लेकर संसार में जन्मग्रहण किया था। अस्तु। हम जिस समय की 
बात कह रहे हैं, उस समय उनके अभिभावकगण यह नहीं जानते थे कि वे प्रतिदिन ध्यान 
"का अभ्यास किया करते थे। क्योंकि रात के समय सब के सो जाने पर वे अपने कमरे को बन्द 
करके ध्यान करने बैठते थे और कभी कभी इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाते थे कि सारी रात 
बीत जाने पर ही उस विषय का ज्ञान होता था। 


महर्षि देवेन्द्रनाथ के उपदेश से उस अनुराग में वृद्धि। 
इस समय के कुछ पूर्व की एक घटना से श्री नरेन्द्रनाथ की ध्यान करने की प्रवृत्ति 
` विशेष रूप से उत्साहित हुई थी। मित्रो के साथ वे एक दिन 'आदि ब्राह्मसमाज' के पूज्यपाद 
आचार्य महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर से मिलने गये थे। महर्षि ने युवकों को प्यार के साथ अपने 
पास बिठाकर अनेक सदुपदेश प्रदान किये और नित्य ईश्वर का ध्यानाभ्यास करने का 
अनुरोध किया। नरेन्द्रनाथ को लक्ष्य कर उन्होंने उस दिन कहा था, तुम्हारे भीतर योगी के 
लक्षण विद्यमान हैं। यदि तुम ध्यानाभ्यास करते रहोगे, तो योगशास्त्रोक्त फलों को शीघ्र ही 
प्रत्यक्ष देख सकोगे। महर्षि के पुण्यचरित्र के कारण नरेन्द्रनाथ पहले से ही उन पर श्रद्धा रखते 
` थे। अत: उनकी इस बात से वे उसी दिन से ध्यानाभ्यास करने में संलग्न हुए थे, इसमें कोई 
, सन्देह नहीं। । 
नरेन्द्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा 
बचपन से ही अनेक विषयों में नरेन्द्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा का.परिचय मिलता था। 
पाँच वर्ष पूर्ण होने के पहले ही वे मुग्धबोध व्याकरण के सभी सूत्रों की आवृत्ति कर सकते 
थे। एक वृद्ध आत्मीय व्यक्ति ने प्रतिदिन सन्ध्या-समय नरेन्द्रनाथ को गोद में बिठाकर 
पितृपुरुषों की नामावली, देव-देवियों के स्तोत्र तथा उक्त संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को 
सिखाया था। छ: वर्ष की आयु में वे रामायण की पूरी कथा कण्ठस्थ कर लेने में समर्थ हुए 
थे और यह सुनकर कि मुहल्ले में कही रामायणपाठ हो रहा है, वे वहाँ पहुँच जाते थे। सुना 
गया है कि उनके घर के पास एक स्थान में एक रामायणगायक गाते-गाते एक अंश भूल गये। 
नरेन्द्रनाथ ने झट उन्हें उस पद का स्मरण करा दिया और उनसे विशेष सम्मान तथा कुछ 
मिठाई आदि प्राप्त की। जब नरेनद्रनाथ कहीं रामायण सुनने जाते, तो बीच-बीच में इधर- 
उधर देखते भी जाते थे कि श्रीरामचन्द्रजी के भक्त महावीर हनुमान अपने कथनानुसार 
रामायण सुनने के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं या नही। नरेनद्रनाथ में श्रुतिधर की तरह प्रबल 
स्मृति-शक्ति का विकास था! किसी विषय को एक बार सुनते ही वह उनके मन में बैठ जाता 
“याऔर एक बार कोई भी विषय चित्त में आरूढ़ होने पर फिर स्मृति से कभी लुप्त नहीं होता 
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था। इस कारण बचपन से ही उनके अध्ययन की रीति दूसरे बालकों से पृथक्‌ थी। बचपन 
में विद्यालय का पाठ अच्छी तरह अभ्यास करा देने के लिए गृह-शिक्षक नियुक्त थे। 
नरेन्द्रनाथ कहते थे, “घर में उनके आते ही मैं अंग्रेजी तथा बंगला पाठ्यपुस्तकों को उनके 
सामने लाकर रख देता था और बता देता था कि आज किस पुस्तक में से कहाँ से कहाँ तक 
पढ़ना है। तदनन्तर मैं चुपचाप बैंठा या लेटा रहता था। मास्टर महोदय मानो स्वयं ही 
पाठाभ्यास कर रहे हैं, इस ढंग से उन पुस्तकों के कठिन-कठिन शब्दों का पदविन्यास, 
उच्चारण और अर्थ की दो-तीन बार आवृत्ति कर चले जाते थे। इसी से मैं उन पाठों को सीख 
लेता था।” बड़े होने पर परीक्षा के दो-तीन मास पहले वे अपनी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना 
आरम्भ करते। अन्य समय अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते थे। 
इस प्रकार मैट्रिक परीक्षा देने के पहले उन्होंने अग्रेजी और बंगला के अनेक साहित्य तथा 
ऐतिहासिक ग्रन्थ पढ़ डाले थे। फलतः परीक्षा के पूर्व उन्हें कभी कभी बहुत अधिक परिश्रम 
करना पड़ता था| हमें स्मरण है, एक दिन उन्होंने इस विषय का प्रसंग उठने पर हमें बताया 
था, “मैट्रिक परीक्षा के आरम्भ होने के दो-तीन दिन पहले मैंने देखा कि रेखागणित कुछ 
भी नहीं पढ़ा गया है। तब सारी रात जगकर उसे पढ़ने लगा और २४ घण्टे में उसकी चार 
पुस्तके पढ़कर परीक्षा दे आया” ईश्वर-कृपा से उन्हें दृढ़ शरीर तथा अपूर्व मेधा प्राप्त थी, 
इसीलिए वे ऐसा कर सके थे इसमें कोई सन्देह नहीं। | 
नरेन्द्रनाथ में पढ़ने का आग्रह। 

दूसरी पुस्तकें पढ़कर नरेन्द्रनाथ समय बिताते थे, यह सुनकर कोई ऐसा न समझें कि 
नाटक, उपन्यास आदि पढ़कर ही वे समय बिताया करते थे। अलग-अलग समय अलग- 
अलग विषय को पुस्तकें पढ़ने का उनमें प्रबल आग्रह उत्पन्न होता था। अत: उस समय उस 
विषय के जितने ग्रन्थ संग्रह कर सकते, सब पढ़ डालते थे। उदाहरणार्थ सन्‌ १८७९ ई. में 
मैट्रिक परीक्षा देने का वर्ष आरम्भ होते ही उन्हें भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने की विशेष इच्छा 
' हुई। अत: मार्शमैन, एलफिन्स्टन आदि ऐतिहासिकों के ग्रन्थ पढ़ डाले - एफ. ए. पढ़ते 
समय न्यायशाख्र के व्हेटलि, जेविन्स, मिल आदि ग्रन्थकारों के अंग्रेजी ग्रन्थ एक-एक कर 
पढ़ लिये। बी. ए. पढ़ते समय इंग्लैण्ड और यूरोप के सभी प्रदेशों के इतिहास और अंग्रेजी 
दर्शनशाख पढ़ लेने के लिए उनमें विशेष आकांक्षा उत्पन्न हुई थी - आदि, आदि। 

द्रुत पढ़ने की शक्ति। 

इस प्रकार अनेक अन्थो के अध्ययन के फलस्वरूप मैट्रिक परीक्षा देने के समय से 
श्रीयुत नरेन्द्नाथ की द्रुत अध्ययनशक्ति विशेष रूप से विकसित हुई थी। वे कहते थे “अब 
से कोई पुस्तक पढ़ते समय प्रत्येक पंक्ति क्रमश: पढ़कर ग्रन्थकार का वक्तव्य समझने की मुझे 
आवश्यकता नहीं होती थी। हर अनुच्छेद की प्रथम और अन्तिम पंक्तियाँ पढ़ते ही उसके 


भीतर क्या कहा गया शैः प्‌ 
CCO. Vasishtha है, में समझ लेता था। शनै: शुने; वह शाक पिनो हर 
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अनुच्छेद पढ़ने का भी प्रयोजन नहीं होता था। हर पृष्ठ की प्रथम और अन्तिम पंक्तियाँ पढ़कर 
ही मैं आशय समझ सकता था। फिर पुस्तक के जिस स्थान पर ग्रन्थकार ने कोई विषय तर्क- 
-युक्तियों द्वारा समझाया है, वहाँ यदि प्रमाण-प्रयोग की सहायता से किसी युक्ति के समझाने 


में ४।५ या उससे अधिक पृष्ठ लगे हों, तो उस युक्ति का आरम्भ मात्र पढ़कर ही उन पृष्ठों 
की सारी बातें में समझ लेता था।” 


नरेन्द्रनाथ की तर्कशक्ति। 

गहन अध्ययन एवं गम्भीर चिन्तन के फलस्वरूप नरेन्द्रनाथ उस समय बहुत तार्किक 
बन गये थे। किन्तु वे कभी मिथ्या तर्क नहीं करते थे। जिसे वे सत्य समझते थे, तर्क के द्वारा 
उसी का समर्थन करते थे। किन्तु साथ ही जिसे वे सत्य समझते थे, उसके विपरीत किसी के 
द्वारा कोई भाव या मत उठाये जाने पर वे कभी चुप नहीं रह सकते थे। कठोर युक्तियों तथा 
प्रमाण-प्रयोगों द्वारा विरुद्ध पक्ष के मत का खण्डन कर प्रतिवादी को निरस्त कर देते थे। 
बिरला ही कोई मनुष्य होगा जिसने उनकी युक्तियों के सामने सिर न झुकाया हो। कहना न 
होगा कि तर्क में परास्त हुए कुछ लोग उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते थे, तर्क के समय 
प्रतिवादी की दो-चार बातें सुनते ही वे समझ लेते थे कि वह किस प्रकार की युक्ति से अपने 
पक्ष का समर्थन करेगा। उसका उत्तर उनके मन में पहले से ही उदित रहता था। तर्क के समय 
प्रतिवादी को पराजित करने में अपने तीक्ष्ण युक्ति-प्रयोग उनके मन में कैसे उदित होते थे, 
-यह पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा था, “संसार में नये विचार हैं ही कितने? उनका ज्ञान 
रहने पर उनके स्वपक्ष और विपक्ष में अब तक जितनी युक्तियाँ दी गयी हैं, वे मालूम रहने 
से प्रतिवादी को उत्तर देने के लिए सोच-विचार की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि प्रतिवादी 
कोई बात किसी भी प्रकार से क्यों न उठाये, वह उन युक्तियों के भीतर आ ही जायेगी। संसार 
को किसी नये विषय में नया भाव और नया चिन्तन दे सकें, ऐसे व्यक्ति विरले ही जन्मग्रहण 
करते हैं।'” 

सुतीक्ष्ण बुद्धि, अपूर्व मेधा और गम्भीर चिन्तनशक्ति लेकर जन्म ग्रहण करने के 
कारण नरेन्द्रनाथ सभी विषय बहुत अल्प समय में सीख लेते थे। अतः अध्ययनकाल में उन्हें 
स्वच्छन्द भ्रमण और मित्रों के साथ खेल-कूद करने का पर्याप्त अवकाश मिल जाता था! 
लोग उन्हें इस प्रकार समय बिताते देखकर सोचते थे कि अध्ययन में उनका बिलकुल ध्यान 
ही नहीं है; क्योंकि जो दूसरे लड़के उनकी देखा-देखी खेल-कूद में अधिक समय गेंवाते थे, 
उनकी प्रायः अध्ययन की हानि होती थी। 

नरेन्द्रनाथ का व्यायाम में अनुराग 


ज्ञानोपार्जन के समान व्यायाम में भी नरेन्द्रनाथ को बचपन से ही विशेष अनुराग था। 
बचपन में पिता ने उन्हें एक घोड़ा खरीद दिया था। फलस्वरूप कुछ आयु बढ़ने पर वे 


घुड़सवारी में बहुत निपुण हो गये थे। उसके अतिरिक्त जिम्नैस्टिक, कुस्ती, मुद्र चलाना, 
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लाठी का खेल, तलवार चलाना, तैरना आदि जो विद्याएँ शारीरिक बल और 
शक्तिप्रयोगकौशल को बढ़ाती हैं, प्राय: उन सभी में वे दक्ष हो गये थे। श्रीयुत नवगोपाल मित्र 
के द्वारा प्रतिष्ठित हिन्दू मेले में उन दिनों इन कलाओं में प्रतियोगिता होती थी और योग्य 
प्रतिद्वन्द्रियों को पुरस्कार दिया जाता था। हमने सुना“ है, नरेन्द्रनाथ कभी कभी उन 
प्रतियोगिताओं में भी सम्मिलित हुआ करते थे। 
मित्र- प्रेम और साहस। 

बचपन से ही नरेन्द्रनाथ के जीवन में मित्रों के प्रति प्रेम तथा अपूर्व साहस का परिचय 
मिलता था। छात्रजीवन में और उसके बाद भी इन दो गुणों के कारण वे नेता के पद पर 
आरूढ़ हुए थे। ७-८ वर्ष की आयु में एक दिन वे अपने मित्रों के साथ कलकत्ते के दक्षिण 
माटियाबुरुज नामक स्थान में लखनऊ के भूतपूर्व नवाब वाजिद अलीशाह की पशुशाला 
देखने गये थे। लड़कों ने आपस में चन्दा करके चाँदपाल घाट से एक छोटी नाव किराये पर 
ले ली। लौटते समय उनमें से एक बालक ने अस्वस्थ होकर नाव में ही उलटी कर दी। 
मुसलमान मल्लाह बहुत भिन्नाया और चाँदपाल घाट पर नाव लगाने पर उनसे कहा, “नाव 
साफ किये बिना किसी को उतरने नहीं दूँगा लड़कों ने किसी अन्य व्यक्ति से नाव साफ . 
कराने के लिए उससे कहा और पैसा भी देना चाहा, परन्तु मल्लाह राजी नहीं हुआ। अब 
झगड़ा होते-होते हाथापाई होने की नौबत आ गयी। घाट पर जितने मल्लाह थे, सब मिलकर 
बालकों को मारने के लिए उतारू हो गये। बालक किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये। नरेन्द्रनाथ उनमें 
सब से छोटे थे, इस झगड़े में मौका देखकर नाव से उतर गये। बहुत छोटा लड़का देखकर 
मल्लाहों ने उन्हें नहीं रोका। तीर पर जा उन्होंने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तथा अपने 
साथियों की रक्षा करने के लिए वे सोचने लगे। तत्काल ही उन्होंने देखा कि दो अंग्रेज सिपाही 
मैदान के रास्ते से टहलने जा रहे है।नरे्द्रनाथ ने दौड़कर उन्हें नमस्कारं कर उनमें से एक 
का हाथ पकड़ लिया और अंग्रेजी भाषा में अनभिज्ञ होने पर भी दो-चार बातों और इशारे 
से उन्हें इस घटना से अवगत कराया तथा घाट पर चलने के लिए वे उन्हें खींचने लगे। सुन्दर 
छोटे बालक के उस कार्य से सिपाही बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरन्त नाव के पास आकर सारी बात 
समझ गये। उन्होंने हाथ का बेंत उठाकर बच्चों को छोड़ देने के लिए मल्लाहों को आदेश - 
- दिया। पलटन के गोरे सिपाहियों को देखकर मल्लाह लोग डर से अपनी-अपनी नाव पर 
सश गये और नरेन्द्रनाथ के मित्र भी छुटकारा पा गये। नरे्द्रनाथ के आचरण से उस दिन 
दोनों सिपाही उन पर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्हें अपने साथ थियेटर चलने के लिए 


अनुरोध भी किया था। पर नरेन्द्रनाथ सहमत न होकर कृतज्ञता से धन्यवाद उससे 
विदा लेकर घर चले आये। न्यवाद देते हुए उन 


कौशल से 'सिरापिस' नामक जंगी जहाज देखने की आज्ञा-प्राप्ति। 
८००बाल्यजीवन की अन्यास घटनाएँ, भीम्म के असीम माहसक परिचय प्रदान ; 
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करती हैं। दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। भूतपूर्व भारतसम्राट 
सप्तम एडवर्ड जिस वर्ष प्रिन्स ऑफ वेल्स रूप में भारत-भ्रमण के लिए आये थे, उस समय 
नरेन्द्रनाथ की आयु १०-१२ वर्ष की थी। ब्रिटिश राज्यं का 'सिरापिस” नामक एक भारी 
जंगी जहाज उस समय कलकत्ते आया था। अनुमतिपत्र लेकर कलकत्ते के अनेक व्यक्ति उस 
जहाज के भीतर का भाग देखने गये। बालक नरेन्द्रनाथ अपने मित्रों के साथ उस जहाज को 
देखने के लिए अनुमतिपत्र पाने की आशा से एक दिन प्रार्थनापत्र लिखकर चौरंगी-स्थित 
आफिस के सामने पहुँचे। परन्तु दरवान विशेष सम्माननीय व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी दूसरे 
को भीतर नहीं घुसने देता था। तब थोड़ी दूर पर खड़े होकर अंग्रेज अफसर से भेंट करने का 
उपाय सोचते हुए वे, जो लोग भीतर जाकर अनुमतिपत्र के साथ लौट रहे थे, उन्हें देखने 
लगे। उन्होंने देखा कि सभी लोग उस आफिस के तिमँजले पर के बरामदे में जा रहे हे! 
नरेन्द्रनाथ ने समझ लिया कि वहीं बैठकर अफसर अनुमतिपत्र दे रहे हैं। उस स्थान पर 
पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं खोजते हुए उन्होंने देखा, उस बरामदे के पीछे के 
भाग में नौकरों के जाने के लिए एक तंग लोहे की सीढी है। किसी के देख लेने पर डाँट- 
डपंट या मारपीट की भी नौबत आ सकती है यह जानकर भी, साहस पर भरोसा रखकर, 
वे उस सीढ़ी से तिमँजले पर चढ़ गये और उस अफसर के कमरे के भीतर से बरामदे में पहुंचे! 
अफसर के चारों ओर भीड़ लगी थी। अफसर सामने की मेज पर सिर झुकाये लगातार 
अनुमतिपत्रो पर हस्ताक्षर करते जा रहे थे। नरेन्द्रनाथ सब के पीछे खड़े रहे। अन्त में 
अनुमतिपत्र पाकर सामने की सीढ़ी से ही उतर आये। 
अखाड़े में ट्रैपिन (109४९८९) खड़ा करने में गड़बड़ी। 

सिमला मुहल्ले के बालकों को व्यायाम की शिक्षा देने के लिए कार्नवालिस स्ट्रीट के 
पास एक अखाड़ा था। हिन्दू मेले के प्रवर्तक श्रीयुत नवगोपाल मित्र ने ही उसकी स्थापना 
की थी। मकान के बहुत समीप होने के कारण नरेन्द्रनाथ अपने मित्रों के साथ वहाँ जाकर 
प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास करते थे। मुहल्ले के लोगों से नवगोपालबाबू का पहले से ही 
परिचय था। अत: उन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने अखाड़े का कार्यभार सौंपा था! एक दिन 
अखाड़े में ट्रैपिज (झूला) लटकाने के लिए लड़के किसी तरह उनकी भारी लकड़ियाँ खड़ी 
नहीं कर सके। लड़कों के उस कार्य को देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ लग गयी, परन्तु कोई 
भी उन्हें सहायता देने के लिए आगे नहीं आया। भीड़ में एक बलवान अंग्रेज नाविक को खड़ा 
देखकर नरेन्द्रनाथ ने उसके पास जाकर सहायता देने के लिए अनुरोध किया। वह भी आनन्द 
से सहमत होकर बालकों के साथ सहयोग देने के लिए आ गया। अब रस्सी बाँधकर लड़के 
उस टैपिज का सिरा खींचकर ऊपर उठाने लगे और वह अंग्रेज लकड़ी का निचला भाग गढ़े 
में प्रविष्ट कराने के लिए सहायता देने लगा। काम थोड़ा होने ही लगा था कि रस्सी दूटकर 
ट्रैपिज की लकड़ियाँ जमीन पर गिर पड़ी और एक लकड़ी का निचला भाग छिटककर साहब 
केव्याचे फङ चोळ पाहीजे से हु बेहोश जोक गिर पडा! साहन को बेहोश और 
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उसके घाव से रक्त बहते देखकर लड़कों ने समझा, वह मर गया है और पुलिस के डर से 
इधर-उधर भाग गये। केवल नरेन्द्रनाथ और उनके दो-एक विशेष घनिष्ठ मित्र ही घटनास्थल 
पर खड़े रहे और इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। नरेन्द्रनाथ ने अपनी 
धोती फाड़कर और उसे जल में भिगाकर साहब के घायल स्थान पर पट्टी बाँध दी। फिर उसके 
मुँह पर जल छिड़ककर हवा करते हुए उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। थोड़ी देर में 
साहब होश में आ गया। तब उसे सामने के 'ट्रेनिंग एकेडमी” नामक स्कूल में ले जाकर लिटा 
दिया गया। नवगोपालबाबू को खबर भेजी गयी कि वे शीघ्र ही एक डाक्टर को लेकर चले 


- आये। डाक्टर आये और परीक्षा करके कहा कि चोट बहुत अधिक नहीं है। एक सप्ताह के 


उपचार से चोट अच्छी हो जायेगी। नरेन्द्रनाथ की सेवा और औषधी पथ्यादि से साहब उस 
समय के भीतर ही अच्छा हो गया। पड़ोस के कुछ सम्पन्न व्यक्तियों से चन्दा इकट्ठा कर 
नरेन्द्रनाथ ने साहब को उसके स्थान पर भेज दिया। नरेन्द्रनाथ के बचपन की ऐसी अनेक 
घटनाएँ हमने सुनी हैं। विपत्ति में पड़कर भी वे अविचल रहते थे। 
नरेन्द्रनाथ की सत्यनिष्ठा। 

बचपन से नरेन्द्र सत्यवादी थे। यौवनकाल में उनकी वह सत्यनिष्ठा विशेष रूप से बढ़ 
गयी थी। वे कहते थे, “मिथ्या समझकर मैंने कभी किसी लड़के को भूत, प्रेत या होआ का 
“डर नहीं दिखाया और घर में उस तरह यदि कोई बच्चों को डराता था, तो मैं उसे बहुत 
फटकारता था। अंग्रेजी पढ़कर और ब्राह्मसमाज के सम्पर्क के कारण मेरी वाचिक सत्यनिष्ठा 


यहाँ तक बढ़ गयी थी।'” 


निर्दोष आनन्दप्रियता। 
सुदृढ़ शरीर, सुतीक्ष्ण बुद्धि और अद्भुत मेधा तथा पवित्रता लेकर जन्मग्रहण करने 
के कारण नरेन्द्रनाथ सदा आनन्द में मग्न दिखायी पड़ते थे। व्यायाम, संगीत, वाद्य और 
नृत्य की शिक्षा, मित्रों के साथ निर्दोष हास-परिहास आदि सब प्रकार के विषय में वे 
निःसंकोच अग्रसर होते थे। बाहर के लोग उन्हें इस प्रकार आनन्द मनाते देखकर उनके चरित्र 
में कभी-कभी दोष की कल्पना करते थे। परन्तु तेजस्वी नरेन्द्रनाथ लोगों की निन्दा या प्रशंसा 


` की कभी परवाह नहीं करते थे। लोगों की मिथ्या निन्दा का खण्डन करने में भी वे कभी नहीं 
॥ “ र] 


हिचकते थे 


गरीबों पर नरेन्द्रनाथ की दया। 
गरीबों के प्रति दया करना नरेन्द्रनाथ का स्वभाव ही था। बचपन में दरवाजे पर भिक्षुक 
आकर वस्न, बरतन, अन्न आदि जो कुछ माँगता, उसे वही दे देते थे। घर के लोगों को जब 
पता लगता, तब वे बालक को बहुत धमकाते और भिक्षुक को पैसा देकर उन वस्तुओं को 
वापस ले लेते थे। कई बार ऐसा होने के कारण माता ने एक दिन नरेन्द्र को दुमँजले के कमरे 
मब कर तिमा। उसी समय एकाकार के सकते-भाक/मिक्षादेने के लिएकँचे स्वर 
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तै चिल्लाने लगा। बालक नरेन्द्र ने अपनी माँ के कुछ उत्तम वस्र खिड़की से ही फेंककर उसे 
डाले। 


नरेच्द्रनाथ का क्रोध। 

माता कहती थीं, “बचपन से ही नरेन्द्र के भीतर एक बड़ा दोष था। किसी कारण कभी 
क्रोध आने पर वह एकदम आपे से बाहर हो जाता था और घर का सामान तोड़-फोड़ डालता 
था। पुत्र-कामना से काशीधाम के वीरेश्वर महादेव के निकट मैंने मनौती की थी। सम्भवतः 
वीरेश्वर ने अपने एक भूत को भेज दिया है, नहीं तो क्रोध आने पर इस तरह भूत-जैसा बर्ताव 
क्यों करता?” बालक के उस भीषण क्रोध की एक अच्छी दवा भी उन्होंने निकाल ली थी। 
जब वह किसी तरह शोन्त न होता, तो वीरेश्वर महादेव का स्मरण कर उसके सिर पर एक- 
दो घड़े जल उँड़ेल देती थी। इससे बालक का क्रोध एकदम घट जाता था। दक्षिणेश्वर जाकर 
श्रीरामकृष्णदेव से भेंट करने के कुछ दिनों बाद नरे्द्रनाथ ने हमें बताया था, “धर्म-कर्म 
करने के लिए आकर और कुछ हो न हो, क्रोध को उनकी (ईश्वर की) कृपा से वशीभूत कर 
सका हूँ] पहले, क्रोध आने पर मैं अपने को भूल जाता था और अनेक अनर्थ करके पछताया 
करता था। अब कोई निष्कारण मार भी दे या हानि भी पहुँचाये, तो भी उस पर उतना क्रोध 
नहीं आता!” 


नरेन्द्रनाथ के मस्तिष्क और हृदय का समसमान उत्कर्षी 

मस्तिष्क और हृदय दोनों की समान उत्कर्ष-प्राप्ति मनुष्यों में प्राय: दिखायी नहीं 
पड़ती। जिनमें ऐसा होता है, वे ही समाज में किसी न किसी विषय का महत्त्व प्रतिष्ठित कर 
सकते हैं। फिर आध्यात्मिक जगत्‌ में जो लोग अपना असाधारण भाव प्रमाणित कर जाते हैं, 
उनके जीवन में बचपन से ही हृदय और मस्तिष्क के साथ कल्पनाशक्ति की प्रवृद्धि भी 
दिखायी पड़ती है। नरेन्द्रनाथ के जीवन की मीमांसा करने से यह बात सत्य रूप से समझ 
में आ जाती है। इस सम्बन्ध में हम एक दृष्टान्त उद्धृत करते हैं। 

नरे्रनाथ की प्रथम ध्यानतन्मयता - रायपुर जाने के मार्ग में। 

नरेनद्रनाथ के पिता एक समय विशेष कार्यवश मध्यप्रदेश के रायपुर नामक स्थान में 
कुछ दिन के लिए रहे थे। फिर यह देखकर कि वहाँ अधिक समय तक रहना पड़ेगा, उन्होंने 
अपने परिवार के लोगों को वहाँ आ जाने के लिए लिखा। उन्हें ले आने की जिम्मेदारी 
नरेन्द्रनाथ के ऊपर ही पड़ी। उस समय उनकी आयु १४-१५ वर्ष की थी। मध्यप्रदेश में उन 
दिनों रेल नहीं थी। इसलिए रायपुर जाने के लिए हिंसक जन्तुओं से पूर्ण जंगलों के बीच 
होकर दो सप्ताह से भी अधिक का बैलगाड़ी का रास्ता था! इस प्रकार कष्ट सहते हुए भी 
नरेन्द्रनाथ कहते थे, “वनस्थली का अपूर्व सौन्दर्य देखकर वह क्लेश मुझे क्लेश ही प्रतीत 
नहीं होता था! अयाचित होकर भी जिन्होंने पृथ्वी को इस अनुपम वेशभूषा द्वारा सजा रखा 
हे,०४मकी अंसीम' शक्ति'औरुअमम्ता्रेममका-्पहजे अहरकस्क्षच्छपरिल्नकप्राक्रर/सेय दय 
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मुग्ध हो गया था!” वे कहा करते थे, “वन के बीच से जाते हुए उस समय मैने जो कुछ देखा 
या अनुभव किया, वह स्मृतिपटल पर सदैव के लिए दृढ़ रूप से अंकित हो गया है। विशेष 
रूप से एक दिन की बात उल्लेखनीय है। उस दिन हम उन्नतशिखर विन्ध्यपर्वत के निम्न 
भाग की राह से होकर जा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बीहड़ पहाड़ की चोटियाँ आकाश को 
चूमती हुई खड़ी थीं। तरह तरह की वृक्षलताएँ, फल और फूलों के भार से लदी हुई, 
पर्वतपृष्ठ को अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थीं। अपने मधुर कलरव से समस्त दिशाओं को 
गूँजते हुए रंगबिरंगे पक्षी कुंज कुंज में घूम रहे थे, या फिर कभी कभी आहार की खोज में 
भूमि पर उतर रहे थे। इन दृश्यों को देखते हुए मैं मन में अपूर्व शान्ति अनुभव कर रहा था। 
धीर मन्थर गति से चलती हुई बैलगाड़ियाँ एक ऐसे स्थान पर आ पहुँची, जहाँ पहाड़ की 
दो चोटियाँ मानो प्रेमवश आकृष्ट हो आपस में स्पर्श कर रही है! उस समय उन श्रृंगो का 
विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि पासवाले एक पहाड़ में नीचे से लेकर चोटी 
तक एक बड़ा भारी सुराख है और उस रिक्त स्थान को पूर्ण कर मधुमक्खियों के युगयुगान्तर 
के परिश्रम के प्रमाणस्वरूप एक प्रकाण्ड मधुचक्र लटक रहा है। उस समय विस्मय में मग्न 
होकर उस मक्षिकाराज्य के आदि एवं अन्त की बात सोचते सोचते मन तीनों जगत्‌ के 
.नियन्ता ईश्वर की अनन्त उपलब्धि में इस प्रकार डूब गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा सम्पूर्ण 
बाह्यज्ञान लुप्त हो गया! कितनी देर तक इस भाव में मग्न होकर मैं बैलगाड़ी में पड़ा रहा, 
याद नहीं। जब पुन: होश में आया, तो देखा कि उस स्थान को छोड़ काफी दूर आगे बढ़ 
आया हूँ। बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था, इसलिए यह बात और कोई न जान सका।” प्रबल 
कल्पना की सहायता से ध्यानराज्य में विचरण करते हुए पूर्णरूप से तन्मय हो जाने का 
नरे्द्रनाथ के जीवन में, सम्भवतः यही पहला मौका था। 


नरेन्द्रनाथ के संन्यासी पितामह। 

नरेद्रनाथ का पितृ-परिचय संक्षेप में देकर हम प्रस्तुत प्रसंग.का उपसंहार करेंगे! 
सिमला मुहल्ले के दत्तवंश की अनेक शाखाएँ कलकत्ते में फैली हुई थीं। यह वंश कलकते 
के कायस्थं में बहुत प्रसिद्ध था! धन, मान और विद्यागौरव में यह वंश मध्यम श्रेणी के 
कायस्थो में अग्रगण्य था। नरेन्द्रनाथ के प्रपितामह श्रीयुत राममोहन दत्त ने वकालत करके 
*यथेष्ट धन कमाया था और अपने बहुत बड़े परिवार के साथ सिमला की गौरमोहन मुकर्जी 
गली में अपने निजी भवन में सम्मान के साथ रहते थे। उनके पुत्र दुर्गाचरण पिता की विपुल 
सम्पत्ति के अधिकारी होकर भी यौवन में संन्यासी होकर चले गये थे। सुना है, बचपन से ही 
दुर्गाचरणजी साधु-संन्यासियों के भक्त थे। शास्त्र का अध्ययन कर वे थोड़े समय में ही विद्वान्‌ 
पण्डित हो गये थे! विवाह करने पर भी उन्हें गृहस्थी में आसक्ति नहीं थी। निजी बगीचे में 
साधुओं का सत्संग करते हुए उनका अधिक समय बीत जाता था। स्वामी विवेकानन्द कहते 
शर. इनके पितामद शाद्र की मा ज़व्ते,हए जल कलाज भुक्त का मुख देखकर ही घरूछो ड़ कर 
चल गये थे। गृहस्थी का त्याग कर चले जाने के पश्चात्‌ भी ईश्वरेच्छा से दुर्गाचरण अपनी 
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पत्नी तथा परिजनों से दो बार थोड़े समय के लिए मिले थे। उनका पुत्र विश्वनाथ जब दो- 
तीन वर्ष का था, तब उनकी पत्नी अपने परिजनों के साथ सम्भवत: उन्हीं की खोज में 
वाराणसी आकर कुछ दिन अवस्थान कर रही थीं। उन दिनों रेल नहीं थी। सम्भ्रान्त वंश के 
लोग प्राय: नाव से ही वाराणसी आते थे। दुर्गाचरण की पत्नी भी नाव पर आ रही थीं। रास्ते 
में एक दिन शिशु विश्वनाथ गंगाजी में.गिर पड़ा। उसकी माता ने ही सब से पहले उसे गिरते - 
देखा। देखते ही, बचाने के लिए वे जल में कूद पड़ी। अनेक प्रयत्नों के बाद अचेत माता 
को जल से नाव पर उठाने के समय दिखायी पड़ा कि वे अपने पुत्र का हाथ उस समय भी 
दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई हैं। इस प्रकार माता का अपार स्नेह ही उस दिन विश्वनाथ की 
प्राणरक्षा का कारण हुआ था। 
वाराणसी पहुँचने पर दुर्गाचरणजी की धर्मपत्नी प्रतिदिन विश्वनाथदर्शन के लिए 
जाया करती थीं। वर्षा के कारण एक दिन रास्ते में कीचड़ होने से मन्दिर के सामने वे गिर 
` यड़ीं। एक संन्यासी वहाँ से जा रहे थे। तुरन्त वे आये और यत्न से उठाकर उन्हें मन्दिर की 
सीढ़ी पर बिठा दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि शरीर में कहीं चोट तो नहीं लग गयी। आँखे 
चार होते ही साधु दुर्गाचरण तथा उनकी पत्नी एक दूसरे को पहचान गये। संन्यासी दूसरी 
बार उनकी ओर न देखकर जल्दी से वह स्थान छोड़कर चले गये। 
शास्त्र की विधि है कि संन्यास लेने के बारह वर्ष बाद संन्यासी को 'स्वर्गादपि गरीयसी' 
अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए। संन्यासी दुर्गाचरण भी बारह वर्ष के उपरान्त एक 
बार कलकत्ता आये और एक पुराने मित्र के यहाँ ठहर गये। उस मित्र से उन्होंने कह दिया था 
कि उनके आने का समाचार वह घर के लोगों को विदित न करे। परन्तु उन गृहस्थ मित्र ने 
संन्यासी दुर्गाचरण की बात न मानकर गुप्त रूप से उनके घर के लोगों को खबर भेज ही दी। 
फलस्वरूप घर के सब लोक आकर जबरदस्ती दुर्गाचरणजी को घर लिवा ले गये। 
दुर्गाचरणजी घर में गये सही, परन्तु किसी से बातचीत नहीं की और मौन धारण कर स्थाणु 
की तरह निश्चेष्ट हो आँख मूँदे घर के एक कोने में बैठे रहे। सुना है, लगातार तीन दिन और 
तीन रात वे वहाँ बिना कुछ खाये-पिये एक आसन पर बैठे रहे। अनाहार से प्राण छूट जाने 
के डर से घर के लोग बहुत शंकित हुए। अतः उन्होंने घर का दरवाजा अब बन्द न रखकर 
खुला ही छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह दिखायी पड़ा कि संन्यासी दुर्गाचरणजी घर छोड़कर 
चले गये हैं। 
नरेन्रनाथ के पिता विश्वनाथ। 
श्रीयुत दुर्गाचरण के पुत्र विश्वनाथ बड़े होने पर फारसी और अंग्रेजी में विद्वान्‌ हो गये 
` और कलकत्ता हाईकोर्ट में अटनीं का काम करने लगे। यथेष्ट धनोपार्जन करने पर भी 
दानशील तथा बनधुवत्सल होने के कारण वे कुछ छोड़ नहीं जा सके। पितृ-धर्म पुर मे आने 
' के कारण ही सम्भवतः वे संचयी और मितव्ययी नहीं हो सके) यथार्थ में अनेक विषयी में 
करना ध्वी सिर गृहस्थो से'भिक्न भाकल क्याःहोए॥इबरक्री,चिल्तयाक्रभी नहीं 
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करते थे। सुपात्र या कुपात्र का विचार न करके सभी को सहायता देते थे। स्नेहपरायण होने 
पर भी दूर देश में रहते समय अपने परिजनों का कोई समाचार न लेकर वे निश्चिन्त रह सकते 
थे - इस प्रकार की अनेक बातें उनके सम्बन्ध में बतायी जा सकती हैं। 


विश्वनाथजी का संगीत- प्रेम। 
श्रीयुत विश्वनाथजी बुद्धिमान और मेधावी थे। संगीत तथा अन्य कला-विद्याओं में 
उनका विशेष अनुराग था। स्वामी विवेकानन्द कहते थे, उनके पिता सुकण्ठ गायक थे और 
प्राचीन साधकों के संगीत बहुत उत्तम रूप से गा सकते थे। संगीत को निर्दोष-आनन्द 
समझकर ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरेन्द्रनाथ को संगीत की शिक्षा में लगाया था। उनकी 
पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी वेष्णव भिक्षुक तथा अन्य गायकों के भजन केवल एक बार 
सुनकर सुर, ताल, लय के साथ गा सकती थीं। 
विश्वनाथ के मुसलमानी आचार-व्यवहार। 
ईसाइयों की बाइबिल तथा फारसी कवि हाफिज की कविताएँ पढ़ने में श्रीयुत 
विश्वनाथजी को बहुत आनन्द आता था। ईसामसीह के पवित्र चरित्र के एक-दो अध्याय वे 
रोज पढ़ा करते थे और हाफिज की प्रेमपूर्ण कविताओं में से कुछ कुछ अपने पुत्र तथा पत्नी 
आदि को भी कभी कभी सुनाया करते थे। लखनऊ, लाहौर आदि मुसलमान-प्रधान नगरों 
में कुछ दिन रहने के कारण वे मुसलमानों के आचार-व्यवहार और खानपान के भी अनुरागी 
हुए थे। रोज पुलाव खाने की रीति सम्भवत: उसी समय से उनके परिवार में चल पड़ी थी। 
विश्वनाथजी की रंगरसप्रियता। 
श्रीयुत विश्वनाथ एक ओर जैसे धीर, गम्भीर थे, दूसरी ओर वैसे ही रसिक भी थे। 
उनके पुत्रपुत्रियो में से यदि कभी कोई गलती करता, तो वे कठोर वाक्यों से उसे शासित न 
कर उसके मित्रों में उस बात को इस ढंग से प्रचारित कर देते कि वह लज्जित होकर फिर वैसा 
काम कभी नहीं करता। दृष्टान्तस्वरूप, बड़े पुत्र नरेन्द्रनाथ ने एक दिन किसी बात पर अपनी 
माँ से कुछ झगड़ा करके उन्हे एक दो कटु बातें कह दी थी श्रीयुत विश्वनाथ ने नरेन्द्रनाथ 
को तो कुछ नहीं कहा, पर जिस कमरे में वे अपने मित्रों के साथ बैठा करते थे , उसके दरवाजे 
के ऊपर की दीवाल में कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, “नरेनबाबू ने आज अपनी 
माँ से ऐसी ऐसी बातें कही है।” नरेन्दनाथ और उनके मित्रों को उस कमरे में प्रविष्ट होने के 
पहले ही वह लिखी हुई बात दीख पड़ती थी। फलस्वरूप नरेच्रनाथ अपनी गलती पर बहुत 
` दिनों तक संकोच अनुभव करते रहे! । 
विश्वनाथजी की दानशीलता। 


श्रीयुत विश्वनाथ अनेक कुटुम्बियों का पालन-पोषण करते थे। अन्नदान में वे सदा 
मुक्त व हे हुए के कुछ रिजदेळरभी। उपे फलनः भीषण दिशम अधनो बीवेमयापन 
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करते हुए आलस्य में ही दिन बिताया करते थे। कोई-कोई तम्बाखू, भाँग आदि नशीली चीजें 
पीकर अपने जीवन का अवसाद दूर करते थे। बड़े होने पर नरेन्द्रनाथ कभी कभी इन अयोग्य 
व्यक्तियों को अन्नदान देने के कारण पिताजी को उलाहना दिया करते थे। सुनकर विश्वनाथजी 
कहते थे, “मनुष्यजीवन कितना दुःखपूर्ण है, तू अभी क्या समझेगा? जब समझेगा, तब 
उस दुःख से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए जो लोग नशा करते हैं, उन्हें तू दया 
की दृष्टि से देखने लगेगा!” 
विश्वनाथजी का निधन! 

विश्वनाथ के अनेक पुत्र-कन्याएँ थीं। वे सभी सद्गुण-सम्पन्न थे। परन्तु कन्याओं में 
दीर्घजीवी बहुत कम हुई। तीन-चार कन्याओं के बाद नरेद्रनाथ का जन्म होने से वे माता- 
पिता के बहुत लाइले थे। सन्‌ १८८३ ई. के शीतकाल में जब नरेनद्रनाथ बी. ए. परीक्षा की 
तैयारी कर रहे थे, उनके पिता का एक दिन अचानक हृद-रोग से निधन हो गया। उनके 
निधन से पत्नी तथा सन्तान की अवस्था बहुत ही दयनीय हो गयी। 


नरेन्द्रनाथ की माँ। 

नरेनद्रनाथ की माँ श्रीमती भुवनेश्वरी देवी की महानता के सम्बन्ध में अनेक बातें प्रसिद्ध 
हैं। वे केवल सुरूपा और देवभक्तिपरायणा ही नहीं थीं, बल्कि विशेष बुद्धिमती तथा 
कार्यकुशल भी थीं। बृहत्‌ गृहस्थी के सारे कार्या का भार उन्हीं पर था। सुना जाता है कि वे 
सारे कामकाज उत्तम रूप से सम्पादित करती हुई सिलाई-बुनाई आदि शिल्पकायोँ के लिए 
भी समय निकाल लिया करती थीं। रामायण, महाभारत आदि धर्मग्रन्थो के अध्ययन के 
अतिरिक्त उनकी शिक्षा बहुत अग्रसर न होने पर भी उन्होंने पति-पुत्रो से सुन-सुनकर अनेक 
विषय सीख लिये थे। अतः उनसे बातचीत करने पर वे सुशिक्षित प्रतीत होती थीं। उनको 
मेधा भी बहुत प्रबल थी। एक बार सुनकर वे उसकी आवृत्ति कर सकती थीं और बहुत पहले 
केःविषयों का भी स्मरण कर बतला सकती थीं। पति की मृत्यु के अनन्तर धनाभाव होने पर 
भी धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण उनमें विशेष रूप से विकसित हो गये थे। जो उस 
समय के हजार रुपये प्रतिमास खर्च करके गृहस्थी का प्रबन्ध करती थीं, उन्ही को अब तीस 
रुपये मासिक से अपना तथा पुत्रपुत्रियों का निर्वाह करना पड़ता था। परन्तु फिर भी उनके 
चेहरे पर कभी कोई चिन्ता की रेखा दिखायी नहीं पड़ी। उस थोडीसी आय से वे अपने 
परिवार का सारा प्रबन्ध करती थीं, जिसे देखकर लोग यही समझते थे कि उनका व्यय बहुत 
अधिक है। यथार्थ में, पति के एकाएक स्वर्गवासी हो जाने से श्रीमती भुवनेश्वरी देवी कैसी 
विकट स्थिति में पड़ गयी थीं, सोचकर हृदय में क्लेश उत्पन्न होता है। परिवार-पालन के 
लिए कोई निश्चित आमदनी नहीं थी। फिर भी उनकी सुखपालिता वृद्ध माता और पुत्रों का 
पालन-पोषण तथा शिक्षा का प्रबन्ध किसी तरह करना ही था। श्री विश्वनाथजी को सहायता 
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से जो कुटुम्बी लोग बहुत कुछ कमा रहे थे, इस अवस्था में सहायता करना तो दूर रहा, मौका 
देखकर वे उनकी अधिकृत सम्पत्ति को भी हड़प लेने की सोच रहे थे। अशेषगुणसम्पन्न ज्येष्ठ 
पुत्र नरेन्द्रनाथ अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करने पर भी धनोपार्जन का कोई साधन नहीं ढूँढ़ पा 
रहे थे। बल्कि गृहस्थी के सम्बन्ध में वीतराग होकर निरन्तर त्याग के मार्ग में ही अग्रसर हो 
रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर भी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जिस प्रकार धीर 
स्थिर भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थीं, वह सोचकर उनके प्रति हृदय में श्रद्धा 
और भक्ति ही उत्पन्न होती है। श्रीरामकृष्णदेव के साथ नरेन्द्रनाथ के घनिष्ठ सम्बन्ध की 
विवेचना करते संमय हमें आगे पाठकों के सम्मुख उनकी उस समय की पारिवारिक अभाव 
आदि की बात कहनी होगी, अत: यहाँ हम उस विषय को विस्तृत रूप से न कहकर अब 
दक्षिणेश्वर में उनके द्वितीय बार आगमन का विवरण पाठकों के सम्मुख रखते हैं। 


[1[1[1 
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चतुर्थ अध्याय 
नरेन्द्रनाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन 


यथार्थ ईश्वर-प्रेमिक रूप से धारणा करके भी नरेन्द्नाथ के द्वितीय बार 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप आने में विलम्ब होने का कारण। 

यथार्थ पुरुषकारसम्पन्न स्थिरलक्ष्यविशिष्ट व्यक्ति दूसरे के महत्त्व का परिचय पाने पर 

उसे हृदय से स्वीकार करते हैं तथा मन में अपूर्व आनन्द का अनुभव करते हैं। फिर यदि वे 
` किसी के भीतर वह महत्त्व अपूर्व भाव से प्रकट देखते हैं, तो उसके चिन्तन में मग्न होकर 
उनका मन कुछ समय के लिए मुग्ध एवं स्तब्ध हो जाता है। परन्तु ऐसा होने पर भी वह घटना 
उन्हें. अपने गन्तव्य पथ से विचलित कर उस पुरुष का अनुकरण करने में प्रवृत्त नहीं करती। 
अथवा दीर्घकाल के संग, साहचर्य और प्रेमबन्धन के बिना उनके जीवनकार्य उस पुरुष के 
रंग से एकाएक रंजित भी नहीं हो पाते। दक्षिणेश्वर में श्रीरमकृष्णदेव का प्रथम दर्शनलाभ 
करके नरेन्द्रनाथ की भी ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्रीरामकृष्णदेव के अपूर्व त्याग तथा मन 
और मुख में ऐक्य देखकर मुग्ध एवं आकृष्ट होने पर भी नरेन्द्रनाथ का हृदय उन्हें अपने 
जीवन के आदर्श रूप से ग्रहण करने में एकाएक सहमत नहीं हुआ। अत: घर लौट आने के 
बांद यद्यपि उनके मन में श्रीरामकृष्णदेव का अदृष्टपूर्वं चरित्र और आचरण कुछ दिनों तक 
, बारबार उत्पन्न होता था, फिर भी अपने वचन को पालने के लिए पुन: उनके निकट जाने 
की बात को स्थगित कर वे अपने कर्तव्य करन में लगे थे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने 
श्रीरामकृष्णदेव को अर्धोन्माद समझा था और इसी कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर जाना स्थगित 
किया था। इसके अतिरिक्त उन दिनों, ध्यान का अभ्यास और कालेज में अध्ययन के 

- अतिरिक्त नरेन्द्रनाथ प्रतिदिन संगीत तथा व्यायाम के अभ्यास में भी व्यस्त थे। फिर मित्रों की 
मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे उन्हें लेकर ब्राह्मसमाज के अनुकरण र 


कलकते के विभिन्न स्थानों में प्रार्थना तथा विचारविनिमय 'की समितियाँ भी गठित कर रहे . 


००थे।अक्त/ यह स्वाभाविक आ कि हज. कक, को, हुए पडता के नु दिगस 
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जाने की बात कुछ सप्ताह तक दबी रही। परन्तु पाश्चात्य शिक्षा और दैनिक कार्यवश, कुछ 
समय के लिए श्रीरामकृष्णदेव की बात भूल जाने पर भी उनकी स्मृति और सत्यनिष्ठा, 
अवसर पाते ही उन्हें दक्षिणेश्वर अकेले जाकर, अपने वचन का पालन करने के लिए उत्तेजित 
कर रही थी। फलतः प्रथम दर्शन के प्राय: एक मास के अनन्तर एक दिन हम श्रीयुत 
नरेन्द्रनाथ को अकेले पैदल पुनः दक्षिणेश्वर जाते देखते हैं। उस दिन की बात उन्होंने बाद में 
एक समय जिस ढंग से बतायी थी, उसी को हम यहाँ पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं - 


नरेन्द्रनाथ का द्वितीय बार आगमन और श्रीरामकृष्णदेव के . 
प्रभाव से सहसा अद्भुत प्रत्यक्षानुभूति। 

“दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी, यह पहले एक बार गाड़ी से 
जाकर में समझ नहीं सका था। वराहनगर के दाशरथि सान्याल, सातकड़ि लाहिरी आदि मित्रों 
के घर तो में कभी कभी जाया करता था। मैने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों 
के घर से समीप ही कहीं होगा, परन्तु जितना ही चलने लगा, रास्ता समाप्त ही नहीं होता 
था! अन्ततोगत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुँच गया और एकदम श्रीरामकृष्णदेव 
के कमरे में उपस्थित हो गया। देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव 
में विभोर बैठे हैं - पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनन्द से बुलाकर अपने पास 
बिठाया। बैठने के बाद ही मैने देखा - न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गये है 
ओर अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे-धीरे सरकते आ 
रहे हैं। मैने सोचा, सम्भवतः यह पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। 
में यह सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर 
संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने 
लगी। आँखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवालों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं 
विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्माण्ड के साथ मेरा क्षुद्र 'अहं' भाव सर्वव्यापक महाशून्य 
में विलीन होता जा रहा हे! उस समय भय से मैं घबड़ा उठा। सोचने लगा - 'अहंभाव' का 
नाश हा ता मृत्यु हं आर वह मृत्यु सामने बहुत समीप आ गयी है! अपने को सम्हाल न सकने 
के कारण मैं चिल्ला उठा, 'अजी, आपने मेरी यह कैसी अवस्था कर डाली? मेरे तो. माँ- 
बाप हैं!' मेरी बात सुनकर वह अद्भुत पागल खिलखिलाकर हँस पड़ा और मेरा हाथ 
पकड़कर छाती को स्पर्श करते हुए कहा, 'अच्छा तो फिर अभी रहने दे। एकदम ही होने की 
कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर होगा।' आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और 
यह बात कहते ही मेरे अपूर्व प्रत्यक्ष विलुप्त हो गये। मे प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर 
तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। 
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उस प्रत्यक्ष अनुभव का कारण खोजने तथा फिर वैसा अभिभूत न 
होने के लिए नरेद्धनाथ की चेष्टा। 

“इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वह घटना बहुत ही 
थोड़े समय में हो गयी और उससे मेरे मन में एक युगान्तर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं 
सोचने लगा, यह क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से वह भाव एकाएक उपस्थित 
हुआ तथा लुप्त भी हो गया। पुस्तक में॥॥८51181511 (मोहिनी इच्छाशक्ति-संचारण) और 
Hypnotism (सम्मोहन-विद्या) के सम्बन्ध में पढ़ा था। सोचने लगा कि यह भी वैसा ही कुछ 
होगा। किन्तु यह सिद्धान्त चित्त में ठहर न सका; क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव 
डालकर प्रबल इच्छाशक्तिसम्पन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परन्तु मै तो वैसा नही हूँ! 
बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्तिसम्पन्न मानता आया हूँ] 
विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके 
हाथ के खिलौने बन जाते हैं, में तो इन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूँ, बल्कि आरम्भ से ही 
मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर इस प्रकार का भाव आने का कारण 
क्या है? मैं यही सब सोचता-विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ 
हलचल-सी मच गयी। महाकवि की बात याद आयी, 'पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्त्व 
हैं, जिनके रहस्य-भेद को मनुष्य-बुद्धि द्वारा रचित दर्शनशास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते।' 
मैंने सोचा, यह भी वैसा ही कुछ होगा। सोच-विचारकर निर्णय किया कि इनकी बात अभी 
समझ में नहीं आयेगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि यह अद्भुत पागल अपना प्रभाव 
डालकर भविष्य में कभी मुझे वशीभूत करके वैसा भावान्तर उपस्थित न कर दे! 


श्रोरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में नरेन्धनाथ की अनेक कल्पनाएँ और 
उन्हें समझने का संकल्प। 

“फिर यह सोचने लगा कि इच्छामात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छाशक्तिसम्पन्न 
चित्त के दृढ़संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़-फोड़ कर मिट्टी के लोंदे की तरह अपने . 
भाव में ढाल सकते हैं, तो इन्हें पागल ही कैसे समझूँ? किन्तु प्रथम दर्शन के दिन मुझे 
एकान्त में ले जाकर इन्होंने जिस प्रकार सम्बोधित करते हुए बातें की थीं, उससे इन्हें पागल 
. के अतिरिक्त और क्या मान सकता हूँ? अतः अभी जो उपलब्धियाँ हुई, उनका कोई कारण 
मैं नहीं पा सका और न इस शिशुसदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के सम्बन्ध में कुछ स्थिर 
निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनन्तर खोज तथा तर्कयुक्ति की सहायता से 
प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध में एक मतामत स्थिर किये बिना में कभी निश्चिन्त नही 
हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचण्ड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना 
उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुन: प्रबल संकल्प का उदय हुआ - जैसे भी हो सके, इस 
अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी! 
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नरेन्द्रनाथ के साथ श्रीरामकृष्णदेव का परिचित-सा व्यवहार। 

“उस दिन उस प्रकार की विविध चिन्ताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा। 
परन्तु श्रीरामकृष्णदेव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गये और पहले दिन 
के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेमपूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह . 
आचरण करने लगे। अत्यन्त प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ट मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने 
पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया 
था! खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास-परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो 
रही थी। उनके वैसे प्यार तथा व्यवहार का कारण ढूँढ़ न पाने पर मैं और भी सोचने लगा। 
क्रमश: सन्ध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परन्तु उससे वे बहुत ही 
अप्रसन्न होकर बोले, 'बोल, फिर शीघ्र ही आयेगा तो।” लाचार होकर मुझे पहले दिन की 
तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।” 


नरेन्द्रनाथ का तृतीय बार आगमन। 

इसके कितने दिनों के बाद नरेन्द्रनाथ पुन: श्रीरामकृष्णदेव के पास आये थे, हमें ज्ञात 
नहीं। फिर भी श्रीरामकृष्णदेव के भीतर उस प्रकार की अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर उन्हे 
जानने और समझने के लिए नरेन्द्रनाथ के मन में जिस प्रबल आकांक्षा का उदय हुआ था, 
उससे अनुमान किया जा सकता है कि अब की बार उनके दक्षिणेश्वर आने में विलम्ब नहीं 
हुआ था। इस विशेष आग्रह ने ही उन्हें यथासम्भव शीघ्र श्रीरामकृष्णदेव के चरणों में 
उपस्थित कर दिया था। किन्तु, कालेज जाने के कारण यह एक सप्ताह के अनन्तर ही सम्भव 
हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। किसी विषय की खोज करने की इच्छा मन में एक बार उत्पन्न 
होने पर नरेन्द्रनाथ को आहार, विहार, विश्राम आदि के प्रति ख्याल नहीं रहता था और जब 
तक वह विषय अच्छी तरह अधिगत न हो जाये, तब तक उनके हृदय को शान्ति नहीं 
मिलती थी। अत: श्रीरामकृष्णदेव को जानने के लिए उनका मन वैसा व्याकुल हुआ होगा, 
यह अनुमान किया जा सकता है। फिर इस आशंका से कि पूर्व दिन की तरह कहीं पुन: उनके 
भाव में अभिभूत न हो जाना पड़े, नरेन्द्रनाथ अपने मन को विशेष रूप से दृढ़ और सावधान 
रखकर ही श्रीरामकृष्णदेव के पास आये होंगे - यह भी हम समझ सकते हैं। परन्तु घटना 
अकल्पनीय ही हुई थी। श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ के मुख से उस दिन की घटना के 
सम्बन्ध में हमने जो कुछ सुना है, उसी को अब पाठकों के सामने रखते है 


समाधिस्थ श्रीरामकृष्णदेव के स्पर्श से नरेद्धनाथ के बाह्य ज्ञान का लोप। 

दक्षिणेश्वर में उस दिन भीड़भाड़ अथवा अन्य किसी कारण से श्रीरामकृष्णदेव 
नरेच्रनाथ को साथ लेकर श्रीयुत यदुलाल मल्लिक के पासवाले बगीचे में टहलने चले गये! 
यदुलाल की माता तथा वे स्वयं भी श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष श्रद्धा-भक्ति रखते थे। उस 
बतीक्रे के:अकषानः कर्मचारी 'को०ठक लोगों पका! आदेश/थापकिप्ठमके/ भी रहने रक्री यदि 
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श्रीरामकृष्णदेव वहाँ टहलने आयें तो गंगा किनारेवाली बैठक उनके बैठने के लिए खोल दी 
जाये। उस दिन भी श्रीरामकृष्णदेव नरे्द्रनाथ के साथ उस बगीचे में और गंगातट पर कुछ 
समय टहलकर बातचीत करते हुए उस बैठक में आकर बैठ गये और थोड़ी ही देर में 
समाधिस्थ हो गये। नरेन्द्रनाथ पास बैठकर श्रीरामकृष्णदेव की उस अवस्था को स्थिर भाव 
से देखते रहे। इतने में एकाएक श्रीरामकृष्णदेव ने पूर्व दिन की तरह बढ़कर उन्हें स्पर्श किया। 
नरेन्द्रनाथ पहले से सावधान रहने पर भी उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से एकदम अभिभूत हो गये। 
बल्कि पूर्व दिन की तरह न होकर उनका बाह्य ज्ञान एकदम लुप्त हो गया। कुछ समय के बाद 
चेत आने पर उन्होंने देखा कि श्रीरामकृष्णदेव उनके वक्षःस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और उन्हे 
प्रकृतिस्थ देखकर मृदु मधुर मुस्कान कर रहे हैं। 

बाह्य ज्ञान के लुप्त हो जाने पर नरेन्द्रनाथ के भीतर उस दिन किस प्रकार का अनुभव 
हुआ था, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने सोचा, कोई विशेष रहस्य की बात होने के 
कारण हमारे सामने उन्होंने प्रकट नहीं किया। किन्तु बातचीत के सिलसिले में श्रीरामकृष्णदेव 
ने उस घटना का उल्लेख करते हुए जो कुछ कहा था, उससे हमने अनुमान किया कि 
सम्भवतः नरेन्द्रनाथ को उस बात का स्मरण न रहा होगा। श्रीरामकृष्णदेव ने कहा था - 

उपरोक्त अवस्थाप्राप्त नरेन्द्रनाथ से श्रीरामकृष्णदेव के विविध प्रश्‍न। 

“बाह्य ज्ञान का लोप हो जाने पर उस दिन मैने नरेन्द्र से कई प्रश्‍न किये थे - वह कौन 
है, कहाँ से आया है, क्यों आया है (जन्मग्रहण किया है), कितने दिनों तक यहाँ (पृथ्वी पर) 
रहेगा, इत्यादि इत्यादि! उसने भी उस अवस्था में अपने अन्तर में प्रविष्ट होकर सब प्रश्नों 
का ठीक ठीक उत्तर दिया था। उसके सम्बन्ध में पहले मैने जो कुछ देखा और सोचा था, 
उसके उस दिन के उत्तरं ने वही प्रमाणित कर दिया। उन सब बातों को बताने का निषेध है। 
परन्तु इससे मैं जान गया किं जिस दिन वह (नरेन्द्र) जान जायेगा कि वह कौन है, उस दिन 
वह इस लोक में नहीं रहेगा। दूढ़संकल्प की सहायता से समाधियोग के द्वारा वह उसी समय 
शरीर छोड़कर चला जायेगा नरेन्द्र ध्यानसिद्ध महापुरुष है!" 

नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में शरीरामकृष्णदेव को इससे पहले जिस प्रकार दर्शन हुए थे, 
उसमें से कुछ कुछ बाद में उन्होने हमें बताया था। पाठकों की सुविधा के लिए उसे हम यहीं 

' बता देते हैं; क्योंकि श्रीरमकृष्णदेव से उन दर्शनों के बारे में सुनकर हम जान गये थे कि 
नरेन्द्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने के पहले ही उन्हें वे सब दर्शन हुए थे। श्रीरामकृष्णदेव ने कहा 
था - 

नरेद्धनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव के अद्धुत दर्शन! 

“एक दिन देखा - मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता जा रहा है। 
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्रयुक्त स्थूल जगत का ह ही अतिक्रमण कर वह पहले सूक्ष्म भाव- 

०नग्रतूऊें अलिष्टाहुआ। उस गज के शते से चू स्तरों में वह जितना ही उठने लगा, उतना 
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ही अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पथ के दोनों ओर दिखायी पड़ने लगीं। क्रमश: उस 
राज्य की अन्तिम सीमा पर वह आ पहुँचा। वहाँ देखा, एक ज्योतिर्मय परदे के द्वारा खण्ड 
और अखण्ड राज्यों का विभाग किया गया है। उस परदे को लाँघकर वह क्रमश: अखण्ड 
राज्य में प्रविष्ट हुआ। वहाँ देखा, मूर्तरूपधारी कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि दिव्य देहधारी 
देवी-देवता भी वहाँ प्रवेश करने का साहस न कर सकने के कारण बहुत दूर नीचे अपना- 
अपना अधिकार फैलाकर अवस्थित हैं। किन्तु दूसरे ही क्षण दिखायी पड़ा कि दिव्य 
ज्योतिर्घनतनु सात प्राचीन ऋषि वहाँ समाधिस्थ होकर बैठे हैं। समझ लिया कि ज्ञान और 
पुण्य में तथा त्याग और प्रेम में ये लोग मनुष्य का कहना ही क्या, देवी-देवता तक के परे 
पहुँचे हुए हैं। विस्मित होकर इनके महत्त्व के विषय में मैं सोचने लगा। इसी समय सामने 
देखता हूँ, अखण्ड भेद-रहित, समरस, ज्योतिर्मण्डल का एक'अंश घनीभूत होकर एक 
दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया। वह देवशिशु उनमें से एक के पास जाकर अपने 
कोमल हाथों से आलिंगन करके अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें समाधि से जगाने के लिए 
चेष्टा करने लगा। शिशु के कोमल प्रेम-स्पर्श से ऋषि समाधि से जागृत हुए और अधखुले 
नेत्रों से उस अपूर्व बालक को देखने लगे। उनके मुख पर प्रसन्नोज्ज्वल भाव देखकर ज्ञात 
हुआ, मानो वह बालक उनका बहुत दिनों का परिचित॑ हृदय का धन है। वह अद्भुत देवशिशु 
अति आनन्दित हो उनसे कहने लगा, “मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा उसके अनुरोध 
पर ऋषि के कुछ न कहने पर भी, उनके प्रेमपूर्ण नेतरो से अन्तर की सम्मति प्रकट हो रही थी। 
इसके अनन्तर ऋषि बालक को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पुन: समाधिस्थ हो गये। उस समय ' 
आश्चर्यचकित होकर मैने देखा कि उन्हीं के शरीर-मन का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप 
में परिणत होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतीर्ण हो रहा है। नरेन्द्र को देखते ही मैं जान 
गया था कि यही वह ही” अस्तु। । 


अद्भुत प्रत्यक्ष के फलस्वरूप नरेनद्रनाथ की श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में धारणा। 
श्रीरामकृष्णदेव की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से ही नरेन्द्र के मन में द्वितीय बार वैसा 
भावान्तर उपस्थित हुआ था और उससे वे एकदम स्तम्भित हो गये थे। उन्होंने हृदय से 
अनुभव किया था कि इस दुरतिक्रमणीय दैवी शक्ति के सामने अपने मन और बुद्धि की शक्ति 
कितनी तुच्छ हे श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में इससे पहले अर्धोन्माद रूप से उनकी जो 
धारणा हुई थी, वह बदल गयी। किन्तु दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के समीप प्रथम बार 
: उपस्थित होने के दिन उन्होंने एकान्त में जो कुछ कहा था, उसका अर्थ और उद्देश्य इस 
घटना से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया, यह कहा नहीं जा सकता। वे ^~ ५ स ही गया, यह कहा नहीं जा सकता। वे समझ सके थे कि सके थे कि 
* श्रीरामकृष्णदेव ने अपनी अपूर्व सरल हमें 
का त्यो प्रयोग हमारे लिए असम्भव है, te re क की 


संक्षेप में व्यक्त किया है। उस दर्शन में दृष्ट देवशिशु के सम्बन्ध में 
था कि/श्षीग्रमकृष्ठफ्देवा ने स्वयं (उस) शिशु Mr कीवी 000/20/ 0000 


नरेन्द्रनाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन ८१७ 


श्रीरामकृष्णदेव दैवी शक्ति सम्पन्न अलौकिक महापुरुष हैं। इच्छामात्र से वे उनके जैसे मनुष्य 
के मन को उच्च पथ पर चालित कर सकते हैं, परन्तु सम्भवत: भगवत्‌-इच्छा के साथ उनकी 
इच्छा पूर्णतया एक होने से ही हरएक के लिए उनके मन में वैसी इच्छा का उदय नहीं होता। 


अत: इस अलौकिक महापुरुष की अयाचित कृपा प्राप्त करना उनके लिए परम सौभाग्य की 
बात है। | 


फलस्वरूप नरेन्द्रनाथ की गुरुसम्बन्धी धारणा का परिवर्तन। 

नरेन्द्रनाथ को बाध्य होकर इस प्रकार की मीमांसा में आना पड़ा था और इससे पहले 
की अपनी अनेक धारणाओं को भी उन्हें परिवर्तित करना पड़ा था] अपने जैसे दुर्बल मनुष्य 
को अध्यात्मजगत्‌ के पथप्रदर्शक अथवा श्रीगुरु के रूप में ग्रहण करने और बिना विचारे 
उनके सभी आदेशों का पालन करने में उन्हें बहुत आपत्ति थी। विशेषत: ब्राह्मसमाज में प्रविष्ट 
होने के बाद उनकी यह धारणा अधिक पुष्ट हो गयी थी। परन्तु इन दो दिनों की घटनाओं के 
कारण उनकी पूर्वधारणा पर भारी चोट लगी। उन्होंने समझा, विरले होने पर भी सचमुच ऐसे 
अनेक महापुरुष संसार में जाकर जन्मग्रहण करते हैं। और उनका अलौकिक त्याग, तपस्या, 
प्रेम एवं पवित्र भाव साधारण मनुष्यों की छोटी बुद्धि में उत्पन्न ईश्वर-सम्बन्धी धारणा का 
अतिक्रम कर जाते हैं। अत: इन्हें गुरु रूप से ग्रहण करने पर मनुष्य का परम कल्याण हो 
सकता है। किन्तु साथ ही श्रीरामकृष्णदेव को अपने गुरु रूप में मान लेने पर भी बिना विचारे 
उनके सभी आदेशों का पालन करने में वे उस समय भी सम्मत नहीं हुए थे। 


श्रीरामकृष्णदेव के सम्पर्क से नरेच्द्रनाथ में त्याग-वैराग्य की वृद्धि। 
त्याग के बिना ईश्वरलाभ नहीं होता, यह धारणा नरेन्द्रनाथ के मन में पूर्वसंस्कार के 
कारण बचपन से ही प्रबल थी। इसलिए ब्राह्मसमाज में प्रविष्ट होने पर भी उन लोगों के 
दाम्पत्यजीवन-संस्कार से सम्बन्धित सभा-समितियो में जाने की इच्छा नरेन्द्रनाथ की नहीं 
होती थी। सर्वत्यागी श्रीरामकृष्णदेव के पुण्यदर्शन और अपूर्व शक्ति का परिचय पाकर उनके 
भीतर त्याग का भाव इसी समय से बहुत बढ़ गया था। 


परीक्षा किये बिना श्रीरामकृष्णदेव की कोई बात ग्रहण न करने का 
नरेन्द्रनाथ का संकल्पा 
परन्तु एक विषय की ओर श्रीयुत नरेनद्रनाथ का ध्यान अधिक आकर्षित होने लगा। 
उन्होंने समझा था कि ऐसे शक्तिशाली महापुरुष के सम्पर्क में आकर सामान्य लोग थोड़ी 
परीक्षा करके, अथवा परीक्षा किये बिना ही उनकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, परन्तु 
अपने को उससे बचाना होगा। अतः इन दो दिनों की घटनाओं से श्रीरामकृष्णदेव के प्रति 
अपने मन में विशेष भक्ति का उदय होने पर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब 
से विशेष परीक्षा द्वारा स्वयं अनुभव या प्रत्यक्ष किये बिना वे उनकी अलौकिक दर्शन से 
सम्बस्त्रित किसी बात को अहण नहीं करेंगे। यदि इससे उनका अप्रिय भी होना पड़े तो वह 
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भी स्वीकार है। इस कारण आध्यात्मिक जगत्‌ के अभिनव अदृष्टपूर्व तत्त्वों को ग्रहण करने 
के लिए अपने को सदैव प्रस्तुत रखने में वे जिस प्रकार चेष्टा करते थे, उसी प्रकार 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रत्येक अद्भुत दर्शन और व्यवहार का कठोर विचार करने में भी उन्होंने 
अपने मन को नियुक्त किया था। 
नरेन्द्रनाथ का आगे का अनुष्ठान। 

नरेन्द्रनाथ की तीक्ष्ण बुद्धि में यह सहज में ही प्रतिभासित हुआ था कि प्रथम दिन की 
जिन बातों के लिए श्रीरामकृष्णदेव को उन्होंने अर्धोन्माद समझ लिया था, उन्हें अवतार मान 
लेने पर ही उन बातों का आशय समझ में आता है। किन्तु उनका सत्यानुसन्धित्सु : 
युक्तिपरायण मन इस बात को एकाएक कैसे स्वीकार कर लेता? अत: ईश्वर कभी यदि उन्हे 
उन बातों को समझने की शक्ति प्रदान करें, तभी उन बातों के बारे में विचार करेंगे - ऐसा 
निश्चय कर वे उस सम्बन्ध में कोई मतामत स्थिर न करके कैसे ईश्वरदर्शन प्राप्त कर स्वयं 
र होंगे, अब से श्रीरामकृष्णदेव के पास आकर उसी विषय की शिक्षा और आलोचना 
करने लगे। 


नरेन्द्रनाथ के मन की वर्तमान अवस्था। 
तेजस्वी मन किसी प्रकार का नया तत्त्व ग्रहण करते समय अपने पूर्वमत का परिवर्तन 
करने में, अपने भीतर एक प्रबल रन्द्र का अनुभव करता है। नरेन्द्रनाथ की भी वैसी ही 
अवस्था हुई थी। श्रीरामकृष्णदेव में अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर भी वे उन्हे पूर्णतया ग्रहण 


नहीं कर सके और आकृष्ट,होकर भी उनसे दूर रहने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी उस चेष्टा 
का कहाँ तक फल हुआ, यह हम आगे देखेंगे। 


OOD 
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| पंचम अध्याय 
श्रीरामकृष्णदेव का अहैतुक प्रेम और नरेद्धनाथ 


नरेन्द्रनाथ के पूर्वजीवन के असाधारण अनुभव - निद्रा के पूर्व ज्योतिःदर्शन। 

हमने पहले ही उल्लेख किया है कि अद्भुत पुण्य-संस्कारों को लेकर श्रीयुत नरेन्द्रनाथ 
ने जन्म ग्रहण किया था। फलत: साधारण मनुष्य से भिन्न भावों के अनेक अनुभव उनके 
जीवन में इससे पहले ही होने लगे थे। दृष्टान्तस्वरूप उनमें से कुछ घटनाओं का हम्‌-यहाँ ` 
उल्लेख करते हैं। नरेन्द्रनाथ कहते थे, “जन्म से ही नींद' आने पर आँखें मूँदते ही भ्रूमध्य 
में एक अपूर्व ज्योतिबिन्दु दिखायी पंडता था और एकाग्र मन से उसके विविध परिवर्तनो के 
प्रति मै ध्यान रखता था। उसे सुभीते से देखने के लिए जिस प्रकार मनुष्य भूमि पर माथा 
टेककर प्रणाम करता है, ठीक उसी तरह मैं बिछौने पर लेट जाता था। वह बिन्दु विविध वर्णो 
में परिवर्तित होकर क्रमशः वर्धित होता हुआ बिम्ब रूप में परिणत हो जाता था और अन्त 
में फूटकर मेरे सारे शरीर को शुभ्र तरल ज्योति से आवृत कर लेता था! ऐसी अवस्था होते 
ही मेरी चेतना लुप्त हो जाती और मैं निद्रित हो जाता था। मैं समझता था, सब मनुष्य इसी 
ढंग से सो जाते हैं। यह धारणा बहुत दिन तक थी। बड़े होने पर जब मैने ध्यानाभ्यास करना 
आरम्भ किया तो आँखे मूँदते ही वह ज्योतिबिन्दु पहले ही सामने आ उपस्थित होता था और 
उसी में मैं चित्त को एकाग्र कर लेता था। महर्षि देवेन्द्रनाथ के उपदेश से कुछ मित्रों के साथ 
जब मैं प्रतिदिन ध्यानाभ्यास करने लगा, तब ध्यान करते हुए किसे कैसी उपलब्धि होती है, 
आपस में हम विचार-विनिमय करते थे। उस समय उन मित्रों की बातों से मैंने समझा था कि * 
वैसा ज्योति:दर्शन किसी को नहीं हुआ और उनमें से कोई भी मेरी तरह उस ढंग से निद्रा 
में नहीं लेटता है। कद: 


देश-काल-पात्रविशेष के दर्शन से पूर्व-स्मृति का उद्या 
CG मय :३/५ ५४ किसी वस्तु) व्यक्ति यो स्थमि को देंखेते'ही मेसा 
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भाव उत्पन्न होता मानो उससे मैं विशेष परिचित हूँ, इससे पहले उस वस्तु को कहीं मैंने देखा 
है। स्मरण करने की चेष्टा करता, पर कुछ भी याद नहीं आता था। परन्तु यह निश्चय नहीं होता 
था कि उनसे मैं परिचित नहीं हूँ। समय समय पर ऐसा भाव मन में उठता था, कभी मित्रों 
के साथ बैठकर किसी स्थान में विविध विषयों की चर्चा चल रही है, उस समय उनमें से एक 
ने कोई एक बात कही - तुरन्त मुझे ऐसा लगा मानो इस घर में और इन व्यक्तियों के साथ 
इस विषय पर मैंने पहले भी वार्तालाप किया है और उस समय भी उस मित्र ने ऐसी ही बात 
कही थी। परन्तु फिर सोच-विचारकर मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता था कि कहाँ और कब 
इससे पहले ऐसी बातचीत हुई थी। पुनर्जन्मवाद के विषय में जब में जान गया तो सोचा, . 
पूर्वजन्म में उस प्रकार के देश और पात्र से में परिचित था और उसी की आंशिक स्मृति कभी 
कभी मेरे मन में उस प्रकार उपस्थित हो जाया करती है। बाद में समझा, इस सम्बन्ध में इस 
तरह की मीमांसा ठीक नहीं है। अब मालूम होता है कि ईस जन्म में जिन व्यक्तियों और विषयों 
से मुझे परिचित होना होगा, उन सभी को जन्म से पहले चित्र-परम्परा के रूप में मैंने देख 
लिया है और उन्हीं की स्मृति इस जन्म में मेरे अन्तर में उठती रहती है।””* 


श्रीरामकृष्णदेव की दैवी शक्ति का अनुभव करके नरेन्दनाथ का विचार और विस्मय। 


श्रीरामकृष्णदेव के पवित्र जीवन तथा समाधिस्थ होने की बात लोगों के मुख से सुनकर 
श्रीयुत नरेन्द्रनाथ उनके दर्शन के लिए आये थे॥ उन्हें देखकर नरेन्द्रनाथ ने कभी स्वप्न में . 
भी कल्पना नहीं की थी कि अपने में किसी प्रकार का अवस्थान्तर या अद्धुत प्रत्यक्ष उपस्थित 
-होगा। परन्तु घटना उल्टी हो गयी। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के चरणों के समीप आकर 
निरन्तर दो दिन तक उन्हें जो अलौकिक अनुभव हुए थे, उनकी तुलना में उनके पूर्वदृष्ट 


* इस अद्भुत अनुभव की बात श्रीयुत नरेन्द्रनाथ ने हमसे परिचित होने के कुछ दिनों बाद ही बतायी थी 
और कुछ वर्षों के बाद में इसी प्रकार के कारण का निर्देश किया था। 

7 हमने पहले बतलाया है कि दक्षिणेश्वर आने के समय नरेन्द्रनाथ कलकत्ते के 'जनरल एसेम्ब्लीज 
इन्स्टिट्यूशन' नामक विद्यालय से एफ. ए. परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उदार, सुपण्डित हेस्टीसाहब उस 
विद्यालय के अध्यक्ष थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, पवित्र जीवन और छात्रों के प्रति सरल, सप्रेम व्यवहार के 
कारण नरेन्द्रनाथ की उन पर विशेष श्रद्धा थी। एक दिन साहित्य के अध्यापक के अस्वस्थ हो जाने के कारण ? 
हेस्टीसाहब एफ. ए. श्रेणी के छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए आये और उन्होंने वर्डस्वर्थ की कविताओं 
की आलोचना के प्रसंग में प्राकृतिक सौन्दर्य के अनुभव में डूब जाने के कारण कवि को भावसमाधि हुई थी, 
यह उल्लेख किया। छात्रगण उनकी बात ठीक ठीक समझ नहीं सके। अत: उन्होंने उस अवस्था की बात 
अच्छी तरह समझाकर अन्त में कहा, “चित्त की पवित्रता और एक ही विषय में एकाग्रता से वैसी अवस्था 
होती है यद्यपि उस प्रकार की अवस्था के अधिकारी बहुत अल्प है। हाँ, एकमात्र दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण 
परमहंसदेव में मैंने वैसी अवस्था देखी है - उनकी वह अवस्था एक दिन वहाँ जाकर तुम देख आओ, तब 
यह विषय अच्छी तरह समझ सकोगे।” इस प्रकार हेस्टी साहब से श्रीरामकृष्णदेव की बात पहले-पहल 
हुतते के प्रआतू के तनाव को ऊाकाअधम दर्शन ओर बुत समाधवः व९कर ही थी पि€औहिसमाज में 
आते जाते रहने से श्रीरामकृष्णदेव की बात उन्होंने वहाँ भी सुनी थी, ऐसा प्रतीत होता है। 
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अनुभव मलिन और तुच्छ प्रतीत होने लगे और दोनों की तुलना करने से उनकी बुद्धि ने 
. पराजय मान ली। अत: श्रीरामकृष्णदेव का मनन करते हुए वे भारी समस्या में पड़ गये! 
क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव की अचिन्तनीय दैवी शक्ति के प्रभाव से ही उन्हें उस प्रकार के 
अदृष्टपूर्वं अनुभव हुए थे, इस विषय में सन्देह करने का उन्होंने कोई कारण नहीं पाया। 
बल्कि मन में उस सम्बन्ध में जितनी आलोचन; करते थे, उतना ही विस्मयसागग में ड्बने 
जा रहे थे। 
नरेन्दनाथ कहाँ तक उच्चाधिकारी थे। 

यथार्थ में श्रीरामकृष्णदेव के पास आने पर नरेन्द्रनाथ को एकाएक जिस प्रकार के 
अद्भुत अनुभव हुए थे, उन्हें सोचने पर बहुत विस्मित होना पड़ता है। शास्त्र का कथन है - 
अल्पशक्ति साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसे अलौकिक अनुभव बहुत दिनों के त्याग और 
तप से ही कदाचित्‌ उपस्थित होते हैं। फिर किसी तरह एक बार उपस्थित होने से श्रीगुरु के 
भीतर ईश्वर के प्रकाश की उपलब्धि करके वह मुग्ध हो जाता है तथा पूर्ण रूप से उनकी शरण 
में जाता है। परन्तु नरेनद्रनाथ ने वैसा नहीं किया - यह कम विस्मय की बात नहीं है। साथ 
ही इससे यह भी जाना जाता है कि वे स्वयं आध्यात्मिक जगत्‌ में कहाँ तक उच्च अधिकारी 
थे। इतने उच्च आधार होने के कारण ही वे इन घटनाओं से भी अपने को भूल नहीं बैठे थे, 
वरन्‌ संयत रहकर श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक चरित्र तथा आचरण की परीक्षा एवं कारण 
निर्धारित करने में बहुत दिनों तक अपने को नियुक्त करने में समर्थ हुए थे। किन्तु साथ ही 
यह भी सत्य.है कि अभिभूत न होने और पूर्ण रूप से शरण न लेने पर भी इस समय वे 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। 


, नरेन्द्रनाथ के ग्रति श्रीरामकृष्णदेव कहाँ तक आकृष्ट हुए थे। 

दूसरी ओर, प्रथम भेंट के दिन से श्रोरामकृष्णदेव भी नरेनद्रनाथ के प्रति एक प्रबल 
आकर्षण का अनुभव कर रहे थे। अपरोक्षविज्ञानसम्पन्न महानुभाव गुरु सुयोग्य शिष्य को 
देखते ही अपने सारे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को उसके अन्तर में उँड़ेल देने के आग्रह से 
मानो अधीर हो उठे थे। उस गम्भीर आग्रह की थाह लेना सम्भव नहीं। ऐसी स्वार्थरहित 
अहैतुक अधीरता पूर्णसंयत आत्माराम गुरुओं के अन्तःकरण में केवल दैवी प्रेरणा से ही 
उपस्थित होती है। ऐसी प्रेरणा के कारण ही जगद्गुरु महापुरुषगण उत्तम अधिकारी शिष्य 
को देखते ही उसें'अभय ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ कराके उसे आप्तकाम तथा जीवन्मुक्त कर 
nf प्रथम दिन ही नरेन्द्रनाथ को ब्रहमज्ञपदवी में आरूढ़ करा देने के लिए 


श्रीरामकृष्णदेव की चेष्टा 
नरेन्द्रनाथ जिस दिन अकेले दक्षिणेश्वर आये थे, श्रीरामकृष्णदेव उस दिन निश्चय ही 
प पए ष स व मवि 3 तु शाख मे इसे शाम्भवी दीक्षा कहते ही शाम्मवी दीक्ष कॉ निर्तेत विवरण भी३भीवें = उती चतुर्थ 


अध्याय में देखिये। 


८२२ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


उन्हें एकदम समाधिस्थ करके ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ कराने के लिए प्रबल भाव से आकृष्ट 
हुए थे, इस विषय में कोई सन्देह नहीं। क्योंकि उसके तीन-चार साल बाद जब नरेन्द्रनाथः 
पूर्ण रूप से श्रीरामकृष्णदेव की शरण में आये थे और निर्विकल्प समाधिलाभ के लिए 
शरीरामकृष्णदेव से बारम्बार प्रार्थना कर रहे थे, तब पूर्वघटना का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव 
उनसे हम लोगों के सामने प्राय: कहा करते थे, “क्यों? तू तो उस समय कहता था कि तेरे 
माँ-बाप हैं - उनकी सेवा करनी होगी?” फिर कभी कहते थे, “देख, एक आदमी मरकर भूत 
हो गया। बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण वह साथी का अभाव अनुभव कर रहा था। 
अतः वह चारों ओर खोज करने लगा। कोई कहीं मरा है, सुनते ही वह वहाँ दौड़कर पहुँच 
जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जायेगा, किन्तु वह देखता कि मृत व्यक्ति 
गंगाजल के स्पर्श से अथवा किसी मन्त्र के प्रभाव से उद्धार पाकर चला गया है। इसलिए वह 
बहुत दु:खी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगता। उस भूत 
को साथी ही नहीं मिला। मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई। तुझे देखकर सोचा था कि अब मुझे 
: एक साथी मिल गया है, पर तूने भी कह दिया कि मेरे माँ-बाप हैं। फलतः मुझे कोई साथी 
नहीं मिला।” इस प्रकार उस दिन की घटना का उल्लेख कर श्रीरामकृष्णदेव प्रायः नरेन्द्रनाथ 
के साथ हास-परिहास किया करते थे। अस्तु। र 


नरेन्द्रनाथ के प्रथम और द्वितीय दिवस के अद्भुत अनुभवों में भेद। . 

समाधिस्थ होने का उपक्रम होते ही नरेन्द्रनाथ के मन में भय का संचार देखकर 
'श्रीरामकृष्णदेव उस दिन जिस प्रकार निवृत्त हुए-थे, उसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके 
हैं। घटना वैसी होने से, नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में इससे पहले श्रीरामकृष्णदेव ने जो कुछ देखा 
और अनुभव किया था, उस विषय में श्रीरामकृष्णदेव को सन्देह होना स्वाभाविक था। हमारा 
अनुमान है, इसी कारण उन्होंने नरेन्द्रनाथ के तीसरे दिन दक्षिणेश्वर आने पर, उन्हें अपने 
योगंबल से अभिभूत करके उनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक रहस्य की बातें उनसे जान ली 
थीं और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ उन बातों की एकता देखकर वे निश्चिन्त हो गये थे। 
यदि हमारा यह अनुमान सत्य है तो समझना चाहिए कि नरेन्द्रनाथ को दक्षिणेश्वर आने पर 
पूर्वोक्त दो दिनों में एक ही प्रकार की समाधि-अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी। दिखायी भी पड़ता : 
है कि उन दो दिनों में उन्हें दो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव-हुए थे। | 

नरेच्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की आशंका। 

नरेन्द्रनाथ की उपरोक्त रूप से परीक्षा करके श्रीरामकृष्णदेव किसी प्रकार निश्चिन्त होने 
पर य र म Fl नहीं हो पाये थे; क्योंकि उन्होंने देखा था, जिस 
प्रकार के गुण या शक्ति-प्रकाश में से केवल एक या दो के अधिकारी संसार में 
यप्रेष्ठ प्रतिष्ठा भरा; सक्ने हैं; नरेद्धनाथ/ के! हा 
पूर्ण रूप से विद्यमान है और ईश्वर, जगत्‌ तथा मनुष्यजीवन के उद्देश्य के सम्बन्ध में परम 


-_-- -णाऱपालप 
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सत्य की उपलब्धि करके यदि उन शक्तियों को नरेन्द्रनाथ आध्यात्मिक मार्ग में नियुक्त न कर 
सके, तो फल विपरीत हो जायेगा। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, यदि वैसा हो तो नरेन्द्र दूसरे 
नेताओं की तरह एक नवीन मत और दल बनाकर संसार में यश प्राप्त कर जायेगा, परन्तु 
वर्तमान युगप्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जिस उदार आध्यात्मिक तत्त्व की उपलब्धि तथा 
प्रचार की आवश्यकता है, उसे प्रत्यक्ष करना और उसके प्रतिष्ठान में सहायता देकर संसार 
का यथार्थ कल्याणसाधन करना, उनके द्वारा सम्भव न होगा। अतः नरेन्द्रनाथ स्वेच्छा से 
पूर्णतया उनका अनुसरण कर उन्हीं की तरह आध्यात्मिक तत्त्वों की साक्षात्‌ उपलब्धि कर 
सके, इसलिए अभी से श्रीरामकृष्णदेव के हृदय में असीम आग्रह उत्पन्न हुआ था। 
श्रीरामकृष्णदेव प्रायः कहा करते थे, “पोखरे या तालाब की तरह जिन जलाशयों में प्रवाह 
नहीं है, वहाँ जैसे काई, घास-पात आदि पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत्‌ 
में जहाँ आंशिक सत्य को मनुष्य पूर्ण सत्य धारणा करके निश्चिन्त हो जाते हैं, वहीं दल और 
संकीर्ण संघ आदि की उत्पत्ति होती है।” असाधारण मेधा और मानसिक शक्तिसम्पन्न 
नरेन्द्रनाथ विपथ में चलकर उस तरह न कर बैठें, इस आशंका से श्रीरामकृष्णदेव ने उन्हे 
किस प्रकार से पूर्ण सत्य का अधिकारी करने की चेष्टा की थी, यह भी कम विस्मय की बात 
नहीं है। ः 
नरैन्द्रनाथ के प्रति श्रीरामकृष्णदेव के असाधारण आकर्षण का कारण। 

अत: दिखायी पड़ता है कि नरेन्द्रनाथ के साथ मिलित होने के प्रथम दिन से ही 
श्रीरामकृष्णदेव ने अनेक कारणों से उनके प्रति प्रबल आकर्षण का अनुभव किया था और 
जब तक उन्होंने यह नहीं समझ लिया कि अब नरेन्द्रनाथ के विपथ में जाने की सम्भावना 
नहीं हैं, तब तक उनके आकर्षण ने सहज, स्वाभाविक रूप धारण नहीं किया था। आकर्षण 
के उन कारणों के विषय में विचार करने से प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ नरेन्द्रनाथ के 
सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव के निजी अद्भुत दर्शनों से उत्पन्न हुए थे और शेष आधुनिक काल 
के प्रभाव से दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि किसी प्रकार के बन्धन को स्वेच्छा से 
स्वीकार करके अपने महान्‌ जीवन के परम लक्ष्य-साघन में आंशिक रूप से भी कहीं 
नरेन्द्रनाथ. असमर्थ हो जाय, इस भय से उत्पन्न हुए थे। 

` उस आकर्षण का होना मानो स्वाभाविक और अवश्यम्भावी था। 

बहुत दिनों के त्याग और तप के फलस्वरूप क्षुद्र 'अहं-मम बुद्धि सम्पूर्ण रूप से 
तिरोहित हो जाने के कारण जगत्कारण के साथ अदवैतभाव में अवस्थित श्रीरमकृष्णदेव ईथर 
के लोककल्याण-साधनरूप कर्म को प्रतिक्षण अपना ही समझकर अनुभव कर रहे थे। इसी 
के प्रभाव से उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्तमान युग का धर्मग्लानिनाशरूप महान्‌ कार्य, उनके शरीर 
एवं मन को यन््रूप बनाकर साधित हो, यही विराद्‌ की इच्छा है। फिर उसी के प्रभाव से 
वे समझ सके थे कि क्षुद्र स्वार्थसाधन के लिए नरेनद्रनाथ का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर 
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के प्रति अत्यन्त अनुराग से, उपरोक्त जनकल्याणसाधन कर्म में, उन्हें सहायता देने के लिए 
ही उसका आगमन हुआ है। इसलिए स्वार्थरहित नित्यमुक्त नरे्द्रनाथ को परम आत्मीय 
समझना और उनके प्रति प्रबल भाव से आकृष्ट होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। अत: 
स्वल्प विचार से ही यह समझा जा सकता है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से नरेन्द्रनाथ के प्रति 
शरीरामकृष्णदेव का आकर्षण विस्मयकारक मालूम पड़ता है, फिर भी वास्तव में वह 
स्वाभाविक तथा अवश्यम्भावी था। 


नरेन्द्रनाथ के प्रति.श्रीरामकृष्णदेव का प्यार सांसारिक नहीं था। 

प्रथम दर्शन के दिन से ही श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ को किस प्रकार आत्मीय समझ 
लिया था और कैसे तन्मय होकर प्यार किया था, हमारे लिए इसका आभास देना भी शक्ति 
के बाहर है। गृहस्थ लोग जिन कारणों से दूसरे को अपना समझकर हृदय का प्रेम अर्पित करते 
हैं, उसका लेशमात्र भी कोई कारण यहाँ विद्यमान नहीं था। नरेन्द्र के विरह और मिलन से 
श्रीरामकृष्णदेव के भीतर जिस प्रकार व्याकुलता: और उल्लास का दर्शन हमने किया हे 
उसका बिन्दुमात्र भी अन्यत्र कहीं नहीं देखा। बिना कारण एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार प्यार 
कर सकता है, यह हमें पहले ज्ञात नहीं था। नरेन्द्र के प्रति श्रीरामकृष्णदेव का अद्भुत प्रेम 
देखकर ही हम समझ गये थे की समय आने पर ऐसा दिन आयेगा, जब मानव मानव के 
भीतर ईश्वर का प्रकाश देखकर सचमुच ही इस प्रकार बिना कारण प्यार करके कृतार्थ हो 
सकेगा। 


उस स्नेह के सम्बन्ध में स्वामी प्रेमानन्दजी का कथन। 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप नरे्द्रनाथ के आगमन के कुछ दिनों बाद स्वामी प्रेमानन्द 
दक्षिणेश्वर आ गये थे। उस समय एक सप्ताह तक दक्षिणेश्वर न आने के कारण नरेन्द्रनाथ के 
लिए श्रीरामकृष्णदेव किस प्रकार व्याकुल हो रहे थे, यह देखकर स्वामी प्रेमानन्द ने मुग्ध 
होकर उस विषय का हमारे निकट इस प्रकार वर्णन किया था - 


* स्वामी प्रेमानन्दजी का प्रथम दिन दक्षिणेश्वर आगमन और नरेद्र के लिए 
श्रीरामकृष्णदेव को उत्कण्ठित देखना। + 
हि “स्वामी ब्रह्मानन्दजी के साथ 'हाटखोला' घाट में नाव पर सवार होते समय उस दिन 
मेने रामदयालबाबू को वहाँ देखा था। यह जानकर कि वे भी दक्षिणेश्वर जा रहे हैं, हम लोग 
एक साथ नाव पर सवार हुए और लगभग सन्ध्या समय रानी रासमणि के कालीमन्दिर में 
पहुँचे। श्रीरामकृष्णदेव के कमरे में आकर ज्ञात हुआ कि वे मन्दिर में श्रीजगदम्बा के दर्शन 
को गये हुए ही स्वामी ब्रह्मानन्दजी हमें वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने के लिए 
मन्दिर की ओर गये और थोड़ी देर बाद उन्‍हें सावधानी से पकड़कर 'यहाँ सीढ़ी पर चढ़िये - 
यहाँ उतरिये' इत्यादि कहते हुए ले आने लगे। हमने इससे पहले ही सुना था कि 
श्रारामकष्णदव समय-समय पर भाव में विभोर होकर बाह्यज्ञान खो बैटते हैं। अतः 
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शरीरामकृष्णदेव को उस प्रकार मतवाले की तरह लड़ खड़ाते हुए आते देखकर हम समझ गये 
कि वे भावावेश में हैं। उसी प्रकार वे कमरे में प्रविष्ट होकर अपनी छोटी चौकी पर बैठ गये 
और थोड़ी देर में स्वाभाविक अवस्था में लौट आकर मेरा परिचय पूछकर मेरे हरएक अंग 
को देखने लगे। कोहनी से उँगली तक मेरे हाथ का वजन जाँचने के लिए कुछ क्षण अपने 
हाथ में पकड़कर बोले, “अच्छा है इससे उन्होंने क्या समझा, वे ही जानें। उसके अनन्तर 
रामदयालबाबू से नरेन्द्र के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और यह जानकर कि वे अच्छे है, कहा 
- “वह बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है, उसे देखने की बहुत इच्छा होती है, एक बार यहाँ 

आने के लिए कह देना! 


श्रीरामकृष्णदेव की रातभर तीव्र उत्कण्ठा देखकर प्रेमानन्दजी के विचार। 

“धार्मिक विषय की बातचीत में कई घण्टे आनन्द से बीते। रात के १० बज जाने पर 
हम लोगों ने भोजन किया! श्रीरामकृष्णदेव के कमरे के पूर्व की ओर आँगन के उत्तर बरामदे 
में हम लोग सो गये। श्रीरामकृष्णदेव और स्वामी ब्रह्मानन्दजी के लिए घर के भीतर ही बिस्तर 
लगाया गया। सोने के बाद एक घण्टा भी न बीता होगा कि श्रीरामकृष्णदेव अपनी पहनी 
धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाये हमारे पास आकर रामदयालबाबू को पुकारकर कहने 
लगे - 'अजी सो गये?” हम दोनों चॉंककर उठ बैठे और कहा - 'जी नहीं।' सुनकर 
श्रीरामकृष्णदेव कहने लगे, देखो, नरेन्द्र के लिए मेरा हृदय मानो अंगौछा निचोइने की 
तरह मरोड़ रहा है। उसे एक बार भेंट करने के लिए कहना। वह शुद्ध सत्त्वगुण का आधार 
और साक्षात्‌ नारायण है। बीच बीच में उसे देखे बिना में रह नहीं सकता।' रामद्यालबाबू कुछ 
समय पहले से दक्षिणेश्वर आया-जाया करते थे। इसलिए श्रीरामकृष्णदेव का बालक-सा 
व्यवहार उन्हें ज्ञात था! उनका बालक-सा आचरण देखकर वे समझ गये कि श्रीरामकृष्णदेव 
भावाविष्ट हो मये हैं। सुबह होते ही नरेन्द्र से मिलकर उसे यहाँ आने के लिए वे कहेंगे, आदि 
कहकर वे शरीरामकृष्णदेव को शान्त करने लगे। परन्तु उस रात को श्रीरामकृष्णदेव के भाव 
में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यह सोचकर कि हमारी निद्रा में बाधा पड़ रही है, वे 
थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते थे; परन्तु कुछ देर बाद उस बात को भूलकर 
पुनः हमारे पास आते और बहुत ही करुण भाव से व्यक्त करते कि नरेन्द्र को देखे बिना उनके ' 
हृदय में कैसी यन्त्रणा हो रही है। उनकी उस कातरता को देखकर मैं बहुत विस्मित हुआ और 
सोचने लगा कि उसके लिए तो इनमें कितना प्रेम है और वह व्यक्त कैसा कठोर है! इस प्रकार 
हमारी वह रात बीती। दूसरे दिन प्रातःकाल मन्दिर में जाकर शरीजगदम्बा का दर्शन करके 
श्रीरामकृष्णदेव के चरणों में प्रणाम कर हम लोग कलकत्ते लोट आये!” 


नरेन्द्र के प्रति श्रीरामकृष्णदेव के प्यार के सम्बन्ध में वैकुण्ठनाथ को उक्ति। 
सन्‌ १८८३ ई. में एक समय हमारे एक मित्र ने दक्षिणेश्वर जाकर देखा, नरेनद्रनाथ 
_ 0. स ROR लय 


* श्रीयुत वैकुण्ठनाथ सान्याल। 
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के बहुत दिनों तक न आने के कारंण श्रीरामकृष्णदेव बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने 
कहा, “उस दिन देखा, श्रीरामकृष्णदेव का मन नरेन्द्रमय हो गया है, मुख से नरेन्द्र के 
गुणानुवाद के सिवाय और कोई दूसरी बात ही नहीं निकलती थी। मुझसे उन्होंने कहा, 
देखो, नर्र शुद्ध सत्त्वगुणी है। मैने देखा है कि वह अखण्ड के घर के चार में से एक, तथा 
सप्तर्षियो में से एक है। उसके गुणों की सीमा नहीं है।' इतना कहते कहते श्रीरामकृष्णदेव 
नरे्द्रनाथ को देखने के लिए एकदम अधीर हो उठे और पुत्रविरह से व्याकुल माता के समान 
रोने लगे। वे किसी तरह अपने को सम्हाल नहीं सके; निरन्तर रोते ही रहे। बाद में किसी तरह 
अपने को सम्हाल नहीं सक रहे हैं - यह देखकर हम लोग न जाने क्या समझेंगे - ऐसा 
सोचकर वे वहाँ से उठकर उत्तर के बरामदे में चले गये। वहाँ से भी सुनायी पड़ा - वे रोते 
हुए कह रहे हैं - “माँ, उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता।' कुछ क्षणों के अनन्तर अपने को 
कुछ सम्हाल कर वे कमरे में आये और हमारे पास बैठकर कहने लगे, “इतना रोया, परन्तु 
नरेन्द्र नहीं आया। उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी यन्त्रणा होती है, छाती के 
भीतर मानो कोई मरोड़ रहा है, परन्तु मेरे खिंचाव को वह नहीं समझता।' - ऐसा कहते 
कहते वे अस्थिर होकर कमरे से बाहर चले गये। थोड़ी देर बाद फिर लौट आकर कहने लगे, 
“मैं बूढ़ा आदमी, उसके लिए ऐसा बेचैन हो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ, इसे देखकर लोग क्या 
कहेंगे, तुम्हीं लोग बताओ। तुम लोग अपने आदमी हो, तुम्हारे सामने कहने में लज्जा नहीं 
आती; किन्तु दूसरे लोग देखकर क्या सोचेंगे? तुम्ही बताओ। पर मैं किसी तरह अपने को 
सम्हाल नहीं सकता।' नरेन्द्रनाथ के प्रति श्रीरामकृष्णदेव का ऐसा प्रेम देखकर हम लोग 
अवाक्‌ रह गये और सोचने लगे नरेन्द्रनाथ अवश्य ही कोई देवतुल्य मनुष्य होंगे; नहीं तो 
उनके लिए श्रीरामकृष्णदेव में इतना आकर्षण क्यों? फिर श्रीरामकृष्णदेव को शान्त करने 
के लिए मैंने कहा, 'ठीक ही तो है महाराज, उसका तो यह भारी अन्याय है; उसे देखे बिना 
आपको इतना कष्ट होता है - इस बात को जानकर भी वह नहीं आता।' इस घटना के कुछ 
दिनों बाद एक दूसरे दिन श्रीरामकृष्णदेव ने नरेनद्रनाथ के साथ मेरा परिचय करा दिया था 
नर्दरनाथ के विरह से शरीरामकृष्णदेव को जैसा अधीर देखा है, उनके साथ मिलने में भी फिर 
उन्हें वैसे ही उल्लसित होते देखा है। इस घटना के कुछ दिनों के अनन्तर श्रीरामकृष्णदेव की 
जन्मतिथि के दिन मै दक्षिणेश्वर पहुँचा। भक्तों ने उस दिन उन्हें नये वस्न, चन्दन, पुष्पमाला 
आदि से बहुत ही सुन्दर सजाया था। उनके कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में कीर्तन हो 
रहा था।श्रीरामकृष्णदेव भक्तों के साथ वहाँ कीर्तन सुनते हुए कुछ समय तक भावाविष्ट होकर 
बैठे थे और कभी कीर्तन के साथ एक-दो पद गाकर आनन्द की लहरें उठा रहे थे। परन्तु - 
नरे के न-आने से उनके आनन्द में बाधा पड़ रही थी। बीच-बीच में श्रीरामकृष्णदेव चारों 
ओर देख रहे थे और हमसे कहते थे, “नरेन्द्र तो.आया नहीं” ठीक दोपहर के समय नरेन्द्र 
आ पहुँचा और सभा के बीच में श्रीरामकृष्णदेव के चरणों पर जा प्रणत हुआ। उसे देखते ही 
श्रीरामकृष्णदेव एकदम उछल कर उसके कन्धे पर जा बैठे और एकदम भावाविष्ट हो गये! 
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श्रीरामकृष्णदेव का अहेतुक प्रेम और नरेन्द्रनाथ ८२७ 


बाद में सहज अवस्था प्राप्त होने पर श्रीरामकृष्णदेव नरेन्द्र से बातचीत करने तथा उसे | 
खिलाने-पिलाने में लग गये। उस दिन वे फिर कीर्तन में नहीं आये।” 

. श्रीरामकृष्णदेव के विशेष प्यार का भाजन होकर भी नरेन्द्रनाथ का अटल रहना 

डी . उनके उच्चाधिकार का ही परिचायक है। 

श्रीरामकृष्णदेव के समीप आकर श्रीयुत नरेन्द्रनाथ जिस देवदुर्लभ प्रेम के अधिकारी 

बने थे, वह सोचने पर विस्मय की सीमा नहीं रहती। उसमें अविचल रहकर, नरेन्द्रनाथ 
यथार्थ सत्य-लाभ की आशा से श्रीरामकृष्णदेव की जो परीक्षा लेने की चेष्टा कर रहे थे, 
उससे समझ में आता है कि सत्यानुराग उनमें कितना प्रबल था। दूसरी ओर श्रीरामकृष्णदेव 
नरेन्द्र के उस भाव को जानकर भी, असन्तुष्ट न होकर, शिष्य के कल्याण के लिए परीक्षा - 
प्रदानपूर्वक, इसे आध्यात्मिक विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करा देने के लिए अत्यन्त आनन्द 
के साथ अग्रसर हो रहे थे। उसमें उनकी अभिमानशून्यता तथा महानुभावता की बात सोचकर 
बड़ा आश्चर्य होता है। नरेन्द्रनाथ के साथ श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध को हम जितनी ही 
विवेचना करें, उतना हौ एक ओर तो परीक्षा देने और दूसरी ओर परीक्षा देकर उच्च 
आध्यात्मिक तत्त्वों की उपलब्धि करा देने का आग्रह देखकर विशेष मुग्ध होंगे और तब 
समझ सकेंगे कि यथार्थ गुरु उच्च अधिकारी के भाव की रक्षा करते हुए, किस तरह शिक्षा 
देने में अग्रसर होते हैं और अन्त में किस प्रकार उसके हृदय में हमेशा के लिए श्रद्धा और 
पूजा के स्थान का अधिकार कर लेते हैं। 


[1[1[1 
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षष्ठ अध्याय - प्रथम पाद्‌ 


श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ का 
अलौकिक सम्बन्ध 


नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्णदेव का पवित्र संग कितने काल तक प्राप्त किया था। 

सुदीर्घ पाँच वर्ष तक नरेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्णदेव का पवित्र संग प्राप्त कर धन्य हुए थे। 
इससे पाठक सम्भवतः: समझेंगे कि इन कई वर्षों तक वे श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों के 
समीप ही रहे थे; किन्तु बात वैसी नहीं है। कलकत्ता-निवासी अन्य भक्तों की तरह वे भी अपने 
घर से ही श्रीरामकृष्णदेव के पास आया-जाया करते थे। परन्तु इतना निश्चित है कि प्रथम दिन 
से ही श्रीरामकृष्णदेव के अपरिमित स्नेह के अधिकारी होने के कारण इन कई वर्षो तक वे 
बारम्बार दक्षिणेश्वर आया करते थे। प्रतिसप्ताह एक या दो बार वहाँ जाना और कभी कभी 
दो-चार दिन या उससे भी अधिक वहाँ रहना, नरेन्द्रनाथ के जीवन का प्रधान कर्म बन गया 
था। हो सकता है कि कभी उस नियम का व्यतिक्रम भी हुआ हो, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव ने 
प्रथम दिन से ही उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होकर उन्हें उस नियम को प्राय: तोड़ने 
नहीं दिया! कभी कारणवश यदि नरेन्द्रनाथ एक सप्ताह तक दक्षिणेश्वर न आ सके तो 
श्रीरामकृष्णदेव उन्हें देखने के लिए अधीर हो उठते थे और बार बार समाचार भेजकर उसे 
अपने पास बुलाते थे अथवा स्वयं कलकत्ते जाकर घण्टों उनके साथ बिता आते थे। हमें जहाँ 
तक ज्ञात है, श्रीरामकृष्णदेव के साथ परिचित होने के अनन्तर प्रथम दो वर्ष तक नरेन्द्रनाथ ' 
दक्षिणेश्वर नियमित रूप से आते थे। किन्तु बी. ए. की परीक्षा के बाद सन्‌ १८६४ ई. के 
प्रथम भाग में पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से गृहस्थी का बोझ उन्हीं के कन्धे पर आ 
पड़ा अतः कुछ दिनों के लिए उस नियम का पालन करना उनके लिए सम्भव न हो सका था। 


नरेद्धनाथ के साथ श्ररामकृष्णदेव के उस समय के व्यवहार के पाँच विभाग। 
उन पाँच वर्षों तक श्रीरमकृष्णदेव जिस ढंग से नरेन्द्र के साथ मिलित हुए थे, उसकी 
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श्रौरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ का अलौकिक सम्बन्ध ८२९ 


आलोचना करने पर हमें पाँच विभाग प्रतीत होते हैं - 

(१) श्रीरामकृष्णदेव अपनी अलौकिक अन्तर्दुष्टि की सहायता से प्रथम भेंट के दिन 
ही समझ गये थे कि नरेन्द्रनाथ जैसे उच्च अधिकारी आध्यात्मिक राज्य में बहुत ही विरले 
हैं और अनेक दिनों से संचित धर्मग्लानि को दूर करके इस युग के लिए उपयोगी धर्म- 
संस्थापनरूप जिस कार्य में श्रीजगदम्बा ने उन्हें नियुक्त किया है, उसमें विशेष सहायता देने 
के लिए ही नरेन्द्रनाथ का जन्म हुआ है। 

(२) असीम विश्वास और प्रेम से उन्होंने नरेन्द्रनाथ को सदैव के लिए आबद्ध कर 
लिया था। 

(३) अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर उन्होंने समझ लिया था कि उनक़ी अन्तर्दष्टी ने 
नरेन्द्रनाथ के महत्त्व और जीवनोद्देश्य के सम्बन्ध में मिथ्या गवाही नहीं दी है। 

(४) अनेक प्रकार से शिक्षा देकर उन्होंने नरेन्द्रनाथ को उस महान्‌ उद्देश्य-साधन के 
उपयोगी यन्त्र रूप से गठित कर लिया था। र 

(५) शिक्षा की समाप्ति होने पर अपरोक्ष-विज्ञानसम्पन्न नरेन्द्रनाथ को उन्होंने इस 
विषय में उपदेश देकर कि इस धर्म-संस्थापन-कार्य में किस प्रकार अग्रसर होना होगा, 
भविष्य के लिए इस कार्य तथा निज संघ का भार उनके हाथ में निश्चिन्त मन से सौंप दिया 
था। 


` अद्भुत दर्शन से श्रीरामकृष्णदेव का नरेन्दनाथ पर विश्वास और स्नेह 

इससे पहले हमने बताया हे कि नरेन्द्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने के कुछ समय पूर्व, 
उनके महत्त्व के परिचायक कुछ अद्भुत दर्शन श्रीरामकृष्णदेव की अन्तर्दष्टि के सामने भासित 
हुए थे। इन्हीं दर्शनों के प्रभाव से श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ को आरम्भ से ही असीम 
विश्वास तथा स्नेह की दृष्टि से देखा था! यह विश्वास और स्नेह इनके हृदय में जीवन भर 
समान रूप से प्रवाहित रहकर नरेन्द्रनाथ को निरन्तर परिप्लावित करता रहा। अत: यह स्पष्ट 
रूप से समझ में आता है कि विश्वास और स्नेह की भित्ति पर सदेव खड़े रहकर 
श्रीरामकृष्णदेव नरेन्द्रनाथ को शिक्षा प्रदान करते रहे और समय समय पर परीक्षा लेने में भी 
अग्रसर हुएथे। | 

नरेच्ननाथ की परीक्षा लेने का कारण। 

यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि योगदृष्टि के द्वारा नरेन्द्रनाथ का महत्त्व और जीवनोद्देश्य 
जान लेने पर भी श्रीरामकृष्णदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए क्यों अग्रसर हुएथे ? उत्तर यह 
है कि माया के अधिकार में प्रविष्ट होकर देहधारण करने पर साधारण मनुष्यों की तो बात 
ही क्या, श्रीरामकृष्णदेव-सदृश देव मानव की दृष्टि भी कुछ परिच्छिन्न हो जाने के कारण दृष्ट 
विषय में भ्रम-सम्भावना हो सकती है। इसलिए कभी कभी ऐसी परीक्षा को आवश्यकता 
होती है। इस विषय को समझते हए श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “खोट न मिलाने से गठन 
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८३० ् श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


नहीं होता!” अर्थात्‌ विशुद्ध सुवर्ण के साथ दूसरी धातु का खोट मिलाये बिना जिस प्रकार 


अलंकार नहीं बनता, उसी प्रकार ज्ञानप्रकाशक शुद्धसत्त्वगुण के साथ रज और तमोगुण | 


थोड़ा बहुत मिलित रहे बिना, उससे अवतारपुरुषों के जैसे शरीर-मन भी उत्पन्न नहीं हो 
सकते। श्रीरामकृष्णदेव के साधनकाल की विवेचना करते हुए हमने इससे पहले देखा हे.- 
श्रीजगदम्बा की कृपा से अद्भुत ज्ञानप्रकाश उपस्थित होकर, उनके जीवन में अलौकिक 
दर्शन संघटित होने पर भी, वे अनेक बार उन दर्शनों के सम्बन्ध में सन्दिग्ध होकर पुनः 
परीक्षा करके ही उन्हें निश्चित मन से ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। अत: नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध 
में उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए थे, उन्हें भी वे परीक्षापूर्वक ही ग्रहण करेंगे, इसमें आश्चर्य की 
बात ही क्या है? 
श्रीरामकृष्णदेव नरेद्धनाथ को किस भाव से देखते थे। 

नरेन्द्रनाथ के प्ति श्रीरांमकृष्णदेव के आचरण के जो पाँच विभाग पहले दिखाये गये 
हैं, उनमें विश्वास और स्नेह, परीक्षा तथा शिक्षा प्रदानरूप तीन विभागों के कार्य प्राय: एक 
साथ ही आरम्भ हुए थे - यह बात माननी पड़ेगी। उन तीन विभागों में प्रथम विभाग के कार्य 
अर्थात्‌ नरेन्द्रनाथ के प्रति श्रीरामकृष्णदेव के असीम विश्वास और स्नेह का परिचय हमने 
इससे पहले संक्षेप में पाठकों को करा दिया है। इस विषय में और भी अनेक बातें हमें आगे 
कहनी होगी। क्योंकि इस समय से श्रीरामकृष्णदेव का जीवन नरेन्द्रनाथ के जीवन के साथ 
जिस प्रकार मिलित हो गया था, उनके श्रीचरणाश्रित किसी दूसरे भक्त के जीवन के साथ वह 
इससे पहले कभी उस ढंग से मिलित नहीं हुआ था। जनश्रुति है, ईसामसीह ने अपने किसी 
शिष्य से मिलते ही कहा था, “पर्वत के समान अचंल अटल श्रद्धायुक्त इस पुरुष के जीवन 
को भित्ति रूप से अवलम्बन करके मैं अपने आध्यात्मिक मन्दिर का निर्माण करूँगा।” 
नरेन्द्रनाथ के साथ मिलित होकर श्रीरामकृष्णदेव के मन में भी दैवी प्रेरणा से वैसा ही भाव 


आरम्भ से उत्पन्न हो गया था। श्रीरामकृष्णदेव ने देखा था - नरेन्द्र उनका बालक, उनका मित्र | 


है, उनका आदेश पालने के लिए ही उसने संसार में जन्मग्रहण किया है और दोनों के जीवन 
पहले से ही शुद्ध, निर्मल, प्रणयी-युगुल की तरह सदैव के लिए अविच्छिन्न प्रेम-बन्धन से 
सम्बद्ध हो गये हैं। वह प्रेम उच्च आध्यात्मिक प्रेम था, जो प्रेमास्पद को सब प्रकार से 
स्वतन्त्रता देकर भी युग-युग तक अपना बनाये रखता है - जिसमें अपने लिए किसी चीज 
की अपेक्षा न रखकर एक दूसरे को अपना सब कुछ देकर ही परितृप्ति प्राप्त करता है। यथार्थ 
में श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ में जिस प्रकार अहेतुक प्रेम का अभिनय हमने देखा है, 
संसार में इससे पहले वैसा प्रेम कभी दिखायी पड़ा था या नहीं कहना मुश्किल है। उस 
अलौकिक प्रेमाभिनय की बात पाठकों को समझाने की शक्ति हममें नहीं है, तथापि सत्य 
प्रकट करने के लिए, उसका आभासमात्र देने की चेष्टा करते हुए, हम नरेन्द्रनाथ के साथ 
श्रीरामकृष्णदेव के हर प्रकार के व्यवहार की आलोचना करने मे प्रवृत्त होते हैं। 
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.श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ का अलौकिक सम्बन्ध . ८३१ 


नरेन्भनाथ के सम्बन्ध में लोगों की भ्रान्त धारंणा। 

श्रीरामकृष्णदेव की एकनिष्ठा, त्याग और पवित्रता देखकर नरेनद्रनाथ जिस प्रकार 
उनके प्रति प्रथम दिन से ही आकृष्ट हुए थे, सम्भवत: श्रीरामकृष्णदेव ने भी उसी प्रकार युवक 
नरेन्द्रनाथ के असीम आत्मविश्वास,.तेजस्विता और सत्यप्रियता को देखकर प्रथम दर्शन से 
ही मुग्ध होकर उन्हें अपना बना लिया था। योगदृष्टि के द्वारा नरेन्द्रनाथ के महत्त्व और 
उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्धं में श्रीरामकृष्णदेव ने जो कुछ देखा था, उस पर ध्यान न देकर 
यदि हम इन दो महापुरुषों के आपस के अद्भुत आकर्षण का कारण ढूँढने की चेष्टा करते हैं, 
तो उपरोक्त बात ही सत्य प्रतीत होती है। अन्तर्दष्टिहित साधारण मनुष्यों ने नरेन्द्रनाथ के 
अपूर्व आत्मविश्वास को दम्भ, असीम तेजस्विता को औद्धत्य और कठोर सत्यप्रियता को 
मिथ्या बहाना या कच्ची बुद्धि का निदर्शन समझ लिया था! लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने में 
उनकी अत्यन्त उदासीनता, स्पष्टवादिता, सब विषयों में निःसंकोच स्वाधीन व्यवहार और 
. सर्वोपरि कोई कार्य करके उसे न छिपाना, आदि से भी उन लोगों ने वैसी धारणा बना ली 
थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमें स्मरणं है, श्रीयुत नरेनद्रनाथ के साथ परिचित होने के पहले 
उनके एक पड़ोसी ने उनका उल्लेख करते हुए एक दिन हमसे कहा था, “इस घर में एक 
लड़का है, उसके जैसा घमण्डी लड़का मैंने कभी नहीं देखा। बी. ए. पास कर लिया तो 
जमीन पर पैर ही नहीं रखता। पिता एवं चाचा के सामने ही तबला ठोंककर गाने लगता है, 
आदि आदि।” इसके थोड़े दिन बाद श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों में उपस्थित होकर एक दिन 
- सम्भवतः हम दूसरी या तीसरी बार दक्षिणेश्वर आकर श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त 

कर कृतार्थ हुए थे - हमने नरे्द्रनाथ का गुणानुवाद इस प्रकार सुना था - 


शरीरामकृष्णादेव से ्रन्थकार का नरेच्रनाथ की प्रशंसा सुनना। 
रतन नांमक यदुलाल मल्लिक के बगीचे के प्रधान कर्मचारी के साथ बात करते हुए, 
हमें दिखाकर शरीरामकृष्णदेव ने कहा था, “ये लड़के अच्छे ही हैं, डेढ़ परीक्षा पास कर ली 
है (एफ. ए. परीक्षा के लिए उस साल हम तैयारी कर रहे थे), शिष्ट, शान्त हैं, किन्तु नरेन्द्र- 
सा एक भी लड़का मुझे अब तक नहीं दिखायी पड़ा! जैसा गाने-बजाने में, वैसा पढ़ने- 
लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म-विषय में भी! वह रात भर ध्यान करता है, 
ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेन्द्र के भीतर थोड़ी भी कृत्रिमता 
नहीं है। बजाकर देखो, तो ठन ठन शब्द होता है। दूसरे लड़कों को देखता हूँ, मानो आँख- 
कान दबाकर किसी तरह दो-तीन परीक्षाओं को पास कर लिया है, बस वहीं तक - उतना 
करते ही मानो उनकी सारी शक्ति निकल.गयी है। परन्तु नरेन्द्र वैसा नहीं है; हँसते-खेलते 
सब काम करता है; पास करना उसके लिए कोई बात वह ब्राह्मसमाज में भी जाता 
“है? वह अजन गाळे, मा इसे ह आ ही वह मा जहमनी है ध्यान 
करने के लिए बैठते ही उसे ज्योतिदर्शन होता है; उसे मे यों ही प्यार नही करता!” यह सब 
क" ९५७ ` शके साथ परिचित होने के लिए हमने उनसे पूछा - 


नहीं होता!” अर्थात्‌ विशुद्ध सुवर्ण के साथ दूसरी धातु का खोट मिलाये बिना जिस प्रकार 


अलंकार नहीं बनता, उसी प्रकार ज्ञानप्रकाशक शुद्धसत्त्वगुण के साथ रज और तमोगुण ' 


थोड़ा बहुत मिलित रहे बिना, उससे अवतारपुरुषों के जैसे शरीर-मन भी उत्पन्न नहीं हो 
सकते। श्रीरामकृष्णदेव के साधनकाल की विवेचना करते हुए हमने इससे पहले देखा है,- 
श्रीजगदम्बा की कृपा से अद्भुत ज्ञानप्रकाश उपस्थित होकर, उनके जीवन में अलौकिक 
दर्शन संघटित होने पर भी, वे अनेक बार उन दर्शनों के सम्बन्ध में सन्दिग्ध होकर पुन: 
परीक्षा करके ही उन्हें निश्चित मन से ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। अत: नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध 
में उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए थे, उन्हें भी वे परीक्षापूर्वक ही ग्रहण करेंगे, इसमें आश्चर्य की 
बात ही क्या है? 
श्रीरामकृष्णदेव नरेनद्रनाथ को किस भाव से देखते थे। 

नरेनद्रनाथ के प्रति श्रीरांमकृष्णदेव के आचरण के जो पाँच विभाग पहले दिखाये गये 
हैं, उनमें विश्वास और स्नेह, परीक्षा तथा शिक्षा प्रदानरूप तीन विभागों के कार्य प्राय: एक 
साथ ही आरम्भ हुए थे - यह बात माननी पड़ेगी। उन तीन विभागों में प्रथम विभाग के कार्य 
अर्थात्‌ नरेन्द्रनाथ के प्रति श्रीरामकृष्णदेव के असीम विश्वास और स्नेह का परिचय हमने 
इससे पहले संक्षेप में पाठकों को करा दिया है। इस विषय में और भी अनेक बातें हमें आगे 
कहनी होगी। क्योंकि इस समय से श्रीरामकृष्णदेव का जीवन नरेन्द्रनाथ के जीवन के साथ 
जिस प्रकार मिलित हो गया था, उनके श्रीचरणाश्रित किसी दूसरे भक्त के जीवन के साथ वह 
इससे पहले कभी उस ढंग से मिलित नहीं हुआ था। जनश्रुति है, ईसामसीह ने अपने किसी 
शिष्य से मिलते ही कहा था, “पर्वत के समान अचंल अटल श्रद्धायुक्त इस पुरुष के जीवन 
को भित्ति रूप से अवलम्बन करके मैं अपने आध्यात्मिक मन्दिर का निर्माण करूँगा!” 
नरेनद्रनाथ के साथ मिलित होकर श्रीरामकृष्णदेव के मन में भी दैवी प्रेरणा से वैसा ही भाव 


आरम्भ से उत्पन्न हो गया था। श्रीरामकृष्णदेव ने देखा था - नरेन्द्र उनका बालक, उनका मित्र 


है, उनका आदेश पालने के लिए ही उसने संसार में जन्मग्रहण किया है और दोनों के जीवन 
पहले से ही शुद्ध, निर्मल, प्रणयी-युगुल की तरह सदैव के लिए अविच्छिन्न परेम-बन्धन से 
सम्बद्ध हो गये हैं। वह प्रेम उच्च आध्यात्मिक प्रेम था, जो प्रेमास्पद को सब प्रकार से 
स्वतन्त्रता देकर भी युग-युग तक अपना बनाये रखता है - जिसमें अपने लिए किसी चीज 
की अपेक्षा न रखकर एक दूसरे को अपना सब कुछ देकर ही परितृप्त प्राप्त करता है। यथार्थ 
में श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ में जिस प्रकार अहैतुक प्रेम का अभिनय हमने देखा है, 
संसार में इससे पहले वैसा प्रेम कभी दिखायी पड़ा था या नहीं कहना मुश्किल है। उस 
अलौकिक प्रेमाभिनय की बात पाठकों को समझाने की शक्ति हममें नहीं है, तथापि सत्य 


प्रकट करने के लिए, उसका आभासमात्र देने की चेष्टा करते हुए, हम नरेन्द्रनाथ के साथ 


श्रीरामकृष्णदेव के हर प्रकार के व्यवहार की आलोचना करने में भवृत्त होते है] 
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-श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ का अलौकिक सम्बन्ध . ८३१ 


नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में लोगों की भ्रान्त धारंणा। 

शरीरामकृष्णदेव को एकनिष्ठा, त्याग और पवित्रता देखकर नरेन्द्रनाथ जिस प्रकार 
उनके प्रति प्रथम दिन से ही आकृष्ट हुए थे, सम्भवत: श्रीरामकृष्णदेव ने भी उसी प्रकार युवक 
नरेन्द्रनाथ के असीम आत्मविश्वास, तेजस्विता और सत्यप्रियता को देखकर प्रथम दर्शन से 
ही मुग्ध होकर उन्हें अपना बना लिया था। योगदृष्टि के द्वारा नरेन्द्रनाथ के महत्त्व और 
उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव ने जो कुछ देखा था, उस पर ध्यान न देकर 
यदि हम इन दो महापुरुषों के आपस के अद्भुत आकर्षण का कारण ढूँढने की चेष्टा करते है, 
तो उपरोक्त बात ही सत्य प्रतीत होती है। अन्तर्दृष्टिरहित साधारण मनुष्यों ने नरे्द्रनाथ के 
अपूर्व आत्मविश्वास को दम्भ, असीम तेजस्विता को औद्धत्य और कठोर सत्यप्रियता को 
मिथ्या बहाना या कच्ची बुद्धि का निदर्शन समझ लिया था। लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने में 
उनकी अत्यन्त उदासीनता, स्पष्टवादिता, सब विषयों में निःसंकोच स्वाधीन व्यवहार और 
. सर्वोपरि कोई कार्य करके उसे न छिंपाना, आदि से भी उन लोगों ने वैसी धारणा बना ली 
थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमें स्मरणं है, श्रीयुत नरेन्द्रनाथ के साथ परिचित होने के पहले 
उनके एक पड़ोसी ने उनका उल्लेख करते हुए एक दिन हमसे कहा था, “इस घर में एक 
लड़का है, उसके जैसा घमण्डी लड़का मैंने कभी नहीं देखा। बी. ए. पास कर लिया तो 
जमीन पर पैर ही नहीं रखता। पिता एवं चाचा के सामने ही तबला ठोंककर गाने लगता है, 
आदि आदि।'” इसके थोड़े दिन बाद श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों में उपस्थित होकर एक दिन 
- सम्भवतः हम दूसरी या तीसरी बार दक्षिणेश्वर आकर श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त 

कर कृतार्थ हुए थे - हमने नरे्द्रनाथ का गुणानुवाद इस प्रकार सुना था - 


श्रीरामकृष्णदेव से ग्रन्यकार का नरेन्द्रनाथ की प्रशंसा सुनना। 

रतन नांमक यदुलाल मल्लिक के बगीचे के प्रधान कर्मचारी के साथ बात करते हुए, 
हमें दिखाकर श्रीरामकृष्णदेव ने कहा था, “ये लड़के अच्छे ही हैं, डेढ़ परीक्षा पास कर ली 
है (एफ. ए. परीक्षा के लिए उस साल हम तैयारी कर रहे थे), शिष्ट, शान्त हैं, किन्तु नरेन्द्र- 
सा एक भी लड़का मुझे अब तक नहीं दिखायी पड़ा! जैसा गाने-बजाने में, वैसा पढने- 
लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म-विषय में भी! वह रात भर ध्यान करता है, 
ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेन्द्र के भीतर थोड़ी भी कृत्रिमता 
नहीं है। बजाकर देखो, तो ठन ठन शब्द होता है। दूसरे लड़कों को देखता हूँ, मानो आँख- 
कान दबाकर किसी तरह दो-तीन परीक्षाओं को पास कर लिया है, बस वही तक - उतना 
करते ही मानो उनकी सारी शक्ति निकल.गयी है। परन्तु नरेन्द्र वैसा नहीं है; हँसते-खेलते 
सब काम करता है; पास करना उसके लिए कोई बात ही नहीं। वह ब्राह्मसमाज में भी जाता 
है, वहाँ भजन गाता है, परन्तु दूसरे ब्राह्मो की तरह नहीं - वह यथार्थ ब्रह्मज्ञानी है। ध्यान 
वरते के“सिंए'बैठते ही उसि'ण्योतिदर्शस होता है; उसे हीः ्मारमही)बता५५/प्रह सब 


सुनकर हम लोग मुग्ध हुए और नरेन्द्रनाथ के साथ परिचित होने के लिए हमने उनसे पूछा - 
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“महाराज, नरेन्द्रनाथ कहाँ रहता हे ?” उत्तर में श्रीरामकृष्णदेव ने कहा था, “नरेन्द्र विश्वनाथ 
दत्त का पुत्र है, घर सिमला मुहल्ले में।” बाद में कलकत्ते लौटकर हमने ढूँढ़कर पता लगा | 
लिया था तथा यह जानकर कि वही युवक जिसकी निन्दा हमने पहले एक पड़ोसी से सुनी 
थीं, श्रीरामकृष्णदेव का बहुप्रशंसाप्राप्त नरेन्द्रनाथ है, हम बहुत ही विस्मित हुए और सोचने 
लगे, कैसी भूल है कि बाहर के कुछ कार्यों को देखकर हम कभी कभी दूसरे के बारे में अन्यथा 
निर्णय कर बैठते हैं। 
प्रथम दर्शन के दिन ग्रन्थकार की नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा। 

उपरोक्त प्रसंग में एक बात और कह देना अच्छा होगा! श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से 
नरेन्द्रनाथ का गुणानुवाद सुनने के कुछ माह पूर्व एक मित्र के घर पर हमें भाग्यवश श्रीयुत 
नरे्द्रनाथ का दर्शनलाभ हुआ था। उस दिन हमने उनका दर्शनमात्र ही किया था। भ्रान्त 
धारणा के कारण उनसे परिचय या वार्तालाप नहीं किया था। किन्तु उनकी उस दिन की बातें 
हमारे स्मृतिपटल पर इस ढंग से अंकित हो गयी थीं कि इतने दिनों के बाद भी ऐसा प्रतीत 
होता है मानो उन्हें अभी कल ही सुना है। उन बातों को बताने के पहले जिस अवस्था में हमने 
ये बातें सुनी थीं, उस विषय का कुछ आभास पाठकों को देना उचित होगा, अन्यथा यह स्पष्ट 
' न हो सकेगा कि श्रीयुत नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में हमें भ्रान्त धारणा क्यों उत्पन्न हुई थी। 


एक मित्र के घर नरेच्रनाथ का प्रथम दर्शन। 

जिन मित्र के घर हमने उस दिन नरेन्द्रनाथ को देखा था, वे उस समय कलकत्ते के 
सिमला मुहल्ले की गौरमोहन मुखर्जी गली में नरेन्द्र के मकान के सामने ही किराये के एक 
दुर्म॑जले मकान में रहते थे। स्कूल के पढ़ते समय चार-पाँच वर्ष तक हम लोग सहपाठी थे। 
प्रवेशिका परीक्षा देने के दो वर्ष पूर्व विलायत जाने की इच्छा से वे बम्बई तक गये थे। किन्तु 
कुछ कारणों से विदेश जाने में असमर्थ होकर एक समाचारपत्र के सम्पादक बन गये थे और 
बहन बंगला में निबन्ध तथा कविता लिखकर पुस्तकें प्रकाशित करते थे। कुछ दिन 
पहले उन्होंने विवाह कर लिया था और उसके बाद अनेक लोगों से सुनायी पड़ा था कि उनका 
स्वभाव बिगड़ गया है तथा असदुपाय से पैसा कमाने में वे संकोच नहीं करते। यह जानने 


क कि यह बात सत्य है अथवा मिथ्या, हम लोग उस दिन अकस्मात्‌ उनके घर पर पहुँच 


उस समय नरेन्द्रनाथ के बाहरी आचरण। 
नौकर द्वारा खबर भेजकर हम लोग बाहर के कमरे में बैठ गये। इतने में एक युवक 
एकाएक आ घुसा और घर के स्वामी-के परिचित की भाँति नि:संकोच एक मोटे तकिये को 
टककर एक हिन्दी गाने का अंश गुनगुनाने लगा। जहाँ तक याद है, वह गाना श्रीकृष्ण के 


हुए हा बो शब्द हमारे कोन मे विट 
हुए थे। शौकीन न होने पर भी युवक के साफ वस्र, केश संवारने का ढंग और उदास दृष्टि 
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के साथ कृष्ण की बाँसुरी का गाना और हमारे बिगड़े हुए साथी की घनिष्ठता का संयोग 
देखकर हम उन्हें अच्छी नजर से नहीं देख सके। कमरे में और भी लोग बैठे हैं, इस पर जरा 
भी ख्याल न करके उन्हें उस प्रकार नि:संकोच व्यवहार करते देखकर हमने निश्चय कर लिया 
कि हमारे उस बिगड़े हुए मित्र के ये भी एक सहयोगी होंगे और इस प्रकार के साथी के साथ 
मिलकर ही इनका अध:पतन हुआ है। खैर, कमरे में हमें देखकर भी उनके उदासीन बने रहने 
के कारण हम भी उनसे परिचय प्राप्त करने में अग्रसर न हो सके। 


मित्र के साथ नरेन््रनाथ का साहित्य- सम्बन्धी वार्तालाप 
थोड़ी देर बाद हमारे बाल्यबन्धु बाहर आये और बहुत दिनों के बाद भेंट होने पर हमसे 
दो-एक बात कर उस युवक के साथ आनन्द से वार्तालाप करने लग गये। उनकी वैसी 
उदासीनता हमें अच्छी नहीं लगी, किन्तु एकाएक विदा लेना शिष्टता-विरुद्ध समझकर हम 
रुक गये और साहित्य-सेवी मित्र से अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के सम्बन्ध में जो वार्तालाप 
हो रहा था, सुनने लगे। उच्चांग का साहित्य यथार्थ भावप्रकाशक होगा - इस विषय पर दोनों 
के एकमत होकर बात आरम्भ करने पर भी मनुष्यजीवन के किसी भी भावप्रकाशक रचना 
को साहित्य कहना उचित है या नहीं, इस विषय में उन दोनों में मतभेद उपस्थित हो गया 
था। हमें जहाँ तक स्मरण है, हमारे मित्र ने सब प्रकार के भावप्रकाशक रचना को साहित्य 
कहने का पक्ष लिया था और वह युवक उस मत का खण्डन करके उन्हें समझाने की चेष्टा 
कर रहा था कि सु या कु किसी प्रकार का भाव प्रकट करने पर भी यदि कोई रचना रुचिपूर्ण 
और किसी प्रकार उच्चादर्श की प्रतिष्ठापक नहीं होती है, तो उसे कभी उच्चांग के साहित्य 
की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। अपने पक्ष समर्थन के लिए वह युवक उस समय 'चासर' 
(Chau०ध7) से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी और बंगला के साहित्यिकों का उल्लेख करते 
हुए यह स्पष्ट करने लगा कि वे सब उसी प्रकार के साहित्य की रचना कर साहित्य-जगत्‌ में 
अमर हो गये हैं। उपसंहार में युवक ने कहा था, “सु और कु सब प्रकार के भावों की उपलब्धि 
करने पर भी मनुष्य सदैव अपने अन्तर के आदर्श को व्यक्त करने के लिए ही चेष्टा करता 
है। अपने आदर्श की उपलब्धि और उसे प्रकट करने के ढंग के विषय में ही मनुष्यों में अनेक 
प्रकार के भेद दिखायी पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, प्राय: दिखायी पड़ता है कि साधारण मनुष्य 
रूपरसादि के भोगों को नित्य और सत्य समझकर उनको प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य 
समझ बैठा है - they idealise whatisapparently real. पशु आर ऐसे मनुष्यों में को 
थोड़ा भेद है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा उच्चांग साहित्यसृष्टि कभी सम्भव नहीं हो सकती। इ से 
विपरीत एक दूसरी श्रेणी के मनुष्य हैं, जो नित्य रूप से प्रतीयमान भोगसुखादि के लाभ 
ऊचे से ऊचे में अनुभव करके, बाहरी सभी विषयों को 
सन्तुष्ट न रहकर ऊँचे से ऊँचे आदर्शों का अन्तर में अनुभव करके, ब्‌ 
उसी सांचे में-ढालने की चेष्टा करते हैँ -they want to realise the ideal. ऐसे a 
यथय सहक वन कर हसे भी। ोतीसवोचवआर्शका'अवलमदन 
उसे अपने जीवन में परिणत करने के लिए दौड़ते हैं, उन्‍हें प्रायः संसार के बाहर जाकर खड़ा 
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होना पड़ता है। उस प्रकार के आदर्श को जीवन में पूर्ण रूप से परिणत करते मैंने केवल 
दक्षिणेश्वर के परमहंसदेव को ही देखा है। इस कारण मैं उन पर श्रद्धा रखता हँ” 

उसके बाद श्रीरामकृष्णदेव के निकट नरेन्द्रनाथ के महत्त्व का परिचयलाभ। 

युवक की इस प्रकार भावपूर्ण वाणी और पाण्डित्य से उस दिन विस्मित होने पर भी, 
अपने उन मित्र के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क देखकर, उनकी बात और काम में मेल न पाकर 
हम मन ही मन क्षुब्ध हुए थे। इसके अनन्तर विदा लेकर हम वहाँ से चले आये। इस घटना 
के कुछ महीने बाद श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से नरे्द्रनाथ के अनेक गुणानुवाद सुनकर 
उनसे परिचित होने की इच्छा से हम लोग एक दिन उनके घर पहुँचे। परन्तु पूर्वदृष्ट युवक 
को ही श्रीरामकृष्णदेव का बहुप्रशंसापत्र नरेन्द्रनाथ जानकर हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित 
हुए। 

प्रथम भेंट से ही श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ को समझ लिया था! 

गतानुगतिक स्वभावसम्पन्न साधारण लोग नरेन्द्रनाथ का बाहरी आचरण देखकर उन्हें 
घमण्डी, ढीठ और अनाचारी समझते थे, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव को उनके विषय में कभी . 
भ्रमधारणा नहीं हुई। प्रथम दर्शन से ही वे समझ गये थे कि नरेन्द्र का घमण्ड और औद्धत्य . 
उसकी अन्तर्निहित असाधारण मानसिक शक्तियों के फलस्वरूप प्रचण्ड आत्मविश्वास से 
उत्पन्न है; उसके निरंकुश स्वाधीन आचरण अपने स्वाभाविक आत्मसंयम के परिंचायक हैं 
और उसकी लोकमान्यता में उदासीनता अपने पवित्र स्वभाव के आत्मप्रसाद से ही उत्थित 
है। उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य में नरेन्द्र का असाधारण स्वभाव सहस्रदल कमल के 
समान पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने अनुपम गौरव और महिमा पर प्रतिष्ठित होगा। उस 
समय इस तापदग्ध संसार के संघर्ष में आकर उसका वह दम्भ और औद्धत्य असीम करुणा 
के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसका-अदृष्टपूर्व आत्मविश्वास हताश प्राणियों के हृदय में 
विश्वास को पुन्रतिछा करेगा, उसका स्वाधीन आचरण संयमरूपी सीमा के भीतर रहकर 
दूसरों को यह पथ प्रदर्शन करेगा कि यथार्थ स्वतनत्रता-प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग है। 


उच्च आधार जानकर नरेन्द्रनाथ की प्रकट रूप से प्रशंसा। . 

इसीलिए दिखायी पड़ता है, प्रथम परिचय के दिन से ही श्रीरामकृष्णदेव सब के 
निकट नरेन्द्र की भूरि भूरि प्रशंसा करते रहे है। प्रकट रूप से सदा प्रशंसा सुनते रहने पर 
दुर्बलचित्त व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वह प्राय: विनाश के पथ की 
ही ओर जाता है। श्रीरामकृष्णदेव ने इस बात को जानकर भी, नरेन्द्रनाथ के सम्बन्ध में उस 
नियम को तोड़ा था। इसका कारण यह है कि उन्होंने निश्चितरूप से समझ लिया था कि नरेन्द्र 
का हृदय एवं मन इन दुर्बलताओं से बहुत उच्च स्तर पर स्थित है। इस सम्बन्ध में कुछ 
उर्दर्टिणों'कॉयेंह उल्लेख करें से यह्व पाठवी कहि ही जायेगी तर 
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नरेन्द्रनाथ की अन्तर्निहित शक्ति के सम्बन्ध में ्रीरामकृष्णदेव की बातें। 

महामनस्वी श्रीयुत केशवचन्द्र सेन, श्रीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी आदि लब्धप्रतिष्ठ 
ब्राह्म नेतागण एक दिन श्रीरामकृष्णदेव के समीप बैठे हुए थे। युवक नरेन्द्र भी वहाँ थे! 
भावमुख' में अवस्थित श्रीरामकृष्णदेव प्रसन्न चित्त से केशव और विजय की ओर देख रहे 
थे। बाद में नरेनद्रनाथ के प्रति उनकी दृष्टि आकृष्ट होते ही उनके भविष्य जीवन का उज्ज्वल 
चित्र श्रीरामकृष्णदेव के मानस पटल पर सहसा अंकित हो उठा और उसके साथ केशव आदि 
व्यक्तियों के परिणत जीवन की तुलना करते हुए वे परम स्नेह से नरेन्द्रनाथ को देखने लगे। 
कुछ देर बाद सभा भंग होने पर उन्होंने कहा, “मैने देखा, केशव जिस प्रकार एक शक्ति के 
विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेन्द्र के भीतर उस प्रकार की अठारह शक्तियाँ 
पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। फिर देखा, केशव और विजय का हदय दीपशिखा के समान ज्ञान 
के प्रकाश से उज्ज्वल बना हुआ है। बाद में नरेन्द्र के भीतर देखा - ज्ञानसूर्य ने उदित होकर 
माया-मोहरूप अज्ञान को वहाँ से अपसारित कर दिया है!” अन्तर्दृष्टिशून्य दुर्बलचित्त मनुष्य 
शरीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से अपने बारे में इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर अहंकार से फूल 
उठता, किन्तु नरेन्द्रनाथ के मन में उसका परिणाम उल्टा हुआ। उनका अलौकिक 
अन्तर्दृष्टिसम्पन्न मन अपने भीतर डूबकर श्रीयुत केशव और विजयकृष्ण के अनेक गुणों के 
साथ अपनी उस समय की मानसिक अवस्था की निरपेक्ष तुलना करने लगा और अपने को 
उस प्रशंसा के अयोग्य देखकर श्रीरामकृष्णदेव की बात का तीव्र प्रतिवाद करते हुए बोल 
उठा, “महाराज, आप कहते क्या हैं? लोग आपकी इस बात को सुनकर आपको पागल 
कहेंगे। कहाँ जगद्विख्यात केशव और साधकप्रवर विजय और कहाँ उनके सामने मुझ जैसा 
एक तुच्छ स्कूल का लड़का! - आप उनके साथ मेरी तुलना करके फिर कभी ऐसा न 
कहियेगा।” शरीरामकृष्णदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, “मैं क्या करूँ, क्यातू 
सोचता है कि मैने ही ऐसा कहा है? माँ (जगदम्बा) ने मुझे वैसा दिखाया, इसी कारण मैने 
कहा। माँ तो मुझे सदेव सत्य ही दिखाती हैं, मिथ्या तो कभी नहीं दिखाती, इसलिए मैने 
कहा।” 

9 उस बात पर नरेन्द्रनाथ का प्रतिवाद 

'माँ ने दिखाया और कहलाया' कहकर ही श्रीरामकृष्णदेव ऐसे क्षेत्र में नरेन्द्र के हाथ 
से प्रत्येक बार बच जाते थे, ऐसा नहीं। उनके इन दर्शनों की सत्यता के सम्बन्ध में सन्दिग्ध 
होकर स्पष्टवादी, निर्भीक नरेन्द्रनाथ कभी कभी कह बैठते थे, “माँ दिखा देती हैं या आपके 
मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखायी पड़ता है, यह कौन बता सकता है? यदि मुझे ऐसा होता 
तो मैं निश्चित कर लेता कि मेरे मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखायी पड़ रहा है। पाश्चात्य 
विज्ञान और दर्शन ने इस बात को ना कर पया क कर प 
इन्द्रियाँ अनेक स्थलों में हमें भ्रम में डाल देती हैं। उसके ऊपर पी Bs म प 
को रिच है हिम मे शक गी हह कह हिब चो) हमे 


८३६ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ ! 


पग-पग पर धोखा देती रहती हैं। आप मुझे प्यार करते हैं और प्रत्येक विषय में मुझे बड़ा 
देखने की इच्छा करते हैं - इसीलिए सम्भवत: आपको वैसे दर्शन होते रहते है!” 


नरेद्रनाथ की तर्कशक्ति से मुग्ध होकर श्रीरामकृष्णदेव का जगन्माता से प्रश्न। 

इसके उपरान्त पाश्चात्य शरीरविज्ञान में स्वसंवेच्च दर्शनों के विषय में अनुसन्धान तथा 
गवेषणा के आधार पर जिस ढंग से उन्हें आन्त प्रमाणित कर दिया गया है, उन विषयों को 
नरेनद्रनाथ अनेक उदाहरणों की सहायता से श्रीरामकृष्णदेव को समझाने के लिए समय समय 
पर चेष्टा करते थे। श्रीरामकृष्णदेव का मन जब उच्च भावभूमि पर अवस्थित रहता था, तब 
नरेन्द्रनाथ की उस प्रकार बालसुलभ चेष्टा को सत्यनिष्ठा का परिचायक समझकर वे उनके 
ऊपर अधिक प्रसन्न होते थे; किन्तु साधारण भावभूमि पर अवस्थित रहते समय नरेन्द्रनाथ 
की तीव्र युक्तियाँ श्रीरामकृष्णदेव के बालक जैसे सरल मन को कभी कभी अभिभूत करके 
भारी सोच में डाल देती थीं। उस समय वे मुग्ध होकर सोचते थे, “ठीक ही तो है, नरेन्द्र जैसा 
शरीर-मन-वाणी से सत्यपरायण युवक तो मिथ्या नहीं बोल सकता, उस जैसे दृढ़ सत्यनिष्ठ 
व्यक्तियों के मन में सत्य के अतिरिक्त मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं हो सकता। यही बात 
शास्रं में भी है, अत: मेरे दर्शनों में क्या कोई भ्रम है? परन्तु फिर सोचते थे, 'किन्तु इससे 
पहले मैने तो अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर देखा है, माँ (जगदम्बा) मुझे कभी सत्य के 
सिवाय मिथ्या नहीं दिखाती हैं और उनके श्रीमुख से बारम्बार मैंने आश्वासन भी पाया है, तो 
फिर सत्यप्राण नरेन्द्र यह क्यों कहता है कि ये दर्शन मेरे मस्तिष्क के ख्याल से उत्पन्न होते 
है? क्यों नहीं उसका मन मेरे कहते ही, उसे सत्ये रूप से मान लेता हे?' 

इस भावना में सन्दिग्ध होकर श्रीरामकृष्णदेव अन्त में मीमांसा के लिए जगदम्बा से 
इस बात को पूछते थे और उनके श्रीमुख से यह आश्वासन सुनकर “उसकी (नरेन्द्र की) बात 
तू क्यों सुनता है? कुछ दिनों के बाद वह (नरेन्द्र) सभी बातों को सत्य मान लेगा” - वे 
निश्चिन्त हो जाते थे। दृष्टान्तरूप से यहाँ एक दिन की घटना का उल्लेख करना आवश्यक 


उस विषय का दृष्टान्त - साधारण ब्राह्मसमाज में श्रीरामकृष्णदेव का 
नरेन्द्रनाथ को देखने आना। 
् उस समय कूचबिहार-विवाह के विषय में मतभेद हो जाने के कारण ब्राह्म लोग दो 
दलों में विभक्त हो गये थे। साधारण ब्राह्मसमाज की प्रतिष्ठा कई वर्ष पूर्व हो गयी थी। 
नरेन्द्रनाथ श्रीयुत केशव के समीप आते-जाते रहने पर भी साधारण समाज में ही नियमित 
रूप से जाते थे तथा रविवार की उपासना के समय वहीं भजन गाया करते थे। किसी 
कारणवश नरेन्द्रनाथ उस समय दो-एक सप्ताह दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्णदेव के समीप नहीं जा 
सके थे। उन्होंने प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करके निराश हो एक दिन निश्चय किया कि आज 
स्वयं कलकते जाकर सहनी देख आग बाद में याद आया कि उस दितइविवार था - 
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यदि नरेन्द्र किसी से भेंट करने के लिए कहीं चला गया हो तो? फिर विचार किया कि 

साधारण ब्राह्मसमाज की सन्ध्योपासना के समय वह भजन गाने के लिए अवश्य ही उपस्थित 
रहेगा, अत: वहाँ जाने पर वह मिल जायेगा। फिर सोचा, उस तरह एकाएक समाज में 
उपस्थित होने पर ब्राह्म भक्तों को असन्तोष तो न होगा? पर मन में आया, क्यों, केशव के 
समाज में ऐसे ही कई बार उपस्थित होने पर भी उनमे प्रसन्नता के सिवाय असमंजस तो नहीं 
देखा और विजय, शिवनाथ आदि साधारण समाज के नेता भी दक्षिणेश्वर कई बार आये हैं। 
श्रीरामकृष्णदेव का सरल मन इस बात की मीमांसा करते समय एक बात का स्मरण नहीं कर 
सका - उनके संस्पर्श में आकर श्रीयुत केशव और विजय के धर्मसम्बन्धी मत-परिवर्तन को 
देखकर शिवनाथ आदि साधारण समाज के अनेक ब्राह्म व्यक्तियों ने उनके पास आना कम 
कर दिया है। यह बात उनके मन में क्षणभर के लिए भी नहीं उठी और न उठने की बात ही 
'थी - क्योंकि ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग से मनुष्य का मन उच्च भावभूमि पर उठकर उनकी 
पूर्ण कृपा प्राप्त कर जितना ही अग्रसर होगा, उतने ही उसके पूर्व धर्ममत क्रमश: परिवर्तित 
हो जायेंगे। इस विषय की सत्यता की उन्होंने जीवनभर हृदय में उपलब्धि की है। सत्यप्रिय 
ब्राह्म लोग सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही अब तक संग्राम करते आ रहे हैं। अत: आध्यात्मिक 
उपलब्धियों की सीमा का निर्देश करते हुए वे किसी भिन्न मार्ग में अग्रसर होंगे, यह बात वे 
कैसे समझ सकते थे। 


; उनके वहाँ आने का परिणाम। . अ 
सन्ध्या हो रही थी। शत ब्राह्म भक्तों का पवित्र हृदयोच्छवास, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 
आदि मन्त्रों की सहायता से, ऊपर उठकर भगवान्‌ के चरणकमलों में मिलित होने लगा। 
क्रमशः उपासना और ध्यान समाप्त करके ईश्वरानुराग तथा आध्यात्मिक भाव की वृद्धि के 
हेतु आचार्य ने मंच पर से ब्राह्मसंघ को उपदेश देना आरम्भ किया। ठीक इसी समय 
अर्धभावावस्था में श्रीरामकृष्णदेव ब्राह्ममन्दिर में प्रविष्ट हुए और मंच पर आसीन आचार्य की 
ओर आने लगे। उपस्थित सज्जनों में किसी किसी ने उन्हें इसके पहले देखा था। अतः उनके 
एकाएक आगमन की बात सभा में फैलते देर न लगी। जिन लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा 
नहीं था, वे खड़े होकर और कोई कोई बेंच पर चढ़कर उन्हें देखने लगे। सभा में इस प्रकार 
गड़बड़ी मचते देखकर आचार्य ने अपना भाषण बन्द कर दिया और भजनमण्डली में बैठे 
हुए नरेन्द्रनाथ उनके एकाएक वहाँ उपस्थित होने का कारण समझकर उनके पास आ गये। 
किन्तु मंच पर आसीन आचार्य या समाज का कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति उनका स्वागत करने 
के लिए सामने नहीं आया। बल्कि विजयकृष्ण आदि नाह्मो में पूर्वोक्त मतद्वैध लाने का कारण 
समझकर वे लोग उनके प्रति साधारण शिष्टाचार प्रदर्शन में भी उदासीन रहे। 


भीड़ हटाने के लिए गैस-बत्तियाँ बुझा देना। 
श्रीरामकृष्णदेव इस ओर ध्यान न देकर मंच के पास आये और वहीं समाधिस्थ हो 
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गये। तब उनकी वह अवस्था देखने के लिए जनसाधारण का आग्रह बढ़ जाने से, सभा में 
और भी गड़बड़ी मच गयी और उसे रोकना असम्भव हो गया। यह देखकर सभा भंग कर 
देने के लिए समाजगृह की सभी गैस-बत्तियाँ बुझा दी गयीं। फलस्वरूप अँधेरे के कारण 
मन्दिर से बाहर निकलने में जनता में भारी हलचल मच गयी। 
नरेन्द्रनाथ द्वारा श्रीरामकृष्णदेव को बाहर लाना तथा उन्हें दक्षिणेश्वर पहुँचा देना। 

यह देखकर कि समाज में से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, नरेन्द्रनाथ को 
बहुत दु:ख हुआ। अब अँधेरे में कैसे उन्हें बाहर लायें, इसी सोच में वे पड़ गये। कुछ समय 
बाद श्रीरामकृष्णदेव की समाधि भंग होते ही मन्दिर के पीछे के दरवाजे से वे उन्हें पकड़कर 
किसी तरह बाहर लाये और उन्हें गाड़ी में बिठाकर साथ जाकर दक्षिणेश्वर पहुँचा आये। 
नरेन्द्रनाथ कहा करते थे, “अपने लिए श्रीरामकृष्णदेव को उस दिन वहाँ इस तरह उपेक्षित 
होते देखकर मुझे कितना कष्ट हुआ था, व्यक्तं नहीं कर सकता। उनके उस कार्य के लिए उस 
दिन मैंने उन्हें बहुत बातें सुनायी थीं, परन्तु उस घटना से दु:खी होना तो दूर रहा, उन्होंने 
मेरी बातों पर ध्यान तक नहीं दिया। 


अपने पर श्रीरामकृष्णदेव का अधिक प्यार होने के कारण नरेन्द्रनाथ का उन्हें धमकाना; 
बाद में उनके मुख से जगन्माता की वाणी सुनकर शान्त होना। 

- “मेरे प्रति स्नेह के कारण वे अपने स्वयं पर ध्यान ही नहीं रखते थे। यह देखकर कभी 
कभी मैं उनके प्रति कठोर वाक्यप्रयोग करने में भी संकोच नहीं करता था। कभी कभी मैं यह 
भी कहता था कि पुराण में लिखा है - राजा भरत दिन-रात अपने पालित हिरण की बात 
सोचते हुए मरने के बाद हिरण हो गये थे। यदि यह बात सत्य है, तो आपको मेरे बारे में 
इतनी अधिक चिन्ता करने का परिणाम सोचकर सावधान हो जाना चाहिए। बालकसदूश 
सरल श्रीरामकृष्णदेव मेरी बातों को सुनकर गहरी चिन्ता में डूब गये थे और उन्होंने कहा था, 
'तूठीक कहता है, ठीक ही तो है, तो फिर क्या होगा, मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता।' 
अत्यन्त दुःखी होकर वे माँ (श्रीजगदम्बा) को वह बात विदित करने गये और कुछ क्षणों के 
बाद हँसते हुए लौट आये और बोले, 'अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नही मानूँगा। माँ ने कहा, तू 
उसको (नरेन्द्र को) साक्षात्‌ नारायण समझता है, इसीलिए प्यार करता है; जिस दिन उसके 
(नरेन्द्र के) भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुख देखने की भी तुझे इच्छा 


न होगी।' इस प्रकार मैंने उन्हें इससे पहले जितनी बातें समझायी थीं, वे सब श्रीरामकृष्णदेव 
ने उस दिन एक ही बात से उड़ा दी? 7 


GOL 
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षष्ठ अध्याय - द्वितीय पाद 


श्रीरामकृष्णदेव और नरेन्द्रनाथ का 
अलौकिक सम्बन्ध 


नरेन्द्रनाथ के महत्त्व के सम्बन्ध मे श्रीरामकृष्णदेव की वाणी। 
नरेन्द्रनाथ का पवित्र हृदय-मन सदैव उच्च भावों का आश्रय लेकर ही कार्य में अग्रसर 

होता है, इस बात को श्रीरामकृष्णदेव प्रथम दिन से ही अपनी तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा समझ गये 
थे। इसीलिए नरेन्द्र के साथ उनका दैनिक व्यवहार अन्य प्रकार का होता दिखायी पड़ता था। 
भगवद्भक्ति में किसी प्रकार की हानि न होने पाये, इसी उद्देश्य से श्रीरामकृष्णदेव आहार, 
विहार, शयन, निद्रा, जप, ध्यान आदि सभी विषयों में स्वयं नियम पालन करते हुए अपने 
भक्तों को भी सदैव वैसा ही करने के लिए उत्साहित करते थे। फिर वे ही सब के सामने 
निःसंकोच यह बात भी बारम्बार स्पष्ट रूप से कहा करते थे, “नरेन्द्र यदि उन नियमों का कभी 
उल्लंघन भी करे तो उसे कुछ भी दोष नहीं लगेगा।' - 'नरेन्द्र नित्यसिद्ध है।' - "नरेन्द्र 
ध्यानसिद्ध है - “नरेन्द्र के भीतर सदा ज्ञानागिनि प्रज्वलित रहकर सब प्रकार के भोजनदोष : 
को भस्मीभूत कर देती है। इस कारण यत्र तत्र जो कुछ भी वह क्यों न खाये, उसका मन कभी 
कलुषित या विक्षिप्त नहीं होगा' - ज्ञान रूप खड्ग से वह समस्त माया-बन्धनों को काट 
डालता है, इसीलिए महामाया उसे किसी प्रकार वश में नहीं ला सकती।' नरे्द्रनाथ के 
सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से इस प्रकार की अनेक बातें सुनकर हम विस्मयसागर 
में मग्न हो जाते थे। ॒ 

मारवाड़ी भक्तों की लायी हुई खाद्य वस्तुएँ नरेन्दनाथ्‌ को देन। 
- मारवाड़ी भक्तगण श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन करने आये और मिश्री, पिस्ता, पिल आका 
किसमिस आदि अनेक धरकी ९ की बस मेंट देकरचलेत्षवे'्रीसमकृष्मदेकमेउनमें्ले कुछा० 
भी स्वयं ग्रहण नहीं किया, सम्मुख उपस्थित किसी भक्त को भी नहीं दिया और कहा - “वे 
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(मारवाड़ी) लोग निष्काम भाव से दान करना नहीं जानते, एक बीड़ा पान देते समय भी 
सोलहों कामनाएँ जोड़ देते हैं। इस प्रकार सकाम दाता का अन्न खाने से भक्ति की हानी होती 
है।” अत: यहाँ प्रश्न उठा - फिर इन चीजों का क्या होगा? उन्होंने कहा - “जा, नरेन्द्र को 
जाकर दे आ, उसके खाने पर भी उसे कोई हानि ने होगी!” 
निषिद्ध भोजन से नरेन्दनाथ की भक्ति नहीं घटेगी। 
नरेन्द्र एक दिन होटल में खा आये और आकर श्रीरामकृष्णदेव से उन्होंने कहा, 
“महाराज, आज एक होटल में साधारण लोग जिसे निषिद्ध कहते हैं, वह खा आया हँ!” 
श्रीरामकृष्णदेव ने देखा, नरेन्द्र बहादुरी दिखाने के लिए वैसी बात नहीं कह रहा है; बल्कि 
उसने वैसा काम किया हे यह जानकर उसे स्पर्श करने या घर का लोटा, घड़ा आदि का 
व्यवहार करने में यदि उन्हें आपत्ति हो तो पहले से ही सावधान कर देने के लिए वैसा कह 
रहा है। ऐसा समझकर उन्होंने कहा, “तुझे उसका दोष नहीं लगेगा। सूअर, गाय खाकर भी 
यदि कोई भगवान्‌ में मन रखता है तो वह हविष्यान्न जैसा हो जाता है और सागभाजी खाकर 
“यदि विषय-भोग में डूबा रहे, तो वह सूअर, गाय खानेवाले की अपेक्षा किसी अंश में कम 
नहीं है। तूने निषिद्ध वस्तु खायी है, उससे मुझे कुछ भी बुरा मालूम नहीं हो रहा है। किन्तु 
(दूसरों को दिखाकर) इनमें से यदि कोई आकर यही बात कहता तो उसे मैं छू भी नहीं 
सकता।” 


श्रीरामकृष्णदेव के प्यार से नरेन्द्रनाथ की उन्नति तथा आत्मविक्रय। 

इस प्रकार प्रथम दर्शनकाल से ही नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्णदेव से जैसे स्नेह और 
प्रशंसा पायी थी, उसी प्रकार सब विषयों में उन्होंने किस प्रकार स्वाधीनता पायी थी, यह 
पाठकों को समुचित रूप से समझाना हमारे लिए असम्भव है। महानुभाव शिष्य की 
आन्तरिक शक्ति का यहाँ तक सम्मान रखकर उसके साथ सब बातों का व्यवहार करना 
जगद्गुरुओं के जीवन-इतिहास में अन्यत्र कहीं भी दिखायी पड़ता है या नहीं, इसमें सन्देह 
है। श्रीरामकृष्णदेव अपने मन की सभी बातें नरेन्द्रनाथ को बताये बिना निश्चिन्त नहीं हो 
सकते थे, हर विषय में उनका मत लेना चाहते थे। उनके साथ तर्क-वितर्क कराकर समीपागत 
व्यक्तियों की बुद्धि और विश्वासबल की परीक्षा कर लेते थे और अच्छी तरह परीक्षा किये बिना 
किसी विषय को सत्य रूप से मान लेने के लिए नरेन्द्र को कभी अनुरोध नहीं करते थे! 
फलतः श्रीरामकृष्णदेव के इस व्यवहार ने नरेन्द्रनाथ के आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, सत्यप्रियता 
और श्रद्धा-भक्ति को थोड़े ही समय में शतधाराओं में बढ़ा दिया था और उनके असीम 
विश्वास और प्यार ने दुर्भेद्य प्राचीर की तरह चारों ओर खड़े रहकर असीम स्वतन्त्रता-प्रिय 
नरेन्द्रनाथ को अनजान में सब प्रकार के प्रलोभन अथवा हीन आचरणों के हाथ से सदेव बचा 
रखा था। साथ ही प्रथम दर्शन के बाद सालभर के भीतर ही नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्णदेव के 
प्रेमऱमेंप्सदेकके लिए आत्म॑विक्रेय' कर दिया थो) कि उक हे भमा हे धीरे 
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धीरे कहाँ तक अग्रसर करा रहा था, क्या उस समय नरेन्द्रनाथ उसे समझ सके थे? - 
सम्भवत: नहीं। हो सकता है, श्रीरामकृष्णदेव के अलौकिक प्रेमपात्र होकर, अननुभूत 
विशुद्ध आनन्द से उनका हृदय निरन्तर पूर्ण और परितृप्त रहता था। इसीलिए नरेन्द्रनाथ 
अभी तक यह समझ नहीं पाये थे कि स्वार्थमय कठोर संसार के संघर्ष के बीच श्रीरामकृष्णदेव 
का डर तक दुर्लभ तथा देववांछित पदार्थ हे। इस सम्बन्ध में हम कुछ उदाहरण उद्धृत 
करतं है - 


श्री 'म' के साथ नरेन्द्रनाथ को तर्क-वितर्क में लगाना। 

श्रीरामकृष्णदेव के समीप नरेन्द्रनाथ के आने के कुछ महीने बाद, फरवरी १८८२ ई. 
में 'श्रीरामकृष्णकथामृत' के लेखक श्रीयुत 'म' दक्षिणेश्वर आये और उनका पुण्यदर्शन प्राप्त 
कर धन्य हुए थे। इस विषय को कि वराहनगर में रहते समय कैसे लगातार कई बार 
श्रीरामकृष्णदेव के समीप आने का उन्हें मौका मिला था तथा उनके दो-चार ज्ञानगर्भित 
श्लेषपूर्ण वाक्यों ने उनके ज्ञानाभिमान को दूर कर उन्हें सदैव के लिए शिक्षार्थी के पद पर 
आसीन किया था - उन्होंने अपने ग्रन्थ के किसी किसी स्थान में लिखा है। नरेन्द्रनाथ कहते 
थे, “उस समय एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के पुण्यसंग में रात को में रह गया 
था। पंचवटी के नीचे कुछ समय मैं स्थिर होकर बैठा था, इतने में वे एकाएक वहाँ उपस्थित 
हुए और मेरा हाथ पकड़कर हँसते हुए बोले, “आज तेरी विद्याबुद्धि का पता चल जायगा। 
तू तो कुल ढाई पास है, आज साढ़े तीन पासवाला एक मास्टरी आया है। चल, उससे तू 
बात करना।' लाचार होकर उनके साथ जाना पड़ा। उनके कमरे में श्री “म' से परिचय होने 
के अनन्तर विविध विषयों पर वार्तालाप आरम्भ हुआ। इस प्रकार हम दोनों को बातचीत में 
लगाकर श्रीरामकृष्णदेव चुपचाप हमारा वार्तालाप सुनने तथा हमारे ऊपर ध्यान रखने लगे। 
बाद में श्री 'म' के चले जाने पर उन्होंने कहा - “पास करने से क्या होता है? मास्टर का मादा 
भाव है, बात कर ही नहीं सकता।' इसी प्रकार मुझे दूसरों से तर्कवितर्क में लगाकर वे तमाशा 


देखा करते थे" 
भक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय। 

श्रीयुत केदारनाथ चट्टोपाध्याय श्रीरामकृष्णदेव के गृहस्थ भक्तों में से एक थे। 
सम्भवत: नरेन्द्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने के कुछ समय पहले से वे श्रीरामकृष्णदेव के पास 
आया जाया करते थे। किन्तु उनका कार्यस्थल पूर्वबंगाल में ढाका शहर में होने के कारण दुर्गा 
पूजा आदि की छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य समय वे उनके समीप प्राय: नहीं आ सकते थे। 
केदारनाथ भक्त-साधक थे और वैष्णवशाखों के भाव का अवलम्बन.क़र साधनमार्ग में 
अग्रसर हो रहे थे। भजन-कौर्तन चुनने पर उनके प हो रहे थे। भजन-कीर्तन सुनने पर उनके नेत्रो से अश्रुधारा बहती थी। अतः 


डे रेमो उसःसप्रमळ्त। ठा पढ डेक ष्ठ वि की, ए पास कर कानन हर ये “इसी झा 
को श्रीरामकृष्णदेव ने उस ढंग से बाताया था। 
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श्रीरामकृष्णदेव सब के सामने उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। केदारनाथ का भगवत्प्रेम देखकर 
ढाका के अनेक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते थे। कुछ लोग उनके उपदेश से 
| धर्मजीवन गठित करते थे। सुनते हैं, श्रीरामकृष्णदेव के समीप जब अनेक मनुष्यों का 
| समागम होने लगा, तब धर्मप्रसंग की चर्चा करते करते, क्लान्त और भावाविष्ट होकर 
| उन्होंने एक दिन जगन्माता से कहा था, “माँ, अब तो मैं इतना बक बक नहीं कर सकता; 
।' तू केदार, राम, गिरीश और विजय* को थोड़ी थोड़ी शक्ति दे दे, जिससे लोग उनसे कुछ 
. सीखकर मेरे पास आयें और दो-एक बातों से ही ज्ञान प्राप्त कर सके” किन्तु यह बहुत बाद 
की बात है। 


| केदार की तर्कशक्ति तथा नरेन्द्रनाथ के साथ प्रथम परिचय। 
| एक समय श्रीयुत केदारनाथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर कलकत्ता आये थे। उस 
| अवसर पर वे बीच-बीच में श्रीरामकृष्णदेव के समीप आया करते थे। श्रीरामकृष्णदेव भी 
| साधक-भक्त को सामने पाकर अत्यन्त उत्साह से धर्मचर्चा करते और अन्य भक्तों से उनका 
|. परिचय करा देते थे। श्रीयुत नरे्द्रनाथ ने एक दिन श्रीरामकृष्णदेव के समीप केदारनाथ को 
देखा और भजन गाते समय उन्होंने यह भी देखा कि केदारनाथ को भावावेश हुआ है। थोड़ी 
देर बाद श्रीरामकृष्णदेव ने केदारनाथ के साथ भी कुछ क्षणों के लिए नरेनद्रनाथ को तर्क- 
वितर्क में लगा दिया था। केदारनाथ अपने ढंग से अच्छा तर्क करते थे और प्रतिवादी के 
वाक्य की युक्तिहीनता समय समय पर तीव्र शलेष-वाक्यप्रयोग से दिखा देते थे। एक दिन 
| ' जिनबातों से उन्होंने वादी को निरस्त कर दिया था, शरीरामकृष्णदेव को वे बहुत अच्छी लगीं। 
| अतः उनके सामने किसी के द्वारा वैसा प्रशन उठाने पर वे प्राय: कह दिया करते थे कि केदार ` 
| ऐसे प्रश्नों ख उत्तर देता है। वादी का प्रश्‍न था - भगवान्‌ यदि यथार्थ में दयामय हैं तो 
उनकी सृष्टि में इतने दुःख, कष्ट, अन्याय, अत्याचार आदि क्यों हैं? यथेष्ट अन्न उत्पन्न न 
होने से समय समय पर दुर्भिक्ष के कारण हजारों व्यक्ति क्यों मर जाते है? केदार ने उसके 
उततर में कहा था, “दयामय होने पर भी ईश्वर ने अपनी सृष्टि में दुःख, कष्ट, अल्पायु आदि 
रखने की बात जिस दिन निश्चित की थी, उस दिन की सभा में उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। 


अतः उस बात को मै क्या समझूँ?”' किन्तु नरेन्द्रनाथ की तीक्ष्ण युक्तियों से सब के 
` केदार को उस दिन निरस्त होना नभ म po 


केदार के चले जाने पर श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ से पूछा, “ 
र्‌ पूछा, “क्या रे, कैसा देखा? 
कैसी भक्ति देखी? भगवान्‌ के नाम से एकदम रो पड़ता है। हरि का नाम लेते ही जिसकी 
आँखों से अश्रुधारा बह चलती है, वह तो जीवन्मुक्त है। केदार अच्छा आदमी है न?” पवित्र- 
हृदय तेजस्वी नरेन्‍्द्रनाथ, ऐसे व्यक्तियों को जो धर्मलाभ = ` व्यकतियों को जो धर्मलाभ अथवा किसी दूसरे कारण से 


र 


+ केदारनाथ न 
युत केदारनाथ चटोपाध्याय ipa CoP का ग्रीशानन्द घोर +और किज्नपकृशा (ओोल्वामी 515 
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पुरुषशरीर धारण करके भी नारीसुलभ भाव का अवलम्ब करते हैं, हृदय से घृणा करते थे। 
दृढ़ संकल्प और उद्यम की सहायता लिये बिना पुरुष केवल रुदनमात्र का आश्रय लेकर ईश्वर 
के समीप उपस्थित हो सकेगा, ऐसी बात उन्हें पुरुषत्व के अपमान रूप से प्रतीत होती थी। 
ईश्वर पर पूर्णतया निर्भर रहने पर भी पुरुष सदैव पुरुष ही रहेगा और पुरुष की तरह ही वह 
आत्मसमर्पण करेगा - यही उनका अभिमत था। अत: श्रीरामकृष्णदेव की उस बात का 
अनुमोदन न कर सकने के कारण उन्होंने कहा, “महाराज, मै कैसे जानूँ, आप (लोक-चरित्र) 
समझते हैं, आप ही बता सकते हैं। नहीं तो रुलाई देखकर अच्छा-बुरा नहीं समझा जा सकता। 
एकटक देखते रहने से भी आँसू गिरने लगते हैं। फिर श्रीराधिका के विरहसूचक कीर्तन आदि 
सुनकर रोनेवाले प्राय: अपनी पत्नी के विरह को याद कर या अपने ऊपर वैसी अवस्था का 
आरोप कर रोने लगते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। ऐसी अवस्था से मेरे जैसा व्यक्ति पूर्णतया 
अपरिचित है, अत: वृन्दावन छोड़कर मथुरा चले जाने पर श्रीकृष्ण के विरह से राधिका आदि 
गोपियों का रुदनसम्बन्धी कीर्तन सुनने पर भी दूसरों की तरह मुझे रुलाई नहीं आयेगी।” इस 
प्रकार नरेन्द्रनाथ जिस बात को सत्य समझते थे, पूछे जाने पर श्रीरामकृष्णदेव के निकट उसे 
सदा नि:संकोच प्रकट कर देते थे। श्रीरामकृष्णदेव भी उससे उन पर प्रसन्न ही होते थे, कभी 
रुष्ट होते नहीं दिखायी पड़ते थे। क्योंकि अन्तर्दष्टिसम्पन्न श्रीरामकृष्णदेव निश्चित रूप से जान 
गये थे कि सत्यनिष्ठ नरेन्द्र के भाव में कृत्रिमता कुछ भी नहीं है। 


साकारोपासना के सम्बन्ध में नरेन्द्र की धमकी, राखाल को भय और 
श्रीरामकृष्णदेव की बात से दोनों में पुनः मित्रता। 
.. श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनलाभ के कुछ समय पहले नरेन्द्रनाथ ब्राह्मसमाज में जाने लगे 
थे और ब्राह्मसमाज के प्रतिज्ञापत्र पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिया था कि निराकार अद्वितीय 


. ईश्वर पर विश्वास रखकर केवल उसी की उपासना और ध्यानधारणा करूंगा, किन्तु 


आनुष्ठानिक ब्राह्म बनकर उस समाज में प्रचलित सामाजिक आचार-व्यवहार के अवलम्बन 
का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ था। श्रीयुत राखाल इससे पूर्व ही नरेनद्रनाथ 
से परिचित थे और प्राय: उन्हीं के साथ वार्तालाप आदि में समय बिताते थे। शिशुसदूश 
कोमलस्वभाव राखालचन्द्र नरेन्द्रनाथ के प्रेमपूर्ण व्यवहार से मुग्ध होकर उनकी प्रबल 
इच्छाशक्ति द्वारा ही प्रायः सब विषयों में परिचालित होंगे, इसमें आश्चर्य कौ बात नहीं है। 


« अतः नरेन्द्रनाथ के परामर्श से उस समय उन्होने भी ब्राह्मसमाज के स्वीकृतिपत्र पर हस्ताक्षर 


कर दिया था। इस घटना के थोड़े ही समय बाद राखालचन्द्र कक का पम 
प्राप्त कर धन्य हुए थे और उनके उपदेश से साकार उपासना का सुप्त प्रेम राखाल के मन 
में पुन: जाग उठा। इसके कुछ महीने बाद नरेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्णदेव के पास आये और 
राखाल को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के अनन्तर नरेन्द्रनाथ ने देखा कि . 
राखालकळ श्रीसादरस्यादेव' त्रे सय :मऱ्हि. मे. आका, की गाम कर, hE है| 
सत्यपरायण नरेन्द्रनाथ इससे असन्तुष्ट हुए और राखाल को पूर्वप्रतिज्ञा स्मरण कराकर त 
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भाव से उपालम्भ देने लगे। उन्होंने कहा, “ब्राह्मसमाज के स्वीकृतिपत्र पर हस्ताक्षर करके 
पुनः मन्दिर में जाकर मूर्ति को प्रणाम करने से तुम मिथ्याचार दोष से दूषित हो गये हो” 
कोमलस्वभाव राखाल, मित्र की इस बात पर मौन रहे और तब से कुछ समय तक उनसे भेंट 
करने में भी भयभीत तथा संकुचित होने लगे। अन्त में श्रीरामकृष्णदेव ने राखाल के उस भाव 
को जानकर नरेन्द्रनाथ को मीठी मीठी बातों से समझाते हुए कहा, “देख, राखाल को फिर 
तू कुछ न कहना। वह तुझे देखते ही डर से सहम जाता है। उसको अब साकार में विश्वास 
हो गया है, वह फिर क्या करे? क्या सभी व्यक्ति प्रारम्भ से ही निराकार की धारणा कर सकते 
हैं?” नरेन्द्रनाथ भी उस दिन से राखाल के प्रति दोषारोप करने में विरत हो गये! 
अद्वैतवाद में विश्वासी करने के लिए श्रीरामकृष्णदेव की चेष्टा तथा 
नरेन्द्रनाथ का प्रतिवाद! 

नरे्द्रनाथ को उत्तम अधिकारी जानकर प्रथम दिन से ही श्रीरामकृष्णदेव उन्हें अद्वैत 
तत्त्व के प्रति श्रद्धावान होने के लिए प्रयत्न करते थे। दक्षिणेश्वर में आते ही वे उन्हे 
अष्टावक्रसंहिता आदि वेदान्तग्रन्थों का पाठ करने देते थे। निराकार सगुण ब्रह्म की द्वैतभाव 
से उपासना में नियुक्त नरेनद्रनाथ की दृष्टि में उस समय वैसे ग्रन्थ नास्तिक्यदोषयुक्त प्रतीत 
होते थे। श्रीरामकृष्णदेव के अनुरोध से थोड़ा-सा पढ़ने के बाद ही वे स्पष्ट रूप से कह देते 
थे, “नास्तिकता से यह किस प्रकार भिन्न है? सृष्ट जीव अपने को स्रष्टा समझे, इससे अधिक 
पाप और क्या हो सकता है? में ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो, जन्ममरणशील सारे पदार्थ ही ईश्वर 
हैं - इससे अधिक अयोक्तिक बात और कया हो सकती है? ग्रन्थकर्ता ऋषि-मुनियों का 
मस्तिष्क अवश्य ही विकृत हो गया था, नहीं तो ऐसी बातें वे कैसे लिख सकते?” स्पष्टवादी 
नरेनद्रनाथ की यह बात सुनकर वे हँसते थे और उनके भाव पर आघात न पहुँचाते हुए कहते 
थे, “तू इस समय उनकी बातें न लेना चाहे तो न ले, पर ऋषि-मुनियों की निन्दा और ईश्वर 
के स्वरूप की इतिश्री क्यों करता है? तू सत्यस्वरूप भगवान्‌ को पुकारता चल, उसके बाद 
वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे, उसी पर विश्वास कर लेना।” किन्तु उनकी वह बात 
नरेन्द्रनाथ प्रायः नहीं सुनते थे; क्योंकि युक्ति से जिसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, वह उनके सामने 
उस समय मिथ्या प्रतीत होता था और सब प्रकार की मिथ्या बातों के विरुद्ध खड़े हो जाना 
उनका स्वभावसिद्ध गुण था। अत: श्रीरामकृष्णदेव के अतिरिक्त वे दूसरे लोगों से बातचीत 


करते समय अद्वैतवाद के विरुद्ध तरह तरह की युक्तियाँ देते और समय-समय पर श्लेष- 
वाक्य का भी प्रयोग करते थे। 


प्रतापचन्द्र हाजरा।. 
प्रतापचन्द्र हाजरा नामक एक व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर के बगीचे में रहते थे। प्रताप 
की आर्थिक अवस्था पहले की तरह अच्छी नहीं थी। इस कारण धर्मलाभ के लिए प्रयत्न करने 
पर भी धन की कामना उनके हृदय में प्रबल थी। अतः उनके धर्माचरण के मूल में प्रायः 
सकाम भाव ही रहता था। किन्तु प्रकाश्य में वे उस बात को किसी को बताते नहीं थे, बल्कि 
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सदा निष्काम उपासना की बड़ी बड़ी बातें कहकर लोगों की प्रशंसा पाने की चेष्टा करते थे। 
केवल इतना ही नहीं, धर्म-कर्म करते समय प्रतिक्षण अपनी लाभ-हानि का हिसाब लगाना 
उनका स्वभाव बन गया था और सम्भवत: जप-तप आदि के द्वारा किसी तरह सिद्धिलाभ 
करके अपनी धनकामना फलित कर सकेंगे, यह बात भी उनके मन में जब-तब उठा करती 
थी। श्रीरामकृष्णदेव प्रथम दिन से ही उनके मन का वैसा भाव ताड़ गये थे और उसको 
छोड़कर यथार्थ निष्काम भाव से ईश्वर को पुकारने के लिए उन्हें उपदेश देते थे। पर दुर्बलचित्त 
हाजरा उनकी वह बात ग्रहण तो कर नहीं सके, बल्कि भ्रान्त धारणा, अहंकार और 
स्वार्थसिद्धि की प्रेरणा से, श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनार्थ आये हुए लोगों के निकट मौका पाते 
ही अपना प्रचार करने लगते थे कि वे स्वयं भी ऐरे-गैरे साधु नही हैं। ऐसा आचरण करने 
पर भी सम्भवतः उनके हृदय में यथार्थ साधु होने की थोड़ी बहुत इच्छा थी; क्योंकि 
श्रीरामकृष्णदेव ने उनके उन कार्यों को जान लेने पर भी और कभी कभी उसके लिए उनकी 
तीव्र भर्त्सना करने पर भी उन्हें वहाँ से एकदम निकाल नहीं दिया था, अपितु हम लोगों में 
से किसी किसी को उनसे अधिक मेलजोल न रखने के लिए सावधान कर दिया था और कहा 
था, “मूर्ख हाजरा की भारी बनियाई बुद्धि है, उसकी बात मत सुनना।” 

अन्य दोषगुणों के साथ-साथ हाजरा महाशय के हृदय में एकाएक किसी बात पर 
विश्वास न कर लेने का भाव भी था। उनके स्तर के अल्पशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में उनकी 
बुद्धि भी कुछ अच्छी ही थी। इसलिए नरेन्द्रनाथ की तरह अंग्रेजी-शिक्षित लोग जब पाश्चात्य 
संशयवादी दार्शनिकों के मतामतों की आलोचना करते थे, तब उसमें से कुछ कुछ वे समझ 
लेते थे। बुद्धिमान नरेन्द्रनाथ इसलिए उन पर प्रसन्न थे और दक्षिणेश्वर आने पर अवकाश मिल 
जाने से वे कुछ देर हाजरा महाशय के साथ वार्तालाप करते थे। नरेनद्रनाथ की प्रखर बुद्धि 
के सामने हाजरा महाशय का सिर झुक ही जाता था। वे विशेष मनोयोग से नरेन्द्रनाथ की बातें 
सुना करते थे। हाजरा महाशय के प्रति नरेन्द्रनाथ का ऐसा मेलमिलाप देखकर हममें से कोई 
कोई परिहास करते हुए कहते थे, “हाजरा महाशय नरेनद्रनाथ के “फेरेन्ड' (11810) है!” 


नरेऱद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने पर श्रीरामकृष्णदेव का व्यवहार। 

नरेनद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने पर श्रीरामकृष्णदेव कभी कभी उन्हें देखते ही भावाविष्ट 
हो जाते थे। उसके अनन्तर अर्धबाह्यदशा प्राप्त होने पर बहुत देर तक आनन्द से उनके साथ 
धर्मालाप करते थे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो नाना प्रकार की बातों और चेष्टाओं 
द्वारा वे उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों को उनके अन्तर में प्रविष्ट करा देने के लिए प्रयत्न 
कर रहे हैं। फिर कभी उसी समय उन्हें उनका भजन सुनने की इच्छा होती और नरेन्द्र की मधुर 
ध्वनि सुनते ही वे पुन: समाधिस्थ हो जाते थे। किन्तु नरेनद्रनाथ का संगीत रुकता नहीं था, 
तन्मय होकर वे घण्टो भजन गाते रहते थे। श्रीरामकृष्णदेव फिर बाह्नज्ञान प्राप्त होकर कभी 
नरेंद्रनाथर्को' फीई विशेष संगीत 'गाने'के'लिएमुसेफकरतेप्येपकिम्तुअन्तमेंअरेद्धनाथ 
के मुख से 'जो कुछ है, सो तू ही है” इस भजन के न सुनने तक उन्हें पूर्ण परितृष्ति नहीं होती 
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थी। उसके पश्चात्‌ अद्वैतवाद के विविध रहस्य, जैसे - जीव और ईश्वर में प्रभेद, जीव और 
ब्रह्म का स्वरूप आदि विषयों को बताया करते थे। इसी प्रकार समय बीत जाता था एवं 
नरेन्द्रनाथ की उपस्थिति से दक्षिणेश्वर में आनन्द की लहरें उठती थीं। 
अद्वैततत्त्व के सम्बन्ध में नरेन्धनाथ का हाजरा के साथ हास-परिहास तथा 
श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश में नरेन्द्र को स्पर्श करना। 
श्रीरामकृष्णदेव ने एक दिन नरेन्द्रनाथ से अद्वतविज्ञान के जीव-ब्रह्म को एकतासूचक 
अनेक बातें कही थीं। नरेन्द्र ध्यान से उन बातों को सुनने पर भी अच्छी तरह समझ न सके 
और उनकी बात समाप्त होने पर वे हाजरा महाशय के पास आ बैठे तथा उनके साथ उन 
बातों की विवेचना कर कहने लगे, “क्या यह भी सम्भव है? लोटा ईश्वर है, कटोरा ईश्वर 
हैं और जो कुछ दिखायी पड़ रहा है तथा हम सब भी ईश्वर हैं?”” इस विषय पर परिहास करते 
हुए दोनों जोर से हँस पड़े। श्रीरामकृष्णदेव उस समय भी अर्धबाह्य अवस्था में थे। नरेन्द्र की 
हँसी सुनकर वे बालक की तरह पहनी हुई धोती को बगल में दबाये बाहर निकल आये और 
. “तुम लोग क्या कह रहे हो” कहकर हँसते हुए नरेन्द्र को छते ही समाधिस्थ हो गये। 
उसके फलस्वरूप नरेन्द्रनाथ का अद्भुत दर्शन। 
नरेन्द्रनाथ कहते थे, “उनके उस दिन के अद्भुत स्पर्श से मेरे भीतर क्षणभर में 
भावान्तर उपस्थित हो गया। स्तम्भित होकर सचमुच ही मैं देखने लगा - ईश्वर के अतिरिक्त 
ब्रह्माण्ड में अन्य कुछ भी नहीं है। वैसा देखकर भी मैं मौन रहा, सोचा, देखूँ कब तक ऐसा 
भाव रहता है। परन्तु वह भावावेश उस दिन कुछ भी नहीं घटा। घर लौट आया, वहाँ भी वैसा 
ही - जो कुछ देखा, सभी ईश्वर है ऐसा प्रतीत होने लगा। खाने बैठा, देखा - अन्न, थाली, 
परसनेवाला और मैं भी उनके अतिरिक्त दूसरा नहीं! मैं दो-एक कौर खाकर स्थिर भाव से 
बैठा रहा। बैठा क्यों है, खा न' - माँ के कहने से होश आने पर मैं फिर खाने लगा। इसी 
तरह खाते-पीते-सोते-जागते तथा कालेज-जाते समय वैसा ही दिखायी पड़ने लगा और 
सारा दिन न जाने कैसे उसी भावावेश में आच्छन्न रहा। रास्ते में चल रहा हूँ, गाड़ियाँ आ रही 
है, देखता हूँ, किन्तु आज इस डर से कि ये अपने ऊपर आ जायेंगी, हट जाने की इच्छा 
द थी। ऐसा लगता था, जो वे है, मैं भी तो बही हूँ।हाथ-पैर सुन्न हो जाते थे और 
कर तृप्ति नहीं होती थी। ऐसा मालूम होता था मानो कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है। 
लि यो कभी में लेट जाता था और कुछ देर के बाद उठकर फिर खाने लगता था। एक 
इस तरह बहुत अधिक खा गया, परन्तु उससे हानि कुछ भी नहीं हुई। माँ डरकर कहती 
: देखती हूँ, तुझे कोई गेम हो गया ही कभी कभी यह भी कहती, 'अब यह नहीं बचेगा।' 
जब वह आच्छन्न भाव कुछ घट जाता था, तब सारा संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता था। | 
त तालाब पर टहलते हुए किनारे bo के घेरे की खड प सिर तोका देखता 
स्वनिक की i र . Di हा जाने y Siddha 
हैथासत्य ये सुन हो जाने से कभी कभी पक्षाघात हो जानेका . 
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डर लगता था। इस प्रकार कुछ दिनों तक उस अपूर्व भाव की आच्छन्नता से छुटकारा नहीं 
मिला। उसके अनन्तर जब मै स्वस्थ हुआ, सोचा, यही अद्वैतज्ञान का आभास है। तब तो . 
ज्ञात हुआ कि शास्त्र में इस विषय के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह मिथ्या नहीं है। इसके 
बाद से कभी मुझे अद्वैततत्त्व के विषय में सन्देह नहीं हुआ!” 


नरेन्द्रनाथ के साथ ग्रन्थकार के एक:दिन के वार्तालाप का फल। 
एक दूसरी आश्चर्यजनक घटना के विषय में भी हमने नरेन्द्रनाथ से किसी समय सुना 

था। सन्‌ १८८४ ई. के शीतकाल में जब हम उनसे विशेष रूप से परिचित हुए थे, तब 
उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया था; परन्तु हमारा अनुमान है कि वह घटना इसी समय 
हुई थी। अतः यहीं पर वह विषय पाठकों को बतलाते हैं। हमें स्मरण है कि उस दिन दोपहर 
से कुछ पहले हम सिमला मुहल्ले में, गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर नरेन्द्रनाथ के मकान में 
उपस्थित हुए थे और रात लगभग ११ बजे तक उनके साथ थे। श्रीयुत रामकृष्णानन्द 
स्वामीजी भी उस दिन हमारे साथ थे। प्रथम दर्शन के दिन से ही हम नरेनद्रनाथ के प्रति जिस 
अलौकिक आकर्षण से आकृष्ट हुए थे, वह ईश्वरकृपा से उस दिन सहस्रगुना अधिक घनीभूत 
हो गया था। इससे पहले श्रीरामकृष्णदेव को हम एक ईश्वरज्ञानी व्यक्ति या सिद्ध-पुरुष रूप 
से ही जानते थे, परन्तु उनके सम्बन्ध में नरेनद्रनाथ द्वार कथित आज की हृदयस्पर्शी बातों 
ने हमारे हृदय में नये प्रकाश'का संचार कर दिया। हमने समझा, महामहिम श्रीचेतन्य तथा 
ईसामसीह आदि जगदगुरु महापुरुषों के जीवन-इतिहास में वर्णित जिन अलौकिक घटनाओं 
पर हम अब तक अविश्वास करते आये हैं, वैसी घटनाएँ श्रीरामकृष्णदेव के जीवन में प्रतिदिन 
ही हो रही हैं - इच्छा या स्पर्श मात्र से ही वे शरणागत व्यक्ति को संस्कारबन्धन से मुक्त करके 
भक्ति दे रहे हैं, समाधिस्थ करके अलौकिक आनन्द का अधिकारी बना रहे हैं अथवा उसकी 
'जीवनगति को इस ढंग से आध्यात्मिक मार्ग में चला देते हैं, जिंससे वह ईश्वरदर्शन प्राप्त 
कर सदैव के लिए कृतार्थ हो जाता है। हमें स्मरण है, श्रीरामकृष्णदेव की कृपा प्राप्त करके 
नरेन्द्रनाथ के जीवन में जो अलौकिक अनुभव हुए थे, उनके विषय में बातचीत करते हुए 
वे उस दिन हमें शाम को हेदुआ तालाब के किनारे घूमने ले गये थे और कुछ क्षणों तक अपने 
में मग्न रहकर अन्तर का अपूर्व आनन्द किन्नर कण्ठ से प्रकट किया था - 

“प्रेम घन विलाय गोरा राय! 

चाँद निताई डाके आय आया 

(तोरा के निबि रे आया) 

प्रेम कलशे कलशे ढाले तबु ना फुणय! 

रेमे शान्तिपुर डुबुडुबु 

नदे भेसे जाय! 


(गौर'्रेमेर हिल्लोलेते) 
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(गौरांगराय प्रेमधन बाँट रहे है। निताईचाँद सब को आओ आओ कहकर बुला रहे हं 
तुम लोगों में से जिन्हें लेने की इच्छा है, चले जाओ। घड़ों से प्रेम उंडेलते जा रहे हैं, तो भी 
समाप्त नहीं होता। प्रेम से शान्तिपुर डूबनेवाला है और 'नदिया' प्लावित होता जा रहा हैं 
गौरांग के प्रेम की लहरों से नदियानगर प्लावित होता जा रहा है।) 

नरेन्द्रनाथ की अद्भुत घटना का उल्लेख। ' 

गाना समाप्त होने पर नरे्द्रनाथ मानो अपने को ही सम्बोधित करते हुए कहने लगे, 
“सचमुच ही बाँट रहे हैं। प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति कहो, गौरांगराय जिसे जो 
देना चाहते हैं, उसे वही दे रहे हैं, कैसी अद्भुत शक्ति है! (कुछ क्षण स्थिर रहने के अनन्तर) 
रात को कमरे के किवाड़ लगाकर मैं बिछौने पर पड़ा था। एकाएक आकर्षित कर दक्षिणेश्वर 
में हाजिर करा दिया - शरीर के भीतर जो है, उसी को; उसके बाद अनेक बातें और उपदेश 
स फिर लौटा दिया! सब कर सकते हैं - दक्षिणेश्वर के गौरांगराय सब कुछ कर सकते 

ती 
अन्थकार के मकान पर आकर नरेन्द्रनाथ को अपूर्व अनुभव। 

सन्ध्या का अन्धकार घनीभूत होकर घनघोर रात्रि में परिणत हो गया। आपस में एक 
दूसरे को देख नहीं सकता था, प्रयोजन भी नहीं था; क्योंकि नरेनद्रनाथ के ज्वलन्त भावों ने 
हमारे अन्तर में प्रविष्ट होकर एक अलौकिक मत्तता ला दी थी, जिससे शरीर डोलने लगा 
तथा इतने दिनों का प्रत्यक्ष जगत्‌ मानो दूर के स्वप्न राज्य में लीन हो गया और अहैतुकी 
कृपा की प्रेरणा से अनादि अनन्त ईश्वर सान्त होकर उदित हुए और जीव के संस्कार-बन्धन 
को विनष्ट करके धर्मचक्र का प्रवर्तनरूप सत्य - जो संसार के अधिकांश लोगों के मत में 
मिथ्या कल्पना मात्र है उस समय प्रत्यक्ष होकर सामने खड़ा हो गया! समय कैसे और कहाँ 
बीत गया, समझ में नहीं आया। परन्तु सुना, रात के ९ बज गये। बिल्कुल अनिच्छा होते 
हुए भी हम लोग बिदा लेने की सोच रहे थे, इतने में ही नरेन्द्रनाथ ने कहा, “चलो, तुम्हे 
थोड़ी दूर तक पहुँचा दूँ/” चलते चलते फिर पहले की तरह विचार-विवेचना होने लगी। 
उसमें हम लोग इतने तन्मय हो गये 'चाँपातला' के निकट घर पहुँचने पर मन में विचार आया 
कि नरेन्द्रनाथ को इतनी दूर तक ले आना ठीक नहीं हुआ, अतः उन्हें घर में बुलाकर कुछ 
जलपान करा देने के बाद टहलते हुए हम उन्हें उनके घर तक पहुँचा आये। उस दिन की एक 
और बात भी हमें अच्छी याद है। हमारे घर में प्रविष्ट होते ही नरेन्द्रनाथ एकाएक बोल उठे, 

इस मकान को तो मैंने पहले देखा है। इसमें कहाँ से किधर जाना पड़ता है कहाँ कौन कमरा 
है, सभी कुछ मेरा पूर्व परिचित मालूम होता है - आश्चर्य!” नरेन्द्रनाथ के जीवन में समय 
समय पर ऐसे अनुभव होने की बात तथा उसका जो कारण उन्होंने हमें बताया था, उसे हम 
इसके पूर्व पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। अत: उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नही! 
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सप्तम अध्याय 


श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षाप्रणाली और 
नरेन्द्रनाथ 


असाधारण लक्षणों को देखकर श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ को प्रथम मिलन के दिन 
से ही उत्तम अधिकारी जान लिया था और उन्हें अपने अहैतुक प्रेम में आबद्ध कर लिया था 
उसके अनन्तर समय समय पर परीक्षा लेकर उन्हें आध्यात्मिक विषयों में शिक्षा-दान दिया 
था - यह बात हम पाठकों को बता चुके हैं; परन्तु उन्होंने किस किस प्रकार से नरेन्द्रनाथ की 
परीक्षा ली थी, उसका कुछ आभास यहाँ दे देना वांछित है। 


श्रीरामकृष्णदेव की अद्धुत लोक-परीक्षा। 

कूचबिहार-विवाह के विषय में मतभेद होने से ब्राह्मसमाज दल के टूट जाने की 
सम्भावना देखकर श्रीरामकृष्णदेव ने केशवचन्द्र से कहा था, “तुम परीक्षा लिये बिना जिस- 
तिस को लेकर दलवृद्धि करते हो, इसलिए तुम्हारा दल टूट जायगा, इसमें आश्चर्य ही क्या 
है? परीक्षा लिये बिना मैं किसी को ग्रहण नहीं करता!” यथार्थ में नये भक्तों की, उनके जान 
या अनजान में, श्रीरामकृष्णदेव कितने प्रकार से परीक्षा लिया करते थे, सोचकर बड़ा आश्चर्य 
होता है। लगता है, निरक्षर रूप से जिन्होंने अपने को जनसमाज में परिचित किया है, 
लोकचरित्र समझने के इस प्रकार अदृष्ट और अश्रुतपूर्व उपाय उन्होंने कहाँ से प्राप्त किये है! 
प्रतीत यही होता है कि अपने पूर्वजन्माजित ज्ञान के, वे इस जन्म में स्वयंप्रकाश हैं - अथवा 
साधन के प्रवाह से ऋषियों के सदृश अतीन्द्रिय दर्शन और सर्वज्ञत्व लाभ का वह फल हे 
_ अथवा अन्तरंग भक्तों के निकट वे जो अपने को ईश्वरावतार रूप से परिचित करते थे, उस 
विशेषता के कारण ही उनमें वह ज्ञान-प्रकाश उपस्थित हुआ था। इस प्रकार की अनेक बातें 
मनप्डे उदक होमे्पर/ भी इस-विपह,की सी मांगा, काने मे म भी. अमसर नहीं हो पा रहे 
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हैं, अत: घटनावली का यथासम्भव ठीक-ठीक विवरण देकर पाठकों पर ही उस विषय की 
मीमांसा का भार छोड़ते हैं। 
परीक्षा-शैली की साधारण विधि। 

लोकचरित्र अवगत होने के लिए हमने श्रीरामकृष्णदेव को जिन उपायों का अवलम्बन । 
करते देखा है, उस सम्बन्ध की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने से पाठक उनका अद्भुत ' 
अलौकिकत्व समझ सकेंगे। किन्तु इसके पूर्व उनके सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना | 
आवश्यक है। हमने देखा है, किसी व्यक्ति के उनके पास आते ही वे उसकी ओर एक प्रकार 
का विशेष निरीक्षण करते थे। फिर यदि उसके प्रति उनका चित्त कुछ भी आकृष्ट होता, तो 
उससे साधारण भाव से धर्मालाप करते थे और उसे अपने पास आने जाने के लिए कहते थे। 
जितने दिन बीतते जाते और वह व्यक्ति उनके पास आता-जाता रहता, उतना ही वे उसके 
अनजान में उसके शारीरिक अंग-प्रत्यंगादि की गठनभंगी, मानसिक भाव, कामिनी-कांचन 
में आसक्ति और भोग-तृष्णा का परिमाण देखते रहते। उनके प्रति उसका मन कहाँ तक 
आकृष्ट हुआ और हो रहा है, चालचलन और बातचीत में वह कहाँ तक प्रकाशित हुआ है, . 
उस पर सावधान दृष्टि रखकर उसके भीतर की सुप्त आध्यात्मिकता आदि के सम्बन्ध में एक 
निश्चित धारणा पर पहुँचते थे। इस तरह दो-चार दिन निरीक्षण आदि के द्वारा वे उस व्यक्ति 
के चरित्र के सम्बन्ध में एकदम नि:सन्देह हो जाते थे। उसके अनन्तर उस व्यक्ति के मन की 
कोई निगूढ़ बात जानने का प्रयोजन होने पर वे उसे अपनी योगदृष्टि द्वारा जान लेते थे। इस 
- सम्बन्ध में उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, “अकेले, रात के अन्तिम पहर में जब मैं तुम 
लोगों की कल्याणचिन्ता करता हूँ, उस समय माँ (श्रीजगदम्बा) सभी बातें बता एवं दिखा 
देती हैं - किसकी कितनी उन्नति हुई है, किस कारण से किसकी (धर्मविषय में) उन्नति नहीं 
हो रही है, इत्यादि। उनकी इस बात से पाठक यह न समझे कि उनकी योगदृष्टि केवल उसी 
समय खुल जाती थी। उनकी अन्यान्य बातों से मालूम होता है कि इच्छा मात्र से ही उच्च 
भावभूमि पर आरूढ़ होकर प्रत्येक समय ही वैसी दृष्टि प्राप्त करने में वे समर्थ थे। उदाहरणार्थ 
- शीशे की आलमारी को देखते ही जिस प्रकार उसके भीतर की सभी चीजें दिखायी पड़ती 


हैं, उसी प्रकार किसी मनुष्य की ओर देखते ही उसके अन्तर के विचार, संस्कार आदि सभी 
विषय देख लेता हूँ” इत्यादि। 


उच्च अधिकारी के साथ प्रथम भेंट के समय शरीरामकृष्णदेव का अनुरूप भावावेशा 
श्रीरामकृष्णदेव के इस नियम. द्वारा लोकचरित्र समझने के साथ ही विशेष-विशेष 

अन्तरंग भक्तों के सम्बन्ध में इसका कभी कभी थोड़ा-बहुत व्यतिक्रम दिखायी देता है। उन 
अन्तरंग भक्तों के साथ उन्होंने दैवी प्रेरणा से ऊँची से ऊँची भावभूमि पर अवस्थित रहकर 
ही प्रथम साक्षात्कार किया था। 'लीलाप्रसंग' में एक स्थल पर हमने पाठकों को बताया है कि 


अदृष्टपूर्व साधना फलस्थरपि श्रीरभिवृष्िदे की शम शक्त 
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के धारण और ज्ञापन के विचित्र यनत्रूप में परिणत हो गया था। यह बात अक्षरश: सत्य है। 

हम प्राय: देखा करते थे, जिसके भीतर जैसा भाव वर्तमान है, उसे देखते ही उनका हृदय 
एक दिव्य प्रेरणा से सहसा उसी भाव में रंजित हो उठता था तथा पूर्व-कर्म और संस्कार के 
` कारण्आध्यात्मिक राज्य में जो जहाँ तक आरूढ़ हुआ है, उसके आगमन मात्र से उनका 
हृदय स्वाभाविकरूपेण उस भूमि पर आरोहण करके उस भक्त के अन्तर की बात उन्हें बता 
देता था। नरेन्द्रनाथ के प्रथम आगमन के समय श्रीरामकृष्णदेव को जो उपलब्धियाँ हुई थीं, 
उसके विषय में हम पहले ही.बता चुके हैं। प्रस्तुत प्रसंग को उसके साथ संयुक्त कर पाठक 
हमारी यह बात सरलता से समझ सकेंगे! 


. परीक्षा-शैली के चार विभाग। 

ऐसा होने पर भी लोकचरित्र-परिज्ञान के लिए श्रीरामकृष्णदेव जिस साधारण विधि 
का अवलम्बन करते थे, उसका वे अपने अन्तरंग भक्तों के सम्बन्ध में प्रयोग न करते हों, 
सो बात नहीं। साधारण भावभूमि पर अवस्थित रहते समय उन भक्तों की सामान्य चालढाल, 
बातचीत आदि पर वे ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि नरेन्द्रनाथ की भी उसी तरह परीक्षा लिये 
बिना वे निश्चिन्त नहीं हो सके थे। अतः इस विषय का भी परिचय पाठकों को करा देना 
अत्यन्त आवश्यक है। भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वे जिन उपायों का अवलम्बन करते थे, 
उनमें चार प्रधान विभाग दिखायी पड़ते हैं। सामान्य रूप से इस विषय पर हम पहले ही कुछ 
विवेचन कर चुके हैं। यहाँ पर उन चार विभागों के प्रत्येक का उल्लेख कर दृष्टान्तो की 
सहायता से हम उस प्रसंग को उद्धृत करते हैं - | र 

प्रथम - शारीरिक लक्षणों को देखकर श्रीरामकृष्णदेव समीपागत व्यक्तियों के अन्तर 
के प्रबल पूर्वसंस्कारों का निर्णय कर लेते थे। 


(१) शारीरिक लक्षणों को देखकर अन्तर के संस्कार का निर्णय। 

` मन का प्रत्येक व्यक्त चिन्तन क्रियारूप में परिणत होने के साथ-साथ हमारे मस्तिष्क 
तथा शरीर के विशेष-विशेष स्थानों में एक-एक रेखा अंकित करता जाता है - इस विषय 
में वर्तमान युग के शरीर एवं मन-सम्बन्धी विज्ञान ने अनेक प्रमाण-उपस्थित कर हमें उस 
बात पर विश्वास करा दिया है। वेद आदि सभी शाखं ने यह बात चिरकाल से बतायी है। 
श्रुति, स्मृति, पुराण, दर्शन आदि सभी शास्त्र एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मन ही इस 
शरीर की रचना करता है = व्यक्तिविशेष के अन्तर के चिन्तनप्रवाह कु यां सु मार्ग में चलने 
. के साथ-साथ उसका शरीर भी परिवर्तित होकर अनुरूप आकार धारण करता है। अतः शरीर 
तथा अंग-प्रत्यंगों का गठन देखकर लोगों के चरित्र निर्णय करने के सम्बन्ध में जनश्रुति 
प्रचलित है। इसी आधार पर विवाह, दीक्षादान आदि में कन्या, शिष्य आदि के हाथ-पैर से 
लेकर सारे शरीर के अवयवों तथा गठन को देखना नितान्त आवश्यक है, ऐसी प्रथा हमारे 


(८ में सयाजित [911 Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
समाज में प्रचालित है। द - 
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इस विषय में श्रीरामकृष्णदेव का अद्धुत ज्ञाना 

समस्त शात्रों पर विश्वास रखनेवाले श्रीरामकृष्णदेव इसीलिए अपने शिष्यों के शरीर 
तथा अंग-प्रत्यंगो के गठन के प्रति विशेष ध्यान देंगे, इस विषय में आश्चर्यचकित होने की 
कोई बात नहीं है। बातचीत के सिलसिले में कभी कभी वे हमसे इस विषय में इतनी बातें 
कहते थे कि हम लोग निर्वाक्‌ होकर सोचने लगते कि इस सम्बन्ध में उन्होंने इतनी अभिज्ञता 
कहाँ से प्राप्त की! हम विचार करते कि प्राचीन काल में इस विषय का क्या कोई बृहद्‌ ग्रन्थ 
विद्यमान था, जिसे पढ़कर या सुनेकर वे इन बातों को जान सके हैं? परन्तु इतने दिनों तक 
न तो वैसा कोई ग्रन्थ दिखायी पड़ा और न उसका नाम ही सुनने में आया। अतः उपरोक्त * 
कल्पना मन में नहीं ठहरती। हम विस्मित होकर सुना करते थे कि वे यह कहकर कि ख््री या 
पुरुष के शरीर के हरएक अंग तथा इन्द्रिय का गठन नित्य दिखायी पड़नेवाली खास खास 
वस्तुओं के गठन की तरह होता है, उसका फलाफल कहते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य 
के चक्षु की बात उठाकर - वे किसी के कमलदल की तरह, किसी के वृष के समान और 
किसी के योगी तथा देवता के तुल्य हैं, ऐसा कहकर बताते थे, “कमलदल के समान 
नेत्रवाले व्यक्ति के अन्तर में सद्भाव और साधु-भाव रहता है; वृष की तरह नेत्रवाले में 
कामभाव प्रबल होता है; योगी के नेत्र कुछ ऊपर की ओर खिंचे हुए और कुछ लाली लिये 
होते हैं; देव-नेत्र बहुत बड़े नहीं होते, परन्तु कान तक खिचे हुए होते हैं। किसी से वार्तालाप 
करते समय कभी-कभी कनखियों से देखने का जिनका स्वभाव है, वे साधारण मनुष्यों से 
अधिक बुद्धिमान होते हैं।” अथवा शरीर के साधारण गठन की बात उठाकर वे कहते थे, 
“भक्तिमान व्यक्तियों का शरीर स्वभाव से ही कोमल तथा उनके हाथ-पैर की ग्रन्थियाँ कुछ 
शिथिल होती हैं (अर्थात्‌ सहज में ही उन्हें घुमाया-फिराया जा सकता है); कृश होने पर भी 
उनके शरीर की हड्डी, पेशी आदि इसं ढंग से बनी हुई होती हैं जिससे अधिक कोण नहीं 
दिखायी पड़ता।” किसी को बुद्धिमान रूप से निर्णय करके उसकी बुद्धि की स्वाभाविक गति 


सत्‌ की ओर है या असत्‌ की ओर - इसका निर्णय करने के लिए वे उसकी कोहनी से उँगली « | 


तक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसे ढीला छोड़ देने के लिए कहते थे और उसका 
गुरुत्व या भार संमझ लेते थे। साधारण मनुष्य की अपेक्षा यदि उसका भार हल्का प्रतीत 
होता, तो उसे सुबुद्धिल्विशिष्ट कहकर निर्धारित कर लेते थे। जैसा हम पहले कह चुके हैं, 
श्रीयुत प्रेमानन्द स्वामी* के प्रथम दिन दक्षिणेश्वर आने पर उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में 
लेकर इसी तर॑ह तौल लिया था। किन्तु किसलिए उन्होंने ऐसा किया था, उनके उस दिन न 
बताने के कारण हमने भी उस समय कुछ नहीं पूछा था। यह जानने के लिए कि किसी व्यक्ति 


की बुद्धि साधु है या असाधु, वे ऐसा करते थे - 
निम्नलिखित रूप से पाया था। हस बात का परिचय हमने एक दुसर हिल 
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हाथ की तौल के तारतम्य से सत्‌- असत्‌ बुद्धि का निर्णय! 
गले के रोग से आक्रान्त होंकर श्रीरामकृष्णदेव जब काशीपुर के बगीचे में थे, उस 
समय लेखक के कनिष्ठ भ्राता“ उनका दर्शन करने के लिए एक दिन वहाँ आये थे। 
श्रीरामकृष्णदेव उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पास बिठाकर उससे अनेक बातें पूछ- 
ताछकर धर्मसम्बन्धी उपदेश दे रहे थे। उसी समय लेखक के वहाँ पहुँचने पर उन्होंने पूछा, 
“यह लड़का तेरा भाई है?” लेखक के 'हाँ' कहने पर फिर कहा, “अच्छा लड़का है, तुझसे 
इसकी बुद्धि तेज है; देखूँ, सद्बुद्धि है या असद्बुद्धि/” यह कहकर उसके दाहिने हाथ का 
अग्र भाग अपने हाथ में लेकर तौलते हुए कहा, “सद्बुद्धि है” बाद में लेखक से पूछा - 
(कनिष्ठ को दिखाकर) - “इसे भी खींच लूँ क्या? (इसके मन को संसार के प्रति उदासीन 
करके ईश्वराभिमुखी बना दूँ?) क्या कहता है?” लेखक ने कहा था, “अच्छा तो है महाराज, 
वैसा ही कीजिये।”” थोड़ी देर सोचकर उन्होंने कहा, “नहीं रहने दे, एक को ले लिया, फिर 
. इसे भी लूँ तो तेरे माँ-बाप को कष्ट होगा - विशेष कर तेरी माँ को; जीवन में मैंने अनेक 
शक्तियो को रुष्ट किया है, अब नहीं करूँगा” - इतना कहकर उन्होने उसे सदुपदेश देकर 
तथा कुछ जलपान कराकर विदा कर दिया था। ऱ 
शारीरिक क्रियाओं के तारतम्य से संस्कारभिन्नता की सूचना। 
श्रीरामकृष्णदेव कहते थे कि शरीर के अंगों के गठन की तरह निद्रा, शौच आदि शरीर 
के साधारण कार्य भी भिन्न-भिन्न संस्कारसम्पन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। अनुभवी 
व्यक्ति इनसे भी मनुष्य के चरित्र का निर्णय करने का संकेत पाते हैं। उदाहरणार्थ, निद्राकाल 
में सब की साँस एक ढंग से नहीं चलती, भोगी की एक प्रकार से और त्यागी की दूसरे प्रकार 
. से चलती है। शौच करते समय भोगी का मूत्र बायीं ओर और त्यागी का दाहिनी ओर गिरता 
है। योगी का मल सूअर नहीं छूता - इत्यादि। 
दरवान हनुमानसिंह। 
उपरोक्त विषय में एक घटना भी उन्होंने हमें बतायी थी। हनुमानसिंह नामक एक 
व्यक्ति मथुरबाबू के समय दक्षिणेश्वर मन्दिर में रक्षक के कार्य पर नियुक्त था। दरवानों मेंभ्वह 
` एक होने पर भी, हनुमानसिंह का मान अधिक था; क्योंकि वह केंवल एक नामी पहलवान 
ही नहीं था वरन्‌ निष्ठावान भक्त-साधक भी था। महावीर-मन्त्र के उपासक हनुमानसिंह को 
कुश्ती में हकर उसका पद लेने की इच्छा से एक बार एक दूसरा पहलवान दक्षिणेश्वर आया। 
उसका लम्बा-चौड़ा शरीर और बल के कार्य देखकर भी हनुमानसिंह उससे कुश्ती लड़ने के . 
लिए तैयार हो गया। दिन निश्चित हो गया। कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करने के लिए 
मथुरबाबू आदि कुछ विशिष्ट व्यक्ति नियुक्त हुए! 
_०००दंगल के एक साताह पहले से लवागत मल्ल खूब पृष्टिकर पदार्थ खाने शोर व्यायाम 


त्‌ झौर व्यायाम 
* श्री चारुचन्द्र चक्रवर्ती 1 जगदम्बा की सृजनी और पालनी शक्ति की मूर्तिरूपा नारियों को। 
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करने में लगा रहा; किन्तु हनुमानसिंह ने वैसा कुछ नहीं किया। प्रतिदिन के समान प्रात:काल 
स्नान करने के बाद वह इष्टमन्त्र का जप तथा सायंकाल ही एक बार भोजन करता था। लोगों 
ने सोचा, हनुमानसिंह डर गया है और दंगल में विजय की आशा छोड़ दी है। श्रीरामकृष्णदेव 
उसे प्यार करते थे। दंगल के पूर्वदिन उन्होंने उससे पूछा, तुमने कसरत करके और पौष्टिक 
चीजें खाकर शरीर को तैयार तो किया नहीं, नये पहलवान से कैसे जीत सकोगे?” 
हनुमानसिंह ने भक्ति के साथ प्रणाम करते हुए कहा, “आपकी कृपा होगी, तो मैं अवश्य 
जीतूँगा। बहुत-सा खाने से ही शरीर में बल नहीं आता, उसे हजम भी करना चाहिए; मैंने 
छिपकर उस पहलवान का मल देखकर समझ लिया है कि वह हजम करने की शक्ति से 
अधिक खा रहा है।” श्रीरामकृष्णदेव ने बताया था कि दंगल में हनुमानसिंह ने उस पहलवान 
को सचमुच ही हरा दिया। ५ ; 


शारीरिक अंगगठन और क्रिया देखकर विद्या और अविद्या" शक्ति का निर्णय! 

पुरुष-शरीर की तरह ख्री-शरीर के अंगों के गठन के सम्बन्ध में भी श्रीरामकृष्णदेव 
अनेक बातें कहते थे और उस पर ध्यान रखकर खियों में किसी को देवीभावयुक्त या 
विद्याशक्ति और किसी को आसुरभावयुक्त, अविद्याशक्ति रूप से निर्णय करते थे। वे कहते 
थे, “विद्याशक्तियों में भोजन, निद्रा और इन्द्रियासक्ति आदि स्वभाव से ही अल्प होते हैं। पति 
के साथ भगवान्‌ की कथा सुनने और कहने में उन्हें अधिक आनन्द आता है। उच्च 
आध्यात्मिक प्रेरणा देकर ये नीच प्रवृत्ति और हीन कार्या से पति की सदा रक्षा करती हैं और 
परिणामस्वरूप ईश्वरलाभ के द्वारा पति अपना जीवन धन्य कर सके, इस विषय में उन्हें 
सहायता देती हैं। अविद्या शक्तियों का स्वभाव और कार्य पूर्ण रूप से विपरीत हुआ करता 
है। भोजन, निद्रा आदि शारीरिक कार्य उनमें अधिक दिखायी पड़ते हैं और उनका ध्यान इसी 
बात पर प्रधानतः लक्षित रहता है कि उनके स्वयं कें सुखसम्पादन के अतिरिक्त पति और 
किसी काम में ध्यान न दे। इनके सामने यदि पति किसी धार्मिक विषय की चर्चा करते हैं तो 
ये प्रसन्न नहीं होतीं, बल्कि अप्रसन्न हो जाती हैं।” जिस इन्द्रिय की सहायता से खनियाँ मातृत्व 
का गौरव प्राप्त करती हैं, उसके बाहरी आकार से अन्तर की भोगासक्ति का परिचय मिलता 
है - ऐसा भी कभी कभी वे कहा करते थे। वे कहते थे, “वह कई आकारों की होती है। उनमें 
. कोई कोई पाशव प्रवृत्तिके परिचायक हैं।” फिर कहते थे, “जिनका पिछला भाग चींटी की 

तरह ऊंचा होता है, उनके भीतर वह प्रवृत्ति प्रबल होती है।” 9 


नरेन्धनाथ के शारीरिक लक्षणों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का कथन। 
' इसी प्रकार शरीर का गठन देखकर मनुष्य की प्रकृति का निर्णय करने के सम्बन्ध में 
न जाने कितनी बातें उन्होंने हमसे कही थीं - उसकी सीमा नहीं। लोकचरित्र-परिज्ञान के 


उपायों में इसे भी वे एक उपाय समझते थे और की नरेन्द्रनाथः भक्तों की इस 
रीति से थोडी बहुत परीक्षा कर ली थी। य तर रा 
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से एक दिन कहा था, “तेरे शरीर के सभी अंग सुलक्षणयुक्त हैं, केवल दोषों में, निद्रा के 
समय साँस जोर जोर से चलती है। योगी कहते हैं, इतने जोर से साँस चलने पर मनुष्य 
अल्पायु होता है।”” 


(२) साधारण कार्यो में प्रकट होनेवाले मानसिक भावों के: द्वारा तथा 
(३) वैसे कार्यों द्वारा प्रकट होनेवाली काम-कांचनासक्ति का 
तारतम्य समझकर अन्तर का संस्कार निरूपण। 

द्वितीय और तृतीय - साधारण कार्यो में प्रकट होनेवाले मानसिक भाव तथा कांमिनी- 
कांचनासक्ति के प्रति लक्ष्य रखना ही किसी व्यक्ति के स्वाभाविक प्रकृति-परिज्ञान के लिए 
उनका क्रमशः द्वितीय और तृतीय उपाय था - किसी व्यक्ति के दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन 
से वे उसके सम्बन्ध में इन विषयों के बारे में कुछ दिनों तक चुपचाप ध्यान रखा करते थे। 
उसके अनन्तर अपनी मण्डली में उसे ले लेने का निश्चय जिस दिन से वे कर लेते थे, उस 
दिन से अनेक प्रकार के उपदेश आवश्यक होने पर कभी कभी मृदु तिरस्कार की सहायता 
से उसके उन दोषों को दूर कर देने की चेष्टा करते थे। फ़िर मण्डली में ग्रहण करके संन्यासी 
या गृहस्थ किस भाव से जीवन गठित करने के लिए उसे शिक्षा देंगे, उस विषय का भी वे 
पहले से ही निश्चय कर लेते थे। इसीलिए नवागत व्यक्ति से वे प्रायः पूछा करते थे, वह 
विवाहित है या नहीं, उसके घर में अन्न-वस्र की कमी तो नहीं है अथवा गृहस्थी छोड़ देने 
पर उसके स्थान पर परिवार के पालन-पोषण के लिए कोई व्यक्ति है या नहीं।' 

बालकों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव की धारणा 

विद्यालय के छात्रों के ऊपर श्रीरामकृष्णदेव की प्राय: विशेष कृपा दिखायी पड़ती थी। 
वे कहते थे, “इनका मन अभी पत्नी, पुत्र, मान, यश आदि में फैला नहीं है। (उपयुक्त शिक्षा 
पाने पर) ये अनायास अपने मन को पूर्णतया ईश्वर को सौंप सकेंगे)” इसलिए इनके भीतर 
धर्मभाव प्रविष्ट करा देने के लिए उनका विशेष प्रयत्न था। अनेक दृष्टान्तो की सहायता से 
वे अपना उपरोक्त मत प्रकट करते थे और कहा करते थे, “मन सरसों की पोटली की तरह 
है; एक बार बिखर गयी, तो सारे दानों का बटोर लेना असम्भव-सा हो जाता है।” - “कण्ठ 
फूटने पर तोते को “राम राम' सिखाना कठिन ही” - “मिट्टी के कच्चे खपरे पर गाय के खुर 
की छाप पड़ने से सहज में ही मिटा दी जा सकती है; परन्तु खपरे को पका डालने पर वह 
छाप मिटा डालना असम्भव हो जाता है” इत्यादि। इसलिए गृहस्थी के झंझटों से अनभिज्ञ 
विद्यालय के छात्रो से वे विभिन्न प्रकार के प्रश्‍न पूछकर यह जान लेते थे कि उनके मन को 


स्वाभाविक गति प्रवृत्ति की ओर है या निवृत्ति की ओर, और उसे उपयुक्त जान लेने पर॒. 


निवृत्ति की ओर ही परिचालित करते थे। 


CCO. Vasishtha ॥.समीपागत e भक्तों Dig हर एक, Siddhanta eGangotri किसी व्यत्ति 
इस रीति से वार्तालाप के प्रसंग में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछकर 
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का भाव जानकर ही वे नहीं रुकते थे, किन्तु वह व्यक्ति कहाँ तक निष्कपट और सत्यनिष्ठ 
है, मुँह से जो कुछ कहता है आचरण में उसे कहाँ तक निभाता है, विचार करके वह प्रत्येक 
कार्य में उसका अनुष्ठान करता है या नहीं तथा उपदिष्ट विषय की धारणा वह कहाँ तक करता 
है आदि विभिन्न विषयों को वे पूर्ण रूप से देखा करते थे। इस प्रसंग में हम कुछ दृष्टान्तों का 
उल्लेख करते है झम 
उपरोक्त विषय के अनेक दृष्टान्त। 

कुछ दिनों तक दक्षिणेश्वर आते रहने के बाद किसी बालक को एक दिन ` 
श्रीरमकृष्णदेव पूछ बैठे, “तू विवाह क्यों नहीं कर लेता?” उसने कहा, “महाराज, मन 
वशीभूत नहीं हुआ है। अभी विवाह करने से पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण हिताहित का 
विचार खो बैठना होगा। यदि कभी काम पर विजय पा सकूँ तो विवाह करूंगा!” उन्होंने 
समझ लिया कि अन्तर में प्रबल आसक्ति रहने पर भी उस बालक का मन निवृत्ति-मार्ग के 
प्रति आकृष्ट हुआ है। ऐसा जानकर हँसते हुए बोले, “जब तू कामजयी हो जायेगा, तब 
विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी!” 

एक-बालक से एक दिन दक्षिणेश्वर में वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा, “यह क्या ._ 
है बता तो? कमर में कसकर धोती किसी तरह मैं नहीं रख सकता - रहती ही नहीं। कब 
खुलकर गिर जाती है, पता भी नहीं रहता। मैं बूढ़ा आदमी नंगा घूमता हुँ। किन्तु लज्जा मालूम 
नहीं पड़ती! पहले कोन देख रहा है, उस पर ख्याल ही नहीं रहता था - अब जो लोग देखते 
हैं, उनमें किसी किसी को संकोच लगता है, यह समझकर मैं धोती को गोद में डाल रखता - 
हूँ। तू लोगों के सामने मेरी तरह (नंगा होकर) घूम सकता है?” उसने कहा, “महाराज, ठीक 
बता नहीं सकता, परन्तु आप आज्ञा दें, तो वस्न छोड़ सकता हूँ।”” उन्होंने कहा, “अच्छा, 
जातो, धोती को सिर में लपेटकर मन्दिर के आँगन में एक बार घूम तो आ!” बालक ने कहा, 
“वैसा नहीं कर सकूँगा, केवल आपके सामने वैसा कर सकता हूँ।'” उसकी बात सुनकर कहा, 
ऐसी ही बात और भी अनेक व्यक्ति कहते हैं। वे कहते हैं, “आपके सामनें धोती खोल डालने 
में लज्जा नहीं आती, किन्तु दूसरे के सामने लज्जा होती है।' ” 


- गंगाजी मे बाढ़। 
श्रीरामकृष्णदेव के वस्रत्याग की बात के प्रसंग में एक और दिन की घटना हमें याद 


आती है। चाँदनी रात थी सम्भवतः कृष्णपक्ष की द्वितीया या तृतीया होगी। रात को लेटने 
के थोड़ी देर बाद ही गंगाजी में बान* आ गया! श्रीरामकृष्णदेव बिछौना छोड़कर 'अरे बान 
a य ति 


* चन्द्र के आकर्षण से समुद्र का जल दिन-रात में दो बार फूल उठता हैं और वहाँ की नदियों मुहानों 

वहाँ की नदियों के मुहानों 

से जल ऊपर की ओर बड़े वेग से चढ़ने लगता है। इसे ज्वार कहते हैं। किसी किसी दिन विशेषकर अमावस्या 

या पूर्णिमा के गाजी उसके क दिन आगे वह ज्वार का जल बहुत ही अधिक वेग से, २४.हाथ 
ऊँचा होर गत हुँओ अनि लति हैं इसी को कहते ही 000709 की (ओट 
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देखना हो तो चल” कहकर सब को पुकारते हुए गंगा किनारेवाले चबूतरे पर दौड़कर पहुँच 
गये। नदी की शान्त शुभ्र जलराशि ऊँची लहरों में परिणत होकर उन्मत्त की तरह समुद्र की 
ओर से आकर प्रचण्ड वेग से चबूतरे पर उछलने लगी। इसे देखकर वे बालक की तरह 
आनन्द से नाचने लगे। वे जब हमें बुला रहे थे, उस समय हमें तन्द्रा आ गयी थी। जगने पर 

` भी ऊंघाई के कारण कपड़े सम्हालकर उनके पीछे जाने में कुछ विलम्ब हो ही गया। इतने 
में चबूतरे पर आते ही बान का जंल निकल गया। कोई उसको थोड़ा-सा देख सका और कोई 
उसे बिलकुल देख ही नहीं सका। श्रीरामकृष्णदेव अब तक अपने ही आनन्द में विभोर थे, 
बान के निकल जाने पर हमारी ओर घूमकर बोले, “बता, कैसा बान देखा ?”” यह जानकर 
कि हमारे धोती सम्हालते तक बान चला गया, बोले, “अरे मूर्ख, तेरे धोती सम्हालने के 
लिए क्या बान रुका रहेगा? मेरी तरह धोती छोड़कर क्यों नहीं आ गया?” 


ईश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य जानकर सब कमो का अनुष्ठान। 

“विवाह करने की इच्छा है या नहीं' ‘नौकरी करेगा या नहीं' - इस तरह के उनके प्रश्नों 
के उत्तर में हम लोगों में से कोई कोई कहता, “विवाह करने की इच्छा नहीं है महाराज, किन्तु 
नौकरी करनी होगी।” अनुपम स्वतन््रताप्रिय श्रीरामकृष्णदेव को ऐसी बात बहुत ही विषम 
प्रतीत होती थी। वे कहते, “यदि विवाह करके गृहस्थी का धर्म ही न निभायेगा तो जीवनभर 
दूसरे का नौकर होकर क्यों रहेगा?” अपने हृदय-मन को पूर्णतया ईश्वर में सौंपकर, उन्हीं 
की उपासना करो - संसार में आकर मनुष्य के लिए इससे अधिक महान्‌ कार्य और कुछ नहीं 
हो सकता और ऐसा करना यदि असम्भव प्रतीत हो, तो विवाह करके ईश्वरलाभ को ही जीवन 
का मुख्य उद्देश्य रखकर गृहस्थाश्रम का कर्तव्य पालन करते रहो - यही उनका अभिमत था। 
इसलिए आध्यात्मिक राज्य में वे जिन लोगों को उत्तम या मध्यम अधिकारी समझते थे, उनमें 
यदि किसी ने विवाह किया है अथवा विशेष कारण के बिना साधारण मनुष्यों की तरह 
धनोपार्जन के लिए नौकरी करता है अथवा नाम-यश की आकांक्षा से किसी अन्य भ्रकार के 
कार्य में नियुक्त होकर अपने शक्ति का क्षय कर रहा है - तो ऐसा सुनने पर वे बहुत दुःखी 
होते थे। अपने बालक भक्तों में एक नौकरी कर रहा है यह जानकर उन्होंने एक दिन उससे 
कहा था, “तू अपनी वृद्ध माता के पालन-पोषण के लिए नौकरी खा है यह ठीक है, 
किन्तु यदि तू अन्य किसी कारण से नौकरी करता तो मै तेरा मुँह नहीं देख सकता।” एक 
दूसरा भक्तां विवाह करने के बाद काशीपुर के बगीचे में उनसे मिलने आया था। उसे देखते : 
ही मानो उन्हें पुत्रशोक हुआ है, इस ढंग से उसके गले लिपटकर रोते हुए बार बार कहने 
लगे, “ईश्वर को भूलकर एकदम संसार में डूब न जाना! 

सरल ईश्वर विश्वास और मूर्खता भिन्न वस्तुऐ है; सदसद्‌-विचारसम्पन्न होना चाहिए। 
८००नब्रालुपपा;की Rr मे Sh विपरीत अर्थ ए शास के बिना 
* स्वामी निरंजनानन्द। † छोटा नरेद्र 
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धर्ममार्ग में अग्रसर होना सम्भव नहीं है, हममें से कोई कोई उस समय जिस तिस पर विश्वास 
` कर बैठते थे। श्रीरामकृषणदेव की तीक्ष्ण दृष्टि उस पर पड़ते ही वे उसे संमझ जाते थे तथा 
सावधान कर देते थे। विश्वास के अवलम्बन से धर्ममार्ग पर अग्रसर होने के लिए कहने पर 
भी, उन्होंने कभी किसी से सदसद्‌-विचार का त्याग करने के लिए नहीं कंहा। सदसद्विचार- 
सम्पन्न होकर धर्ममार्ग में अग्रसर होना चाहिए और इष्ट-अनिष्ट विचार किये बिना सांसारिक 
किसी भी कर्म में अग्रसर न होना चाहिए - यही उनका मत था, ऐसी हमारी धारणा है। अपने 
- आश्रितवर्ग में एक व्यक्ति" एक दिन किसी दूकानदार को धर्मभय दिखाकर एक लोहे की 
कड़ाही खरीद लाया। घर आकर देखा कि दूकानदार ने फूटी कड़ाही दे दी है। इस बात को 
जानकर श्रीरामकृष्णदेव ने उसे फटकारते हुए कहा था, “(ईश्वर) भक्त होने के लिए क्या मूर्ख . 
बनना होगा? क्या दूकानदार दूकान लगाकर धर्म करने बैठा है? तू ऐसा मूर्ख है कि उसकी 
बात पर विश्वास करके कड़ाही बिना देखे ही ले आया। भविष्य में कभी ऐसा न करना। कोई 
चीज खरीदने के पहले दस-पाँच दूकानों में घूमकर ठीक दाम जाँच लेना और उसे लेते समय 
अच्छी तरह देख लेना। फिर जिन वस्तुओं पर घाता मिलता है, उसे भी लिये बिना चले मत 
आना।” 


अधिकारी- भेद से श्रीरामकृष्णदेव का दयावान और निर्मम होने का उपदेश। 
धर्मलाभ करने के लिए आने पर किसी किसी व्यक्ति में दया का भाव इतना अधिक 
बढ़ जाता है कि उसके फलस्वरूप वही उसके बन्धन का कारण बन जाता है और कभी कभी 
वह भाव उसे धर्मभ्रष्ट भी कर डालता है। कोमलहृदय नर-नारियों में प्रायः ऐसा होता. है। 
इसीलिए वे उस श्रेणी के नर-नारियों को कुछ कठोर होने और उससे विपरीत स्वभाववालों 
को दया का भाव लाने के लिए उपदेश देते थे। हममें से एक व्यक्ति का हृदय बहुत ही 
कोमल था। कोई विशेष कारण उपस्थित होने पर भी उनमें कभी क्रोध का उदय नहीं होता 
था अथवा किसी को वे कभी कटु वचन नहीं बोलते थे। अपने स्वभाव के विपरीत होने पर 
भी तथा स्वयं की बिलकुल इच्छा न होते हुए भी अपनी माता की आँखों में आँसू आये हुए 
देखकर एक दिंन वे एकाएक विवाह कर बैठे। इस कर्म के कारण उनके हृदय में अनुताप 
हुआ तथा निराशा होने लगी; किन्तु श्रीरामकृष्णदेव के श्रीचरणों में आश्रय ग्रहण करने के 
कारण तथा उनके आश्वासन-वचन से वे बच गये। तदनन्तर श्रीरामकृष्णदेव की उन पर इस 
बात की विशेष के रही कि वे अपनी अनुचित कोमलता तथा दयाभाव का संयम करके ही 
प्रत्येक कार्य कर सकें। मामूली विषय में श्रीरामकृष्णदेव किस ढंग से उन्हें शिक्षा देते थे, दो- 
एक घटनाओं का उल्लेख करने से स्पष्ट हो जायगा। श्रीरामकृष्णदेव के बस्न जहाँ रखे रहते : 
थे उसमें एक झोंगुर घर बनाये बैठा हुआ दिखायी पड़ा। श्रीरामकृष्णदेव ने योगेन्द्र से कहा, 
झोंगुर को पकड़कर बाहर ले जाकर उसे मार डाल!” वह वैसा आदेश पाकर उस झींगुर 


दकवा 5 Sodhensgogngon Gynenrosns - Ti पूर्वर्नाम' | ei गरयचौचिरी 18260 By Siddhanta eGangor 
'स्वोर्मीयोर्गीनन्द, ] 1” + स्वामी योगानन्दा ˆ 


` श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षाप्रणाली और नरेन्द्रनाथ ८५९ 


को बाहर ले गया, परन्तु उसे मारा नहीं, यों ही छोड़ दिया। उसके आते ही उन्होंने पूछा, 

“क्या रे, झींगुर को मार डाला न?” उसने संकुचित होकर कहा, “नहीं महाराज, उसे छोड़ 
दिया।” इस पर श्रीरामकृष्णदेव ने उसे डाँटते हुए कहा, “मैने तुझसे उसे मार डालने के 
लिए कहा, तूने उसे छोड़ क्यों दिया? जैसा करने को कहूँ, ठीक वैसा ही करना, नहीं तो 
भविष्य में गुरुतर विषयों में भी अपने मत से काम करके पछतायेगा।'” 


स्वामी योगानन्दजी को उस विषय की शिक्षा देना। 

कलकत्ते से नाव पर दक्षिणेश्वर आते समय एक व्यक्ति के प्रश्न करने पर श्रीयुत योगेन 
ने बताया कि वे रानी रासमणि के कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्णदेव के समीप जा रहे हैं। यह 
सुनकर वह व्यक्ति अकारण ही उनकी निन्दा करते हुए कहने लगा, “वह. तो एक ढोंग है; 
अच्छा खाते हैं, गद्दी पर सोते हैं, धर्मप्रचार के बहाने तमाम स्कूल-कालेज के लड़कों का 
सिर खा रहे हैं” इत्यादि। यह सुनकर योगेन को बड़ा कष्ट हुआ। सोचा, दो-चार बातें सुना 
दूँ, पर दूसरे ही क्षण अपनी शान्त प्रकृति की प्रेरणा से सोचने लगे कि “श्रीरामकृष्णदेव का 
यथार्थ परिचय प्राप्त करने की चेष्टा न करके न जाने कितने मनुष्य इसी तरह विपरीत भावना 
`. तथा निन्दा कर रहे हैं। इसके बारे में.मैं क्या कर सकता हूँ!” और यह सोचकर उस व्यक्ति 
की बात का कुछ भी प्रतिवाद न करके वे मौन रहे। उसके बाद यथासमय श्रीरामकृष्णदेव के 
पास उपस्थित होने पर उन्होंने उस घटना का आद्योपान्त वर्णन किया। योगेन ने सोचा था, 
अभिमानरहित श्रीरामकृष्णदेव, जिन्हें किसी ने कभी निन्दा-स्तुति से विचलित होते नहीं 
देखा - वह बात सुनते ही हँसकर उड़ा देंगे। परन्तु फल दूसरा ही हुआ। एक भिन्न दृष्टि से 
देखकर उन्होंने योगेन के व्यवहार के विषय में कहा, “मेरी वृथा निन्दा की और तू चुपचाप 
सुनकर चला आया। शास्र में क्या है, जानता है? - गुरुनिन्दा करनेवाले का सिर काट 
डालना चाहिए, अथवा वह स्थान छोड़कर चले आना चाहिए। तू मिथ्या निन्दा का प्रतिवाद 
तक नहीं कर सका। 

वैसी घटना घटने पर निरंजन को श्रीरामकृष्णदेव का अन्य प्रकार उपदेश। 

एक दूसरी घटना का यहाँ और उल्लेख करते हैं, इससे पाठक समझ सकेंगे कि उनकी 
शिक्षा व्यक्ति-विशेष के स्वभाव के किस प्रकार अनुकूल होती थी। श्रीयुत निरंजन का स्वभाव 
बहुत उग्र था। नाव द्वारा एक दिन दक्षिणेश्वर आते समयं किसी किसी के द्वारा उपरोक्त रूप 
से श्रीरामकृष्णदेव की वृथा निन्दा सुनकर पहले तो उन्होंने उसका तीव्र प्रतिवाद किया) पर 
जब उससे भी वे लोग न रुके, तो बहुत क्रोधित होकर बदला लेने के लिए वे नाव को डुबा 
देने के लिए उद्यत हो गये। निरंजन का शरीर बहुत ही दृढ़ और बलवान था और तैरना भी 
उन्हें अच्छी तरह आता था। उनकी क्रुद्ध मूति देखकर सब लोग डर गये। अन्त में निन्दा 


करनेवालों उस निरस्त र को जब यह 
() हाचो बहुत रो- उन्हें डॉटते Gollgction कही म Siddhanta §G व्या (0[11 र्ध 'वैशीभूत ह 
बात विदित हई तो उन्हे डॉटते हुए चाण्डाल है र्ध कै वशीभूत 
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होना चाहिए? सज्जन व्यक्ति का क्रोध जल के दाग की तरह उठते ही शान्त हो जाता है। हीन 
बुद्धिवाले न जाने कितनी बातें कहते हैं। ऐसे विषयों पर लड़ते-झगड़ते रहने से तो जीवन 
ही नष्ट हो जाता है। ऐसे अवसर पर तू उन्हें कीड़े की तरह समझना ओर उनकी बातों पर 
उपेक्षा दिखाना। क्रोध के वश तू कितना बड़ा अकर्म करने को तैयार हो गया था, सोच तो 
भला। बेचारे माँझी-मल्लाहों ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू उनकी नाव ही डुबा देना चाहता 
था?” 
महिला- भक्तों को भी श्रीरामकृष्णदेव द्वारा उस भाव से शिक्षाप्रदान का उदाहरण। 

पुरुषों की तरह महिला-भक्तों के सम्बन्ध में भी उनकी स्वाभाविक प्रकृति समझकर वे 
उपदेश दिया करते थे। हमें स्मरण है, किसी कोमल स्वभाववाली महिला को एक दिन 
उन्होंने निम्नलिखित बातें कहकर सावधान कर दिया था, “यदि ऐसा मालूम हो कि तुम्हारा 
कोई परिचित व्यक्ति अनेक कष्ट सहकर भी तुम्हें हर विषय में सहायता दे रहा है, परन्तु 
अपने दुर्बल चित्त को रूपज मोह से संयत न कर सकने के कारण तुम्हारे लिए बहुत कष्ट 
पा रहा है, तो ऐसे अवसर पर क्या तुम्हें उस पर दया करनी होगी, अथवा उसकी छाती पर 
लात मारकर उससे सारा सम्बन्ध तोड़कर अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी? अत: समझ 
लो, जब तब, जहाँ तहाँ, जिस तिस पर दया नहीं करनी चाहिए। दया दिखाने की भी एक 
सीमा है। देश, काल, पात्र के अनुसार ही दया दिखाना उचित है? जर 

हरीश के बारे में। 

इस प्रसंग में एक दूसरी बात हमारे मन में उठ रही है। हरीश बलवान युवक था। घर 
में सुन्दरी पत्नी, शिशु पुत्र तथा अन्न-वख्र का अच्छा प्रबन्ध था। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव 
के पास दो-एक बार आते ही उसके मन में वैराग्य का भाव जग उठा। उसका निष्कपट भाव, 
एक-निष्ठा तथा शान्त स्वभाव देखकर श्रीरामकृष्णदेव ने उसके प्रति प्रसन्न होकर उसे 
आश्रय दिया। उस दिन से उनकी सेवा तथा ध्यान-जप करते हुए हरीश दक्षिणेश्वर में ही 
अधिक समय बिताने लगा। अपने अभिभावकों की ताड़ना, ससुराल का सादर आमन्त्रण, 
पत्नी का क्रन्दन - कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सका। वह किसी बात पर ध्यान न देकर 
आयः मोन धारण कर अपने गनतव्य मार्ग पर अग्रसर होने लगा। श्रीरामकृष्णदेव उसके शान्त 
` और एकनिष्ठ स्वभाव की ओर हम लोगों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए कभी कभी कहा 

करते थे - “जो यथार्थ रूप से मनुष्य हैं, वे जीवित रहते हुए भी मृत के समान रहते हैं - 
जैसे हरीश!” : 
- “दया दिखाने का वह स्थान नहीं है।' 

एक दिन समाचार आया, गृहस्थी के सारे काम-काज छोड़कर साधन-भजन में लगे 

रहने से हरीश के घर के लोग बहूत ही कर साढे हे और ऊहकी:पीनबहुळ दिसे 
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न देखने के कारण शोक से अन्न-जल छोड़कर बैठी है। यह सुनकर हरीश पूर्ववत्‌ शान्त ही 
रहा। परन्तु श्रीरामकृष्णदेव ने उसका मन जानने के लिए एकान्त में बुलाकर उससे कहा; 
“तेरी पत्नी बहुत कातर होकर तुझे बुलाती है, तो तू एक बार घर जाकर उसे देख क्यों नहीं 
आता? उसे देखनेवाला घर में कोई नहीं है।* उस पर थोड़ी दया दिखाने से हानि क्या है?” 
हरीश हाथ जोड़कर बोला, “महाराज, दया दिखाने का स्थान वह नहीं है। वैसे स्थान में दया 
करने पर माया-मोह में अभिभूत होकर जीवन का प्रधान कर्तव्य भूल जाने की सम्भावना है। 
आप मुझे वैसी आज्ञा न दें।”श्रीरामकृष्णदेव उसकी बात पर बहुत प्रसन्न हुए। इसके अनन्तर 
हरीश की उन बातों का बीच बीच में उल्लेख कर उसके वैराग्य की प्रशंसा करते थे। 
दैनिक साधारण कार्यों के प्रति ध्यान रखकर विभिन्न व्यक्तियों को उपदेश प्रदान। 

इसी प्रकार साधारण दैनिक कार्या पर ध्यान रखकर हमारे अन्तर के दोष-गुण परिज्ञात 
होने के विषय में श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में अनेक दृष्टान्तों का उल्लेख किया जा सकता 
है। निरंजन को बहुत अधिक घी खाते देखकर उन्होंने कहा था, “इतना घी क्यों खाता है? 
क्या लोगों की बहू-बेटी भगा ले जायगा?” एक व्यक्ति बहुत सोता था, इस कारण उस पर 
वे असन्तुष्ट हुए थे। चिकित्साशास्त्र-अध्ययन की प्रबल इच्छा के कारण एक दूसरे व्यक्ति ने 
उनका निषेध नहीं माना था, इसलिए उन्होंने उससे कहा, “कहाँ एक-एक वासना का त्याग 
करेगा सो तो नहीं, वासनाजाल तू और भी बढ़ा रहा है। इस तरह आध्यात्मिक उन्नति कैसे 
. प्राप्त कर सकेगा?” अन्य प्रसंगों में भी इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त हमने इसके पूर्व समय- 
समय पर पाठकों के सम्मुख उपस्थित किये हैं। अतः इस सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त 
है। 

आश्रित व्यक्तियों के स्वभाव उपरोक्त उपायों की सहायता से परिज्ञात होकर उसके 
दोष-भाग को धीरे धीरे परिवर्तित करने की चेष्टा मात्र करके ही श्रीरामकृष्णदेव रुक नहीं जाते 
थे। बल्कि वह उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ, इसके बारे में भी बारम्बार निरीक्षण करते थे। 
इसके अतिरिक्त उस प्रकार के किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का परिमाण जानने के 
लिए उन्हें एक विशेष उपाय का अवलम्बन करते देखा जाता था। वह उपाय यह था - 


. (४) उनमें सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकाश की उपलब्धि करने की ओर व्यक्ति-विशेष 
कहाँ तक अग्रसर हो रहा है, इसके प्रति श्रीरामकृष्णदेव का ध्यान रखना। 
चतुर्थ - कोई व्यक्ति जब पहले-पहल उनके पास आता था, उस समय उसमें जो श्रद्धा 
और भक्ति का भाव विद्यमान था, वह भाव दिन पर दिन बढ़ रहा है या नहीं, इस विषय में 
निरीक्षण करना श्रीरामकृष्णदेव की एक रीति थी। इस रीति के अनुसार वे कभी कभी उस 
व्यक्ति से यह पूछते थे कि वह उनकी स्वयं की आध्यात्मिक अवस्था या आचरण के सम्बन्ध 
में कहाँ तक समझ पाया है। कभी, उनकी सभी बातों पर वह पूर्णत: विश्वास करता है या नहीं, 


“हरीश कौ भाता भी जीवित नहीं थी, जय यद इसीलिए अ्ररमिकीणदिय मे यह कही था ड 
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इस पर भी ध्यान रखते थे। फिर कभी अपने संघ के जिन व्यक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने 
पर उसका भाव गम्भीरता प्राप्त कर सकेगा, उनसे वे उसका परिचय करा देते थे। इस प्रकार 
उसे विभिन्न रीतियों से-सहायता देते थे और जब तक वह व्यक्ति अपने हृदय की स्वाभाविक : 
प्रेरणा से उन्हें संसार में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आदर्श के प्रकाश रूप से ग्रहण करने में समर्थ 
'नहीं होता था, तब तक उसके धर्मलाभ के विषय में निश्चिन्त नहीं हो पाते थे। 
अन्तिम उपाय के द्वारा व्यक्ति-विशेष की आध्यात्मिक उन्नति का परिमाण निर्णय 
श्रीरामकृष्णदेव के लिए स्वाभाविक क्यों था? 

सम्भव है, ये बातें सुनकर पाठक विस्मित हों। किन्तु थोड़ा विचार करने से समझ में 
आ जाता है कि इसमें विस्मय का कारण अवश्य है। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव के लिए ऐसा 
करना ही युक्तियुक्त तथा स्वाभाविक था। समझ में आता है, वे अपने में अदृष्टपूर्व 
आध्यात्मिक भाव के प्रकाश की बात यथार्थ में ही जान गये थे। अत: उनके लिए इस प्रकार 
का आचरण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था। 'लीलाप्रसंग' में अन्यत्र हमने | 
पाठकों को समझाने की चेष्टा की है कि दीर्घकाल तक अलौकिक तपस्या और ध्यान-समाधि 
की सहायता से श्रीरामकृष्णदेव के अन्तःकरण में अभिमान, अहंकार पूर्णत: विनष्ट हो जाने 
से जब उनमें भ्रम-प्रमाद की सम्भावना एकदम लुप्त हो गयी थी, तब अखण्ड स्मृति और 
अनन्त ज्ञानप्रकाश उपस्थित हो गया था। फलस्वरूप उन्हें ज्ञात हो गया था कि उनके शरीर 
और मन के आश्रय से जिस प्रकार अभिनव आध्यात्मिक आदर्श प्रकाशित हुआ है, संसार 
में इससे पहले वैसा और कहीं नहीं हुआ है। अत: इस बात को ठीक-ठीक हृदंयंगम करके 
इस आदर्श के प्रकाश से जो व्यक्ति अपना जीवन गठित करने की चेष्टा करेगा, उसी की 
वर्तमान युग में आध्यात्मिक उन्नति सुगम और सहजसाध्य होगी - इस विषय में उन्हें स्वत: ` 
विश्वास स्थापित करना पड़ा था। इस कारण समीपागत व्यक्ति उनके सम्बन्ध में उपरोक्त विषय 
. समझ सके हैं या नहीं एवं उनके महान्‌ उदार भाव के अवलम्बन से अपना अपना जीवन 
गठित करने में सचेष्ट हैं या नहीं, इस विषय की वे विशेष रूप से जाँच करेंगे, इसमें कोई 
आश्चर्य की बात नहीं। 

अपने हृदय की इस धारणा को श्रीरामकृष्णदेव विविध प्रकार से हमारे सामने प्रकेट 
कर्ते थे। वे कहते थे, “नवाबी अमल का सिक्का बादशाही अमल में नहीं चल सकता”, 

मै जैसा कहता हूँ यदि ठीक उसी के अनुसार चलते जाओ, तो सीधे गन्तव्य स्थल में पहुँच 

जाओगे”, “जिसका. यह अन्तिम जन्म है - जिसका इस संसार में बार बार. आवागमन 
समाप्त हो गया है, केवल वही यहाँ आयेगा और यहाँ का भाव ग्रहण कर सकेगा”, 


` “तुम्हारे इष्ट (उपास्यदेव) (स्वयं को निर्देश कर) इसके भीतर हैं, इसके चिन्तन से उनका 
ध्यान होगा” इत्यादि। 
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आश्रित व्यक्तियों के भीतर उपरोक्त भाव उदित होकर दिन-प्रतिदिन दृढ़प्रतिष्ठ हो रहा 
है अथवा नहीं, इसे श्रीरामकृष्णदेव किस प्रकार जाँच करते थे, इस सम्बन्ध में कुछ दृष्टान्तों 
का यहाँ उल्लेख करने से पाठक हमारी बात समझ सकेंगे। 9 

"मेरे सम्बन्ध मे तुम्हारी क्या धारणा है' - श्रीरामकृष्णदेव के इस प्रश्‍न में 
- विविध भक्तों का विभिन्न मत प्रकट करना। 

श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन तथा अहैतुकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य जिन्हें हुआ 
था, वे सभी जानते हैं कि वे एकान्त में अथवा दो-चार भक्तों के सामने कभी कभी एकाएक 
प्रश्न कर बैठते थे, “अच्छा, मेरे सम्बन्ध में तुम्हारी क्या धारणा है, बताओ तो?” 
दक्षिणेश्वर में कुछ दिनों तक आते जाते रहने के बाद, उनसे कुछ घनिष्ठता होने पर ही ऐसा 
प्रश्‍न उठता था। परन्तु किसी किसी से प्रथम दर्शन अथवा उसके थोड़े दिन बाद ही वे कभी 
कभी यह प्रश्न कर बेठते थे। भक्तों के आगमन की बात उनके आने के बहुत पहले ही 
योगदृष्टि की सहायता से वे जान गये, उनके आते ही उन्होंने यह प्रश्न किया है, यह हम 
जानते हैं। इस रीति से पूछे जाने पर उनके आश्रित लोग उन्हें कितने प्रकार के उत्तर देते थे, 
बताया नहीं जा सकता। कोई कहता, “आप यथार्थ में साधु हैं' - कोई कहता, “आप यथार्थ 
ईश्वरभक्त हैं” कोई 'महापुरुष' - कोई 'सिद्धपुरुष' - कोई 'ईश्वरावतार' - कोई 'स्वयं 
श्रीचैतन्य' - कोई 'साक्षात्‌ शिव' - कोई “भगवान्‌ इत्यादि। ब्राह्मसमाज से लौटे हुए कुछ 
लोगों को ईश्वर के अवतार होने में विश्वास नहीं था, उनमें से किसी ने कहा था “आप 
श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा और श्रीचैतन्य आदि ईश्वरभक्तों के समान ईश्वस्प्रेमिक है!” फिर ईसाई 
धर्मावलम्बी विलियम्स नामक एक व्यक्ति ने उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर कहा था, “आप 
नित्यचिन्मयविग्रह ईश्वर-पुत्र ईसामसीह है!” उत्तर देनेवाले उन्हें कहाँ तक समझते थे, कहा 
नहीं जा सकता, किन्तु यह अवश्य है कि उन बातों से वे उनके सम्बन्ध में तथा साथ ही ईश्वर 
के विषय में अपने अपने मनोभाव को ही व्यक्त करते थे श्रीरामकृष्णदेव भी उनके उत्तरों को, 
. उस प्रकाश में देखकर, जिसका जैसा भाव देखते थे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार तथा 
उपदेश आदि प्रदान करते थे। क्योंकि भावमय श्रीरामकृष्णदेव कभी किसी का भाव नष्ट न 
करके सदा ऐसी ही सहायता देते थे जिससे उस व्यक्ति का भाव परिपुष्ट हो सके और वह 
देश-कालातीत सत्यस्वरूप श्रीभगवान्‌ की उपलब्धि कर सके। परन्तु उत्तरदाता उनके प्रश्न 
सुनकर अपने चित्त की धारणा प्रकट कर रहा है अथवा दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर वैसा कह 
रहा है, इस बात पर उनका विशेष ध्यान रहता था 
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* हम विश्वस्त सूत्र से जानते हैं, वह व्यक्ति कई बार श्रीरामकृष्णदेव के पास आते जाते रहने के बाद 
ही उन्हें ईश्वरावतार रूप से निश्चय कर सका था और उनके उपदेश से उसने संसार का परित्याग कर पंजाब 
प्रदेश के उत्तर में अवस्थित हिमालय पर्वत के किसी दुर्गम स्थल में बैठकर तपस्या करते हुए शरीरत्याग कर 
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उस विषय का प्रथम दृष्टान्त - भक्त पूर्णचन्द्र और "लड़का भगानेवाला मास्टर'। 

पूर्ण जब श्रीरामकृष्णदेव के पास पहले-पहल आया, तब वह बिल्कुल बालक ही 
था। सम्भवतः उस समय उसकी आयु तेरह वर्ष की रही होगी। उस समय श्रीरामकृष्णदेव के 
परम भक्त श्रीयुत महेन्द्र, विद्यासागर महाशय द्वारा संस्थापित श्यामबाजार के विद्यालय में 
प्रधान शिक्षक थे। विद्यार्थियों में किसी को स्वभाव से ही ईश्वरानुरागी देखने पर वे उसे 
दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्णदेव के पास ले आते थे। उसी प्रकार तेजचन्द्र, नारायण, हरिपद, 
विनोद, (छोटा) नरेंद्र, प्रमथ (पल्टू) आदि बागबाजार मुहल्ले के बहुत से लड़कों को वे 
शरीरामकृष्णदेव के पास एक एक करके लाये थे। इसलिए हम लोगों में से कोई कोई हसी में 
उन्हें लड़का भगानेवाला मास्टर' कहते थे और यह सुनकर कभी कभी हँसते हुए 
श्रीरमकृष्णदेव भी कहते थे, “उसका यह नाम उपयुक्त ही है।” विद्यालय की तृतीय श्रेणी 
में पढ़ाते समय एक दिन पूर्ण का कोमल स्वभाव और मधुर भाषण देखकर श्रीयुत महेन्द्र 
का चित्त आकृष्ट हुआ और उसके बाद ही उन्होने श्रीरामकृष्णदेव-से उस बालक का परिचय 
करा देने का प्रबन्ध किया। गुप्त रूप से ही प्रबन्ध हुआ, क्योंकि पूर्ण के अभिभावक बहुत 
कड़े मिजाज के थे। कहीं वे इस बात को जान जायं, तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए 
विपत्ति को सम्भावना थी। अत: पूर्ण ठीक समय पर विद्यालय में आकर एक किराये की गाड़ी 
से दक्षिणेश्वर चला गया और छुट्टी होने से पहले ही घर लौट आया। 

पूर्ण के आगमन से श्रीरामकृष्णदेव की प्रसन्नता तथा 
उसके उच्चाधिकार के सम्बन्ध की बात। 

पूर्ण को देखकर श्रीरामकृष्णदेव उस दिन बहुत ही प्रसन्न हुए और परम स्नेह से उसे 
उपदेश देते हुए कुछ जलपान कराया। लौटते समय उन्होंने उससे कह दिया, “तुझे जब 
कभी मौका मिले, यहाँ चले आना, गाड़ी से आना। आने जाने का किराया यहीं से देने का 
प्रबन्ध रहेगा” उसके बाद उन्होंने हम लोगों से कहा, “पूर्ण नारायण का अंश है, सत्त्वगुणी 
` आधार है - नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) के नीचे ही पूर्ण का स्थान है, ऐसा कहा जा सकता 
है। जो लोग यहाँ आकर धर्मलाभ करके कृतार्थ होंगे, इस श्रेणी के जिन लोगों को मैने पहले 


ही देखा था, पूर्ण के आगमन से उस श्रेणी के भक्तों का आगमन पूर्ण हो गया - इससे आगे 
वैसा और कोई यहाँ नहीं आयेगा” + र 


ळी पूर्ण के साथ श्रीरामकृष्णदेव का सग व्यवहार। 

पूण उस दिन अपूर्व भावान्तर हुआ था। शरीरामकृष्णदेव के साथ उसके पूर्वसम्बन्ध 
के विषय में स्मृति जाग्रत हो जाने के कारण, उसने उसे एकदम स्थिर तथा अन्तर्मुखी कर * 
दिया और उसके दोनों नेत्रो से आनन्दाश्रुधाराएँ बहने लगीं। अभिभावकों के डर से बहुत 
प्रयत्न करके उसे उस दिन अपने को सम्हालकर घर लौटना ८०71. सम्हालकर पर लौटना पड़ा था उस दिन से पूर्ण को दिन से पूर्ण को 
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देखने और खिलाने के लिए श्रीरामकृष्णदेव के चित्त में विशेष आग्रह उत्पन्न हुआ था। मौका 
पाते ही वे कुछ खाने की चीजें उसे भेज देते और जो व्यक्ति उसे ले जाता, उसे अच्छी तरह 
बतला देते थे कि वह छिपकर उसे दे आवे, क्योंकि घर के लोगों को मालूम हो जाने से उसके 
प्रति अच्छा व्यवहार न होने की सम्भावना थी। 
श्रीरामकृष्णदेव का पूर्ण को देखने का आग्रह और उससे दूसरी भेंट 
में ही पूछना, “मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है?': | 
पूर्ण के साथ भेंट करने के आग्रह से श्रीरामकृष्णदेव को हमने कभी कभी आँसू बहाते 
. देखा है। उनके उस प्रकार के व्यवहार से हमें विस्मित होते देखकर उन्होंने एक दिन कहा था, 
“पूर्ण के प्रति इस आकर्षण को देखकर तुम लोग आश्चर्य करते हो, परन्तु नरेन्द्र 
(विवेकानन्द) के लिए शुरू शुरू में मेरा हृदय जैसा व्याकुल होता था और मैं छटपटाता 
. रहता था, उसे देखते तो तुम्हें न जाने कितना आश्चर्य होता?” कुछ भी हो, पूर्ण को देखने 
के लिए आग्रह होते ही श्रीरामकृष्णदेव अब से दोपहर को कलकत्ते आ जाते और 
बागबाजार-स्थिंत बलराम बसु के भवन में अथवा उस मुहल्ले के किसी व्यक्ति के घर पर 
उपस्थित होकर खबर भेजकर उसे विद्यालय से बुला लेते थे। इस प्रकार एक दिन पूर्ण उनका 
पुण्यदर्शन दूसरी बार कर सका था और उस दिन वह अपने को एकदम खो बैठा था! 
श्रीरामकृष्णदेव ने उस दिन स्नेहमयी जननी के समान उसे अपने हाथ से खिला दिया था और 
पूछा था, “मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है, बता तो?” भक्ति-गद्गद्‌ चित्त की अपूर्व प्रेरणा 
से पूर्ण ने कहा था - “आप भगवान्‌ है, साक्षात्‌ ईश्वर है” 


पूर्ण के उत्तर से श्रीरामकृष्णदेव को आनन्द और उसे उपदेश-प्रदान। 
बालक पूर्ण दर्शनमात्र से ही उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श के रूप में ग्रहण कर 
सका था, इस बात को जानकर उस दिन श्रीरामकृष्णदेव के विस्मय और आनन्द की सीमा 
न रही। उन्होंने उसे सर्वान्तःकरण से आशीर्वाद देकर शक्तिपूर्ण पवित्र मन्त्र के साथ 
साधनरहस्य का उपदेश दिया था। बाद में दक्षिणेश्वर लौटकर उन्होंने बारम्बार हमसे पूछा था, 
“अच्छा, पूर्ण तो अभी बच्चा ही है। उसकी बुद्धि अभी कच्ची है, उसने कैसे उस बात को 
समझ लिया, बताओ तो? और भी किसी किसी ने अलौकिक संस्कार की प्रेरणा से पूर्ण की 
तरह मेरे प्रश्नों का इसी प्रकार उत्तर दिया है। यह निश्चय ही पूर्वजन्म का संस्कार है। इनके 
शुद्ध सात्त्विक अन्तःकरण में सत्य की छबि स्वभावतः ही पूर्णतया परिस्फुट हो उठी है।” 
गृहस्थ पूर्ण का महत्त्व 
घटनाचक्र से पूर्ण को विवाह करके साधारण मनुष्य की तरह गृहस्थ होना पड़ा था। 
किन्तु उसके साथ जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध था, वे सभी उसके अलौकिक विश्वास, 


ईश्वरतिर्भरत्रा, आध्ूनाप्रिमता(अभिप्रानशन्यता ५ ताता सब प्रकार से आत्मत्याग के समन में 
एकमत होकर साक्ष्य प्रदान कर सकते ह! 


८६६ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


हितीय दृष्टान्त - वैकुण्ठनाथ को श्रीरामकृष्णदेव का वही प्रश्‍न और उसका उत्तर। 
आश्रित भक्तों से उपरोक्त रूप के प्रश्न पूछने के विषय में हम यहाँ एक दूसरे दृष्टान्त 
का उल्लेख करेंगे। दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद हमारे सुपरिचित किसी व्यक्ति को 
एक दिन श्रीरामकृष्णदेव ने अपने कमरे में महाप्रभु श्रीचैतन्य के संकीर्तन का चित्र दिखाकर 
कहा, “सब लोग कैसे ईश्वरभाव में विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं, देखा?” 
उस व्यक्ति.ने कहा - ये सब छोटे आदमी हैं, महाराज। 
श्रीरामकृष्णदेव - यह क्या रे? क्या ऐसी बात कहनी चाहिए? 
वह व्यक्ति - जी हाँ, मेरा घर नदिया में है। मुझे मालूम है, ऐसे वैष्णव छोटे आदमी 
` ही हुआ करते हैं। न 
श्रीरामकृष्णदेव - तेरा घर नदिया में है? तब तो तुझे और एक प्रणाम है अच्छा राम 
आदि (स्वयं को दिखाकर) इसे. अवतार कहते है; तू क्या समझता है, बता तो? - 
वह व्यक्ति - वे लोग बहुत छोटी बात कहते हैं, महाराज। 
श्रीरामकृष्णदेव - ऐसा क्यों रे? लोग भगवान्‌ का अवतार कहते हैं, और तू कहता 
है, वे छोटी बात कहते हैं। 
वह व्यक्ति - हाँ महाराज, अवतार तो उनका (ईश्वर का) अंश है। मुझे तो आप साक्षात 
शिव लगते हैं। " 
श्रीरामकृष्णदेव - यह तूःक्या कहता है रे? 
वह व्यक्ति - मुझे तो ऐसा ही मालूम होता. है। मैं क्या करूँ, बताइये? आपने मुझे 
शिव का ध्यान करने को कहा है, किन्तु रोज यत्न करने पर भी मैं वैसा किसी तरह नहीं कर 
सकता। ध्यान करने बैठते ही आपका प्रसन्न मुख सामने उज्ज्वल प्रतीत होता है, उसे हटाकर 
शिव को किसी तरह मन में नहीं ला सकता। इच्छा भी नहीं होती। अत: आप ही को मैं शिव 
मानकर ध्यान करता हूँ] 
श्रीरामकृष्णदेव - (हँसते हुए) यह क्या कहता है रे? परन्तु मैं जानता हूँ, मैं तेरे एक 
जे से केश के समान हँ (दोनों हँस पड़े) खैर, तेरे लिए बड़ी चिन्ता थी। आज मैं निश्चिन्त 
गया। 
अन्तिम बातों को उन्होंने क्‍यों कहा, वह व्यक्ति उस समय समझ सका था या नहीं, 
हम नहीं प्ता सकते। हमें ज्ञात है, ग ऐसे स्थल में वे प्रसन्न हुए हैं - इस बात को समझकर ही 
हमारा हृदय पूर्ण हो जाता था और उनकी इस प्रकार की बातों को समझने की इच्छा भी नही 
होती थी। अब समझ में आता है कि उस दिन उस व्यक्ति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आदर्श 
रूप से महण कर लिया है, यह जानकर ही उन्होंने उस दिन वैसी बातें कही थी 


* बंगाल में नदिया या नवद्वीपनगर वृन्दावन के तुल्य स्थान माना जाता है। किसी व्यक्ति के भेंट होते 
ही प्रणाम करना श्रीरामकृष्णदेव की रीति थी। उस व्यक्ति को उन्होंने पहले प्रणाम किया था, अत: पुनः प्रणाम 


क्हते(समग्र जाहा कहा धा811 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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बात और काम में जिसका मेल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 

आश्रित भक्त लोग उनके सब प्रकार के व्यवहारों के प्रति ध्यान रखते हुए अच्छी तरह 
समझ-बूझकर उन्हें उसी रूप में ग्रहण करें, इसके लिए उनका विशेष प्रयत्न था। क्योंकि वे 
प्राय: कहां करते थे, “साधु को दिन में देखना, रात में देखना और तब साधु पर विश्वास 
करना।” साधु दूसरे को जैसी शिक्षा देते हैं, वे स्वयं उसका अनुष्ठान करते हैं या नहीं, उस 
पर विशेष रूप से दृष्टि रखने के लिए वे हमें सदा उत्साहित करते थे; और कहते थे - बात 
और काम में, मन और मुख में जिसका मेल नहीं है, उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिए। इस प्रसंग में कभी कभी वे एक कहानी भी हमें सुनाया करते थे। 

उक्त विषय में श्रीरामकृष्णदेव की कहानी - वैद्य और रुग्ण बालकं। 

किसी व्यक्ति का एक छोटा पुत्र अजीर्ण रोग से पीड़ित था। उसके पिता चिकित्सा के 
लिए उसे एक दूसरे गाँव में एक प्रसिद्ध वैद्य के पास:ले गये। कैद्य ने बालक की परीक्षा करके 
रोग का निदान कर लिया, परन्तु औषधि उस दिन न देकर दूसरे दिन आने के लिए कह 
दिया। दूसरे दिन पिता-पुत्र के आने पर वैद्य ने बालक से कहा, “बेटा, तुम गुड़ खाना छोड़ 
दो, उसी से तुम्हें आराम हो जायेगा। औषधिसेवन की आवश्यकता न होगी।” पिता ने वैद्य 
की बात सुनकर कहा, “महाशय, यह बात आप कल ही कह सकते थे, उतनी दूर से हमें 
फिर आज आना न पड़ता।” इस पर वैद्य ने कहा, “क्या कहूँ, कल हमारे यहाँ गुड़ के बहुत 
से घड़े थे, शायद तुमने देखा भी होगा। यदि मैं कल तुम्हारे बालक को गुड़ खाने का निषेध . 
करता वह सोचता कि वैद्यजी कैसे आदमी हैं? खुद तो इतना गुड़ खाते हैं और मुझे मना 
करते हैं। ऐसा सोचकर वह मेरी बात पर श्रद्धा करना तो दूर की बात रही, विश्वास ही नहीं 
करता! इसीलिए पहले गुड़ के घड़ों को हटा दिया और तब उसे वैसा आदेश,दिया।” 

भक्तों के द्वारा श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षा। 

श्रीरामकृष्णदेव की ऐसी शिक्षा की प्रेरणा से हम लोग उनके आचरणों पर विशेष 
ध्यान रखते थे। कोई कोई उसके प्रभाव से उनकी परीक्षा लेने में भी नहीं हिचकते थे। 
फलस्वरूप देखा गया है, अपने अपने भक्ति-विश्वास की वृद्धि के लिए निष्कपट भाव से हम 
लोगों ने उन पर जो हठ या अत्योक्ति की है, उन सभी को उन्होंने प्रसन्न चित्त से सहन किया 
है। निम्नलिखित दृष्टान्त से पाठक उस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे! 

प्रथम दृष्टान्त - योगानन्द स्वामी की बात! 

योगानन्द स्वामीजी के सम्बन्ध में कुछ बातें इससे पहले हमने पाठकों को बतायी हैं। 
यह घटना भी उन्हीं के सम्बन्ध में थी और बाद में उन्हीं से हम लोगों ने सुनी थी। स्वामी 
योगानन्द का संक्षिप्त परिचय देकर हम. उसे बतायेंगे। योगानन्द का पूर्वनाम योगीन्द्रनाथ 
रायरी सुविख्यात ातूर्ण नौषरेयो के लश मे. इनका अ इनके, पिता 


नवीनचन्द्र पहले धनी जमींदार थे और उनका परिवार कई पीढ़ियों से दक्षिणेश्वर ग्राम में रहता 
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था। योगीन्द्र के बचपन में और उससे पहले भी उनके भवन पर सदैव महाभारत, भागवत 
आदि का पूजापाठ और कथाकीर्तन आदि हुआ करते थे। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे, “अपनी 
साधनावस्था में वे अनेक बार उनके भवन पर हरिकथा सुनने गये थे तथा उस घर के बड़ों 
में किसी किसी से उनका परिचय भी हो गया था। किन्तु योगीन्द्र की किशोरावस्था समाप्त 
होते न-होते ही गृहविवाद तथा अन्य अनेक कारणों से उनकी अधिकांश सम्पत्ति नष्ट हो गयी 
और चौधरी वंश के लोग दिन-प्रतिदिन निर्धन हो रहे थे। 
योगीन्द्र के पुण्य-संस्कार और बुद्धिमत्ता 

योगीन्द्र बचपन से ही धीर, विनयी तथा मधुर स्वभाव के थे। असाधारण शुभ 
संस्कारों को लेकर वे संसार में आये थो ज्ञान के विकास के साथ-साथ बचपन में ही वे.प्रायः 
सोचते थे कि वे इस धरती के मनुष्य नहीं हैं; यहाँ उनका आवास नहीं है। उनका यथार्थ 
निवासस्थान किसी दूर के नक्षत्रपुंज में है और वहीं उनके पूर्वपरिचित साथी लोग अभी भी 
रह रहे हैं। हमने कभी उन्हें क्रोधित होते नहीं देखा। स्वामी विवेकानन्द कहते थे, “हम लोगों 
में यदि कोई पूर्ण रूप से कामजयी है, तो वह है योगीन।”” सरल भाव से सब लोगों पर 
विश्वास कर लेने के कारण श्रीरामकृष्णदेव उन्हें कभी कभी डाँटते भी थे, परन्तु फिर भी 
योगीन्द्र असल में निर्बोध नहीं थे। सदा शान्त भाव से अपने काम में लगे रहने पर भी उनका 
विचारशील मन दूसरों के कार्यों को देखकर उस सम्बन्ध में जो मतामत स्थिर करता था, वह 
प्रायः सत्य ही हुआ करता था। इसलिए योगीन्द्र के भीतर अपने को कुछ बुद्धिमान समझने 
का अभिमान भी था - ऐसा प्रतीत होता है। 


श्रीरामकृष्णदेव का कथन - योगीन्द्र ईश्वरकोटि का भक्त है। 
दक्षिणेश्वर में रहने के कारण युवावस्था में पदार्पण करने के पूर्व ही योगीन 
श्रीरामकृष्णदेव के पुण्यदर्शनलाभ से धन्य हुए थे। प्रथम आगमन के दिन श्रीरामकृष्णदेव 
इन्हें देखकर तथा इनका परिचय पाकर विशेष प्रसन्न हुए थे और समझ गये थे कि उनके पास 
धर्मलाभ करने के लिए भविष्य में आनेवाले जिन लोगो को जगन्माता ने उन्हें इससे पहले 
ही दिखा दिया था, योगीन केवल उन्हीं में से एक है ऐसा नहीं, बल्कि जिन छ: विशेष 


व्यक्तियों को वे बाद में श्रीजगदम्बा की कृपा से ईश्वरकोटि के रूप में जान सके थे, यह उन्ही 
में से एक है। 


"योगीन्द्र का विवाह, पश्चात्ताप और श्रीरामकृष्णदेव के पास जाने में 
की विरत होने से तर के कौशल से उसे बुलाना और ढाढ़स देना। 
अन्यत्र बताया है कि माता के करुण क्रन्दन से योगीन ने इच्छा न रहते हुए भी 
विवाह कर लिया था। वे कहते थे, “विवाह करते ही मुझे ऐसा लगा कि अब ईश्वरलाभ की 


आशा करना निन्तात असम्भव है! श्रीरामकृष्णदेव की प्रथम शिक्षा है - कामिनी- 


कांचनत्याग। सो अब मैं उनके न 
८७८७. Vasishtha Tripathi के पास कैसे जाऊं! दूय की ] कोमलता मलता के कारण जीवन नष्ट हो 
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गया, वह फिर लौट नहीं सकता। अब जितनी जल्दी मृत्यु हो जाय, उतना ही अच्छा। पहले 
उनके पास मैं प्रतिदिन जाता था। पर इस घटना के बाद से वहाँ जाना एकदम बन्द कर दिया। 
इस प्रकार अत्यन्त निराशा और पश्चात्ताप में दिन बीतने लगे। परन्तु श्रीरामकृष्णदेव ने छोड़ा 
` नहीं बार बार आदमी भेजकर मुझे बुलाने लगे। इससे भी मैं नहीं गया। यह देखकर उन्होंने 
एक अपूर्व कौशल का अवलम्बन किया। मेरे विवाह के पूर्व कालीमन्दिर के एक व्यक्ति ने 
कुछ चीजें खरीद लाने के लिए मुझे कुछ रुपये दिये थे। उन चीजों को खरीद लाने के बाद 
कुछ पैसे मेरे पास बचे थे। किसी आदमी के द्वारा उन चीजों को भेज दिया था और कहला 
भेजा था कि बाकी पैसे मैं शीघ्र ही भेज दूँगा। इस बात को जानकर श्रीरामकृष्णदेव ने एक 
दीन बनावटीं क्रोध दिखाकर मुझे कहला भेजा, “तू कैसा आदमी है? लोग कोई चीज 
खरीदने दें, ती उसका हिसाब देना और बाकी पैसे लौटा देना तो दूर की बात रही, उसकी 
खबर तक नहीं भेजी।' इस बात से मेरे हृदय में आत्माभिमान जग उठा। मैंने सोचा, तो क्या 
इन्होंने इतने दिनों बाद मुझे ठग समझ लिया? जो हो, आज किसी तरह इस बात को 
निपटाऊँगा और बाद में फिर कभी कालीमन्दिर की ओर नहीं जाऊँगा। निराशा, पश्चात्ताप, 
अभिमान, अपमान आदि दुर्भावनाओं से युक्त भग्न हृदय लेकर तीसरे पहर मैं कालीमन्दिर 
पहुँचा। दूर से देखा, श्रीरामकृष्णदेव पहनने की धोती को बगल में दबाये कमरे के बाहर 
भावावेश में चुपचाप खड़े हैं। मुझे देखते ही तेजी से मेरे पास आकर कहने लगे, विवाह 
किया है, उससे डर क्या है? यहाँ की कृपा रहने पर एक लाख विवाह करने पर भी कोई हानि 
नहीं होगी। यदि गृहस्थी में रहकर ईश्वरलाभ करना चाहता है, तो अपनी पत्नी को लेकर एक 
दिन यहाँ आना - उसे और तुझे वैसा ही बना दूँगा और यदि गृहस्थी का परित्याग कर 
` ईश्वरलाभ करना चाहता है, तो वैसा भी कर दूँगा।' अर्धबाह्य अवस्था में स्थित उनकी ये बातें 
हृदय में प्रविष्ट हो गयीं और निराशा का अन्धकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। आँसूभरे नेत्रो 
से मैने उन्हें प्रणाम किया। वे भी अत्यन्त स्नेह से हाथ पकड़कर मुझे कमरे के भीतर ले आये। 
मैंने जब पहलेवाले हिसाब और बचे हुए पैसे की बात उठायी, तो उस पर उन्होंने ध्यान ही 
नहीं दिया” 

गृहत्यागी उदासीन का भाव लेकर योगीन्द्र संसार में आये थे। विवाह होने पर भी 
उनके उस भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। पहले की तरह श्रीरामकृष्णदेव की सेवा 
तथा शरणागति में ही उनके दिन ब्रीतने लगे। पुत्र को सांसारिक कार्य तथा धनोपार्जन में . 
उदासीन देखकर मातापिता भर्त्सना करने लगे। योगीन कहते थे, “इस प्रकार भर्त्सना करते 
हुए एक दिन माँ बोलीं, यदि धन कमाने की चेष्टा न करेगा, तो फिर विवाह क्यों किया?” 
मैने उत्तर दिया, 'मैने तो तुम लोगों को बारम्बार बताया था कि में विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारा 
रुदन सहन न कर सकने के कारण ही मैने विवाह के लिए सम्मति दी थी।' माता क्रोधित 
होकर बोल उठीं, यह भी कोई बात है? - मन में इच्छा नहीं थी तो क्या तूने मेरे लिए विवाह 
. किया हैठे०क्याआहाीः समन है2।ळाकी इ आत से आहाछ्होवहमै.सोच्ले-बरठहा 
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भगवन्‌, जिनका कष्ट देख न सकने के कारण मैं तुम्हें छोड़ने को उद्यत हुआ, उन्हीं के मुख 
से ऐसी बात! इस संसार में मन और मुख में मेल एकमात्र ठाकुर (श्रीरामकृष्णदेव) के 
अतिरिक्त और किसी में नहीं है। उस दिन से गृहस्थी के प्रति चित्त बिलकुल विरक्त हो गया। 
और उसके बाद से बीच-बीच में रात को भी मैं श्रीरामकृष्णदेव के पास रहने लगा!” 
योगीन्द्र का दक्षिणेश्वर में रात्रियापन। 

श्रीरामकृष्णदेव के पास एक बार दिन भर रहकर सन्ध्या होते ही योगीन्द्र ने देखा कि 
सभी भक्त एक-एक कर विदा ले अपने घर चले गंये। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होने 
पर रात में उन्हें कष्ट हो सकता है, सोचकर उस दिन योगीन्द्र नेःघर लौटने का विचार छोड़ 
दिया। श्रीरामकृष्णदेव इससे उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए। ईश्वरसम्बन्धी वार्तालाप में रात के . 
दस बज गये। श्रीरामकृष्णदेव ने जलपान किया योगीन्द्र का भोजन समाप्त होने पर उन्हे 
कमरे में ही सोने कें लिए कहकर स्वयं भी सो गये। अर्धरात्रि बीत जाने पर उन्हें बाहर जाने 
की इच्छा हुई। उन्होंने देखा, योगीन्द्र गहरी नींद में है। नींद खुल जाने से उसे कष्ट होगा, 
यह सोचकर उसे बिना जगाये वे अकेले पंचवटी की ओर चले गये। 


शरीरामकृष्णदेव के प्रति सन्देह। 
योगीन्द्र सदैव ही स्वल्पनिद्र थे। श्रीरामकृष्णदेव के पंचवटी की ओर चले जाने के 
थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुल गयी। कमरे का दरवाजा खुला देखकर वे उठ बैठे और 
सोचने लगे कि वे इतनी रात को कहाँ चले गये। लोटा आदि जलपात्र जहाँ का वहाँ पड़ा है 
देखकर उन्होंने सोचा, शायद वे बाहर टहल रहे हैं। योगीन्द्र बाहर आये, चाँदनी रात थी, 
आसपास कोई भी न दिखायी पड़ा। अब उनके मन में भारी सन्देह उत्पन्न हुआ - तो क्या 
'वे नौबतखाने में अपनी पत्नी के पास सोने चले गये हैं? कया वे भी मुख से जो कुछ कहते ' 
है, कार्य में वैसा आचरण नहीं करते? . | | 
योगीद् के संशय की मीमांसा .  : 
योगीन्द्र कहते थे, “इस विचार के उदय होते ही मैं सन्देह, भय, संकोच आदि विविध 
भावों से एकदम अभिभूत हो गया और निश्चय किया कि अत्यन्त कठोर और रुचिविरुद्ध होने 
पर भी क्या सत्य है, यंह जानना ही होगा। इसके बाद एक स्थान पंर खड़े होकर मैं नौबतखाने 
के द्वार को ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद पंचवटी की ओर से खड़ाऊँ का खटखट शब्द 
सुनायी पड़ा और देखते ही देखते वे आकर सामने खड़े हो गये। मुझे उस स्थिति में देखकर : 
उन्होंने कहा, 'क्या रे, यहाँ कैसे खड़ा है?” उन पर मिथ्या सन्देह किया था, इसलिए लज्जा 
और संकोच से सिकुड़कर मैं मुँह लटकाये चुपचाप खड़ा रहं गया। उनकी बात का कोई उत्तर 
न दे सका। वे मेरा मुख देखकर ही सारी बातें समझ गये और अपराध की ओर ध्यान न देकर 
आश्वासन देते हुए बोले - “बहुत अच्छा, साधु को दिन में देखना, रात में देखना, तब 
विश्वीस करनी “इतनी कहकर चे मुझे पीछे पीछे आने के लिए कहकर अपने कमर की ओर 
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` चले। सन्दिग्ध स्वभाव की प्रेरणा से मैंने कैसा अपराध कर डाला, यह सोचकर उस रात मुझे 
नींद नहीं आयी।”” 
योगीन्द्र का गुरुचरणों में आत्मसमर्पण। 

श्रीगुरुचरणों में सब प्रकार से आत्मोत्सर्ग करके पहले उनकी और उनके अन्तर्धान 
. होने पर श्रीमाताजी की सेवा में संलग्न होकर स्वामी योगानन्दजी ने उपरोक्त अपराध का 
सम्यक्‌ प्रायश्चित्त किया था। उनके जैसे तीव्र वैराग्यसम्पन्न, ज्ञान और भक्ति के समान रूप से 
अधिकारी समाधिवान योगीपुरुष, श्रीरामकृष्ण-संन्यासी-संघ में विरले ही देखने में आते हैं 
सन्‌ १८९९ ई. के प्रारम्भ में वे शरीर छोड़कर परम पद में मिलित हुए थे। 


नरेन्द्र के कार्यों को देखकर श्रीरामकृष्णदेव की धारणा! - 

दक्षिणेश्वर में आने के बाद से श्रीरामकृष्णदेव नरेन्द्रनाथ के हरएक कार्य के प्रति सदैव 
ध्यान रखते थे, यह हम पहले कह चुके हैं। फलस्वरूप उन्होंने जान लिंया था कि धर्मानुराग, 
साहस, संयम, वीर्य और महान्‌ उद्देश्य में आत्मोत्सर्ग करने की शक्ति आदि सद्गुण नरेन्द्र 
के हृदय में स्वभाव से ही प्रदीप्त हैं। उन्होंने समझ लिया था, शुभ संस्कार उनके हृदय में 
इतने अधिक विद्यमान हैं कि प्रतिकूल अवस्था में पड़कर विशेष रूप से प्रलुब्ध होने पर भी 
साधारण लोगों की तरह हीन कार्य का अनुष्ठान उनके द्वारा कभी सम्भव नहीं होगा। इसीलिए 
सत्यनिष्ठ नरेन्द्र को कठोर सत्यपालन करते देखकर वे उनकी हर बात पर विश्वास करते थे 
- केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ उनकी ऐसी धारणा भी हो गयी थी कि शीप्र ही नरेन्द्र की ऐसी 
अवस्था होगी, जब सत्य के अतिरिक्त मिथ्या वाक्य भ्रम में भी उसके मुख से नहीं निकलेगा। 
- उस समय उसके मन में अपने आप उत्थित संकल्प भी सत्य में परिणत हो जायगा। अतः 
इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव उन्हें उत्साह देकर कहते थे, “जो मनुष्य शरीर, मन और 
वाणी से सत्य को पकड़ रहता है, वह सत्यस्वरूप ईश्वर का दर्शनलाभ करके धन्य होता है।”” 
“बारह वर्ष तक शरीर, मन वाणी से सत्यपालन करने पर मनुष्य सत्यसंकल्प होता हे!” 

एक मनोरंजक घटना - चमंगीदड़ को चातक समझना। 

सत्यनिष्ठा के कारण नरेन्द्रनाथ के ऊपर श्रीरामकृष्णदेव के दृढ़ विश्वास के सम्बन्ध 
मैं एक गूढ़ रहस्य की घटना हमारे मन में उदित हुई है। एक दिन कथाप्रसंग में श्रीरामकृष्णदेव 
यह समझा रहे थे कि भक्त का स्वभाव चातक पक्षी की तरह होता है, “चातक जिस प्रकार 
अपनी प्यास बुझाने के लिए बादल की ओर ही ताकता रहता है और उसी पर पूर्णतया निर्भर 
` रहता है, उसी प्रकार.भक्त भी अपने हृदय की प्यास और सब प्रकार के अभावों की पूति के 
लिए केवल ईश्वर पर ही निर्भर रहते हैं” इत्यादि! नरेन्द्रनाथ उस समय वहाँ बैठे थे। वे 
एकाएक बोल उठे, “महाराज, यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि चातक पक्षी वर्षा का जल छोड़कर 


और कोईलल्बही पीता पातर पहात सुतम ह अय पिकी तह मदी 
आदि जलाशयों से भी जल पीकर वह अपनी प्यास | मेने चातक को इस तरह जल 
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पीते देखा है! श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “अच्छा! चातक अन्य पक्षियों की तरह धरती का 
जल भी पीता है? तब तो मेरी इतने दिनों की धारणा मिथ्या हो गयी! जब तूने देखा है, तब 
फिर उस विषय में मैं सन्देह नहीं कर सकता!” बालकतुल्य स्वभाववाले श्रीरामकृष्णदेव 
इतना कहकर ही निश्चिन्त नहीं हुए; सोचने लगे - यह धारणा जब श्रान्त प्रमाणित हुई, तो 
दूसरी धारणाएँ भी वैसी हो सकती हैं। यह विचार मन में आने पर वे बहुत उदास हो गये। 
कुछ दिन बाद नरेन्द्र ने एक दिन उन्हें एकाएक पुकारकर कहा, “वह देखिये महाराज, 
चातक गंगाजी का जल पी रहा है।” श्रीरामकृष्णदेव घबड़ाकर देखने आये और बोले, “कहाँ 
रे?” नरेन्द्र ने दिखाने पर उन्होंने देखा, एक छोटा-सा चमगीदड़ पानी पी रहा है। तब हँसते 
हुए बोले, “यह तो चमगीदड़ है रे! अरे मूर्ख, तू चमगीदड़ को चातक समझता है और मुझे 
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इतने सोच में डाल दिया। अब मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा।”” - 


नरेन्द्रनाथ का संयम। 
सम्मान, शिष्टाचार, सौन्दर्यानुभव आदि भावों की प्रेरणा से साधारण मनुष्य का हृदय 
. जितना कोमल भाव धारण करता है, उससे भी अधिक कोमल भाव स्त्रियों के सामने उसमें 
प्रकट होता है। हृदय में प्रच्छन्न संस्कारों से ही ऐसा होता है, यह शास्त्रसम्मत सिद्धान्त है। 
'नरेन्द्रनाथ के हृदय में इस प्रकार के संस्कार सदैव ही अल्प दिखायी पड़ते थे। इसे लक्ष्य कर 
श्रीरामकृष्णदेव के मन में दृढ़ धारणा हो गयी थी कि नरेन्द्र रूपज मोह से विहल होकर कभी 
संयम के पंथ से भ्रष्ट नहीं होगा। बारम्बार भावसमाधि होने के कारण हम लोग किसी समय | 
एक व्यक्ति" को सम्मान देते थे; उनके साथ नरेन्द्रनाथ की उस विषय में तुलना करके 
श्रीरामकृष्णदेव ने हम लोगों से एक दिन कहा था, “स्रियो के आदर-यत्न से वह व्यक्ति 
बिल्कुल पिघल जाता है, परन्तु नरेन्द्र कभी वैसा नहीं होता। मैंने विशेष ध्यान देकर देखा 
है, वैसे क्षेत्र में मुंह से कुछ न कहने पर भी उसका भाव देखकर लगता है मानो वह असन्तुष्ट 
होकर मुंह फेरते हुए कह रहा है, “ये लोग यहाँ क्यों?” ” ; 
शारीरिक लक्षण देखकर नरेन्द्रनाथ के अन्तर की भक्ति का परिमाण- निर्णय 
ज्ञान का प्रकाश और पुरुषोचित भाव प्रबल रहने पर भी नरेनद्रनाथ के भीतर कोमलता 
और भक्तिभाव की अल्पता नहीं थी - शरीरामकृष्णदेव ने यह बात हमसें अनेक बार कही है। 
सामान्य व्यवहार में प्रकट उनके मन के भावों के प्रति ध्यान रखकर ही उन्होंने यह सिद्धान्त 
निर्धारित कर लिया था सो नहीं, बल्कि उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर भी उन्होंने यही 
निश्चय किया था। हमें स्मरण है, एक दिन नरेन्द्रनाथ की मुखश्री देखते हुए उन्होंने कहा था, ... 
ऐसे नेत्र क्या कभी शुष्क ज्ञानी के हो सकते हैं? ज्ञान के साथ यों जैसा भक्ति-भाव तेरे 
भीतर प्रचुर परिमाण में है। केवल पुरुषोचित भाव ही जिसके भीतर रहता.है, उसके स्तन के 
चारों ओर का भाग कभी भी काला नहीं रहता - महावीर अर्जुन का ऐसा ही था” 


परक 2 मुनि पवन बदन पिया डववाताव वजवाएणणा पाववा।(एजव 7 9 पडि "एरी | जदि मेँ 2९१ छ) उातवावाताव ठऊवापुणं0एववांर(ण्डा 
ck = उन्होंने परवत जवनं में ज्ञानानन्द स्वामी नाम महण किया था... 
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श्रीरामकृष्णदेव की उदासीनता से नरेन्दनाथ का आचरण। 

उपरोक्त चार प्रकार के साधारण उपायों के अतिरिक्त हमें ज्ञात और अज्ञात अन्य अनेक 
प्रकार से श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ की परीक्षा ली थी। इनमें से एक-दो प्रधान बातें हम 
आगे पाठकों को बतायेंगे। हमने पहले बताया है कि नरेन्द्रनाथ जब दक्षिणेश्वर में आते थे, 
तब श्रीरामकृष्णदेव उन्हीं को लेकर व्यस्त रहते थे। उन्हें दूंर से देखते ही उनका सम्पूर्ण 
अन्तःकरण मानो शरीर से प्रबल वेग से निकलकर उन्हें प्रेमालिंगन में आबद्ध करता था। 
“वह न - वह न -” कहते-कहते समाधिस्थ हो जाते उन्हें हमने अनेक बार देखा है। ऐसा 
. होने पर भी, दक्षिणेश्वर में कुछ समय तक आते-जाते रहने के अनन्तर एक दिन ऐसा आया 
कि नरेन्द्रनाथ के आने पर उन्होंने उनके प्रति उदासीन-जैसा व्यवहार किया। नरेन्द्रनाथ आये, 
श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम कर सामने बहुत देर तक बैठे रहे, किन्तु श्रीरामकृष्णदेव ने उन्हें 
प्यार तो किया ही नहीं, अपितु एक बार कुशलप्रश्‍न तक नहीं पूछा और सम्पूर्ण अपरिचित 
की तरह उनकी ओर बस एकबार दृष्टि डालकर चुपचाप बैठे रहे। नरेन्द्रनाथ ने सोचा, वे 
सम्भवतः भावाविष्ट हैं। निदान कुछ देर के बाद कमरे से बाहर आकर नरेन्द्रनाथ हाजरा 
महाशय से वार्तालाप करने लगे। श्रीरामकृष्णदेव किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, सुनकर 
नरेन्द्रनाथ पुन: उनके पास आकर बैठ गये। इस बार भी उन्होंने उनसे कुछ बातचीत न करके 
दूसरी ओर मुँह फेर लिया और शय्या पर लेटे रहे। इस तरह सारा दिन बीत जाने पर सन्ध्या 
समय भी उनका भावान्तर न देखकर नरेन्द्रनाथ उन्हें प्रणाम करके कलकत्ते लौट आये। ' 

एक सप्ताह के अन्दर नरेन्द्रनाथ ने फिर से दक्षिणेश्वर में आकर उन्हें उसी अवस्था में 
देखा। उस दिन भी हाजरा महाशय तथा दूसरे लोगों से बातचीत में दिन बिताकर सन्ध्या 
समय वे घर लौट आये। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ बार भी दक्षिणेश्वर आने पर नरेन्द्रनाथ 
ने उनका कुछ भी भावान्तर नहीं देखा। परन्तु वे विचलित नहीं हुए और पहले की तरह उसी 
तरह उनके पास आते-जाते रहे। नरेन्द्रनाथ के घर पर उनका कुशल समाचार जानने के लिए 
बीच-बीच में किसी को वे यद्यपि भेजते अवश्य थे, किन्तु समीप आते ही उनके साथ वैसा 
व्यक्हार वे कुछ दिनों तक करते रहे। एक मास से अधिक समय बीत जाने पर जब उन्होंने 
देखा कि नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर आने में विरत नहीं हुआ है, तब एक दिन उसे पास बुलाकर 
पूछा, “अच्छा, मैं तो तेरे साथ एक बात भी नहीं करता, तो भी तू यहाँ क्यों आता है, बतला 
भला?” नरेन्द्र ने उत्तर दिया, “क्या मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ आता हूँ? में आपसे 
प्रेम करता हूँ, आपको देखने की इच्छा होती है, इसीलिए आता हूँ!” श्रोरामकृष्णदेव उनकी 
बात से विशेष प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, “मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, आदर-सत्कार न 
पाने पर तू भाग जाता है या नहीं। तेरे जैसे आधार में ही इतना (अवज्ञा और उदासीन भाव) 
सहन हो सकता है - दूसरा होता, तो अब तक भाग जाता, फिर इधर न'झाँकता!' 
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ईश्वरदर्शन के आग्रह से नरेन्द्रनाथ का अणिमादि विभूतियों का परित्याग। 

और एक दृष्टान्त का उल्लेख कर हम प्रस्तुत प्रसंग का उपसंहार करेंगे। ईथर को 
प्रत्यक्ष देखने का आग्रह नरेन्द्रनाथ के हृदय में कितना प्रबल था, यह उसी की सहायता से 
समझ में आयेगा। एक बार श्रीरामकृष्णदेव ने नरेन्द्रनाथ-को पंचवटी के नीचे बुलाकर कहा 
था, “देख, तपस्या के प्रभाव से मेरे भीतर अणिमा आदि विभूतियाँ बहुत दिनों से ही प्रकट 
हुई हैं, परन्तु मेरे जैसे मनुष्य को, जिसके पहनने के वस्न तक ठीक नहीं रहते, उन विभूतियों 
का ठीक ठीक व्यवहार करने का अवसर कहाँ? इसलिए मैं सोचता हूँ माँ से कहकर तुझे उन 
सिद्धियो को दे दूँ। क्योंकि माँ ने बता दिया है कि तुझे उनके अनेक काम करने होंगे। वे 
शैक्तियाँ तेरे भीतर संचारित रहें, तो कार्यक्षेत्र में उन्हें व्यवहार में लगा सकेगा, क्यों?” 
श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त करने के दिन से नरेन्द्र ने उनके भीतर दैवी शक्ति का 
विशेष प्रकाश देखा था। अत: उनकी इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। 
अविश्वास न करने पर भी उनके हृदय के स्वाभाविक ईश्वरानुराग ने उन्हें उन विभूतियों को 
बिना विचारे ग्रहण करने का परामर्श नहीं दिया। विशेष चिन्तित होकर उन्होंने पूछा, 
“महाराज, क्या उनसे मेरे ईश्वरलाभ के सम्बन्ध में कुछ सहायता मिलेगी?” - 
श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “उस विषय में सहायता न होंने पर भी जब ईश्वरलाभ करके तू 
उनका कार्य करने लगेगा, तब उनसे बिशेष सहायता ले सकेगा।” नरेन्द्र ने सुनकर कहा, 
“महाराज, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। पहले ईश्वरलाभ हो जाय, बाद में उनके ग्रहण 
“करने और न करने के बारे में सोचा जायगा। विचित्र विभूतियों को प्राप्त करके यदि मैं जीवन 
का उद्देश्य ही भूल जाऊं और स्वार्थ की प्रेरणा से उनका अयोग्य व्यवहार कर बैदूँ तो 
सर्वनाश हो जायगा।” शरीरामकृष्णदेव भरेन्द्रनाथ को अणिमादि विभूतियाँ सचमुच ही देने 
के लिए उच्यत हुए थे अथवा उनका हृदय जाँचने के लिए इस प्रकार पूछा था, निश्चित रूप 
से बताना हमारे सामर्थ्य से परे है। परन्तु नरेन्द्र के उन्हें अस्वीकार करने से श्रीरामकृष्णदेव 
बहुत ही प्रसन्न हुए थे, यह बात हम जानते हैं। 
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अष्टम अध्याय - प्रथम पाद 


_ संसार में तथा श्रीरामकृष्णदेव के निकट 
नरेन्द्रनाथ की शिक्षा 


अपने में ख्रीभाव और नरेन्द्रनाथ में पुरुषभाव का प्रकाश कहकर 
श्रीरामकृष्णदेव जो निर्देश देते थे - उसका अर्थ। 

श्रीरामकृष्णदेव कभी कभी नरेन्द्रनाथ के साथ अपने स्वभाव की तुलना करते हुए 
हमसे कहते थे, “इसके (स्वयं के) भीतर जो है, उसमें स्त्रियों जैसे भाव और नरेन्द्र के भीतर 
जो है, उसमें पुरुषोचित भाव का प्रकाश है।” इन बातों का वे ठीक किस आशय में प्रयोग 
करते थे, निर्णय करना कठिन है। परन्तु ईश्वर अथवा परमसत्य की खोज में वे दोनों जिस 
पथ पर अग्रसर हुए थे अथवा उन्होंने जिन उपायों का प्रधानतया अवलम्बन किया था, उनके 
अमुशीलन में प्रवृत्त होने पर इस बात का ठीक-ठीक अर्थ मिल जाता है। क्योंकि ईश्वरलाभ 
के लिए जिन उपायों का अवलम्बन शास्त्र में निहित है, उनमें से हरएक को गुरुमुख से 
सुनकर श्रीरामकृष्णदेव उस पर पूर्ण विश्वास स्थापित कर अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए थे - किन्तु 
नरेन्द्रनाथ का आचरण उस क्षेत्र में सर्वथा भिन्न था। नरेन्द्रनाथ, वैसे स्थल में'शा्न और 
गुरुवाक्य में भ्रम-प्रमाद की सम्भावना है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए अपनी 
बुद्धि को आरम में ही लगा देते थे और तर्क-युक्ति की सहायता से सत्यता का निश्चय हो 
जाने पर उसका अनुष्ठान करते थे। पूर्वसंस्कार के कारण दृढ़ आस्तिक्य-बुद्धि रहने पर भी 
नरेन्द्रनाथ के भीतर एक ऐसा भाव जीवनभर दिखायी पड़ता है कि जब मनुष्य मात्र में ही 
अनेक कुसंस्कार और भ्रम-प्रमाद का अस्तित्व सम्भव है, तो बिना विचारे किसी की बात 
क्यों मानी जाय? इसका फलाफल कुछ भी हो और इसकी उत्पत्ति कहीं किसी ढंग से क्यों 
न हो, बुद्धिविचार की सहायता से विश्वास और भक्ति को उसी प्रकार संयत रखकर 
आध्यासिक जयम तंथी दसरे विषंो में अग्रसर होनी ही वर्तमान व्युग के मबुष्यों केलिए 
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पुरुषोचित विवेचन होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं। 
आसपास की परिस्थिति के अनुसार नरेन्द्रनाथ की शिक्षा, स्वाधीन विचार, 
संशय, गुरुवाद का अस्वीकार आदि। 
आसपास की परिस्थिति मनुष्य के जीवन में सर्वत्र सब समय विशेष अधिकार फैलाती 
है और केवल अधिकारविस्तार ही क्यों? - वही उसे गन्तव्य पथ में सदा नियमित कर देती 
हैं। अत: यह स्वाभाविक है कि नरेन्द्रनाथ के जीवन में उनका प्रभाव तथा प्रेरणा दिखायी 
पड़ती है। श्रीरामकृष्णदेव के समीप आने के पहले ही नरेन्द्रनाथ अपनी असाधारण 
बुद्धिशक्ति के प्रभाव से अँग्रेजी, साहित्य, काव्य, इतिहास और न्याय में विद्वत्ता प्राप्त कर 
पाश्चात्य.भावों से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। स्वतन्त्र विचार की सहायता से प्रत्येक 
विषय का अनुसन्धान करना पाश्चात्य का मूलमन्त्र है और यह भाव उनके हृदय में भिद गया 
था। अत: शाख्रवाक्यों में उनका सन्देह, अनेक स्थलों में उन्हें मिथ्या समझना तथा अनुभवी 
शिक्षक के अतिरिक्त किसी मनुष्य को गुरुरूप से स्वीकार करने में पराङ्मुख होना उनके लिए 
स्वाभाविक ही था। 
पिता के जीवन एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा में सहायता। 
अपने अभिभावकों के जीवनादर्श तथा कलकत्ते के तत्कालीन समाज की अवस्था ने 
नरेन्द्रनाथ को उपरोक्त भाव के परिपोषंण में सहायता दी थी। यद्यपि पितामह ने जीवनभर 
हिन्दूशासत्र पर विश्वास रखकर संन्यास ग्रहण किया था, किन्तु नरेन्द्रनाथ के पिता पाश्चात्य 
शिक्षा और स्वाधीन चिन्तन के फलस्वरूप उस विश्वास को खो बैठे थे। फारस के हाफिज की 
कविता और बाइबिल में उद्धृत ईसामसीह की वाणियाँ ही उनके लिए आध्यात्मिक भाव की 
चरम सीमा थीं। संस्कृत भाषा न जानने के कारण भगवद्रीता आदि का अध्ययन वे नहीं कर 
सके थे। अत: आध्यात्मिक रस के उपभोग के लिए उन्हें केवल उन्हीं ग्रन्थों की शरण लेनी 
. पड़ती थी। हमने सुना है, नरेन्द्र को धर्म में प्रवृत्त देखकर पिता ने बाइंबिल का उपहार देकर 
एक दिन कहा था, “धर्म-कर्म सब कुछ केवल इसी के भीतर है।” परन्तु हाफिज की 
कविताओं और बाइबिल की इस प्रकार प्रशंसा करने पर भी उनके जीवन में केवल उन्हीं दो 
ग्रन्थों के आध्यात्मिक भाव भरे हुए हों, सो नहीं। असल में इनकी सहायता से क्षणिक 
यी के अतिरिक्त वे अपने जीवन में इनका अवलम्बन करने की आवश्यकता . 
कभी नहीं समझते थे। धनोपार्जन करके स्वयं भोगसुख में रहना तथा यथासम्भव दान देकर 
दस आदमियों को सुखी करना - यही उनके जीवन का परम ध्येय था। इससे तथा उनके 
दैनिक आचरणों के विवेचन से समझ में आता है कि ईश्वर, आत्मा, एवं जन्मान्तर आदि के 
सम्बन्ध में उनका विश्वास कितना शिथिल था। वास्तव में पाश्चात्य के जड़वाद और 
इहकालसर्वस्वता ने उन दिनों नरनाथ के पिता ल लोगों में भी आध्यात्मिक 
विर्य के प्रति सैन्देह एव नीस्तिकती ला दी थी। फलस्वरूप उन लोगों की ऐसी धारणा हो 
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गयी थी कि हमारे प्राचीन ऋषियों एवं शास्रं से दुर्बलता और कुसंस्कार के सिवाय और कुछ 
ग्रहण करने योग्य नहीं हैं और इसके प्रभाव से धर्मविश्वास तथा नैतिक मेरुदण्ड से रहित 
- होकर वे अन्तर में एक और बाहर अन्य भाव का पोषण कर दिन-प्रतिदिन स्वार्थी तथा 
कपटाचारी बनं गये थे। महामनस्वी राजा राममोहन राय द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्मसमाज उस 
देशव्यापी स्नोत की गति को थोड़े समय के लिए मोड़ देने का प्रयास कर सका था, परन्तु 
पाश्चात्य भावों के प्रबल प्रभाव से अन्तर्विवाद के कारण यह समाज दो दलों में विभक्त होकर 
` क्षीण हो गया था। इन दलों के लोगों में, उस स्रोत में बहने के कुछ-कुछ लक्षण भी उस समय 
प्रकट हो गये थे। 


पाश्चात्य न्याय, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी नरेन्द्रनाथ को सत्य का. 
. लाभ नहीं हुआ, इस कारण उनकी अशान्ति। 
सन्‌ १८८१ ई. में एफ. ए. परीक्षा के बाद श्रीयुत नरेन्द्रनाथ की पाश्चात्य-विज्ञान और 
दर्शनशास्त्र में अच्छी गति हो गयी थी। 'मिल' आदि पाश्चात्य नैयायिकों का मतवाद उन्होंने 
इससे पहले ही अध्ययन कर लिया था। अब डेकार्ट का अहंवाद, ह्यम और बेनथैम की 
नास्तिकता, स्पिनोजा का अद्वैत चिद्रस्तुवाद, डारविन का अभिव्यंक्तिवांद, कॉमटे और 
स्पेन्सर का अज्ञेयवाद और आदर्श समाज की अभिव्यक्ति आदि पाश्चात्य दार्शनिक मतवाद 
ग्रहण कर, सत्य तत्त्व-निर्णय करने का प्रबल उत्साह उनके हृदय में उपस्थित हुआ था। 
जर्मन दार्शनिकों की प्रशंसा सुनकर दर्शनेतिहास ग्रन्थों की सहायता से वे कैन्ट, फिक्टे 
हेगेल, शोपेनहॉर आदि के मतवादों का परिचय ग्रहण करने में भी अग्रसर हुए थे। फिर स्नायु 
और मस्तिष्क की गठन एवं कार्यप्रणाली से परिचित होने के लिए उन्होंने अपने मित्रो के 
साथ बीच-बीच में मेडिकल कॉलेज में जाकर शारीरविज्ञान-सम्बन्थी व्याख्यान सुने एवं उस 
विषय के अध्ययन में भी प्रगति की थी। इस प्रकार १८८४ ई. में बी. ए. परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने के पहले उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया था। परन्तु उस ज्ञान 
द्वारा निरपेक्ष सद्वस्तु ईश्वर के साक्षात्कारलाभ.का निश्चित उपाय जान सकना और शान्ति 
प्राप्त करना तो दूर की बात रही, उन्होंने यह अनुभव किया कि मानव का मन और बुद्धि यह 
तर्क जानने में असमर्थ है कि उसके स्वयं के मन एवं बुद्धि के क्षेत्र की भी सीमा है और साथ 
ही उस सीमा से परे अवस्थित सत्य वस्तु को भी प्रकाशित करने में मन-बुद्धि असमर्थ है। 
फलत: यह बात स्पष्ट प्रतीत होने से उनके हृदय में अशान्ति का खोत प्रबल वेग से प्रवाहित 
होने लगा। 
नरेन्द्र का सन्देह - प्राच्य अथवा पाश्चात्य, किस मत के अनुसार 

तत्त्वानुसन्थान में अग्रसर होना कर्तव्य है। ० 

पाश्चात्य दर्शन और सहायता से नरेन्द्र को स्पष्ट प्रतीत हो गया था कि 
Peis Siddh मैं प्रतिशिंर्णीविबिधे चिकरि 
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उसमें सुख-दुःखादिं का ज्ञान उपस्थित कर रही है। मनुष्य इस प्रकार के मानसिक विकार का 
देश, काल आदि की सहायता से प्रत्यक्ष अनुभव तो करता है, परन्तु बहिर्जगत्‌ और उसके 
भीतर के जो पदार्थ इस उत्तेजना एवं विकार को उसके हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं, उनका 
यथार्थ स्वरूप उसके लिए सदैव आज्ञेय ही रह जाता है। ऐसा ही अन्तर्जगत्‌ या मनुष्य के निज - 
स्वरूप के सम्बन्ध में भी है। वहाँ भी यही दिखायी पड़ता है कि किसी एक अपूर्व वस्तु के 
द्वारा, अपनी शक्ति की सहायता से, मनुष्य के मन में अहंज्ञान और विविध भावों का उदय 
होता है; परन्तु फिर भी उस वस्तु का स्वरूप देशकाल से परे अवस्थित रहने के कारण मनुष्य 
उसे समझ नहीं सकता। इसी प्रकार भीतर और बाहर जहाँ भी मानव-मन परम सत्य के 
अनुसन्धान में संलग्न होता है, वहीं देशकाल की दुर्भेद्य प्राचीर से टकराकर वह अपनी 
असमर्थता का अनुभव करने लगता है। उसी ढंग से पंच ज्ञनेन्द्रियों और मन-बुद्धिरूप जिन 
यन्तरों की सहायता लेकर मानव विश्वरहस्य का उद्घाटन करने के लिए प्रयत्नशील हुआ है, 
उनमें विश्व के परम कारण को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं है। इन्द्रियजनित प्रत्यक्ष के ऊपर 
भित्ति स्थापन कर सब विषयों के अनुमान और मीमांसा की जो चेष्टा हो रही है - उनमें 
निरन्तर भ्रम-प्रमाद वर्तमान है। - शरीर के अतिरिक्त आत्मा की पृथक सत्ता है या नहीं, इस 
विषय का निर्णय करने में पाश्चात्य पण्डितगण असफल हुए हैं, आदि आदि अनेक विषय 
नरेन्द्रनाथ जान गये थे। इस कारण आध्यात्मिक तत्त्व के सम्बन्ध में पाश्चात्य दर्शनों की 
अन्तिम मीमांसाएँ उन्हं युक्तियुक्त प्रतीत नहीं हुई थीं। उनके मन में यह दुविधा भी उत्पन्न हुई 
थी कि रूप-रसादि विषयों के भोग में निरन्तर डूबे रहनेवाले मानव-मन के अनुभवों को 
सहज और स्वाभाविक मानकर उसी के अनुसार पाश्चात्यों के अनुकरण में दर्शनशाख्र बना 
लेना अच्छा है अथवा बुद्ध, शंकर आदि चरित्रवान महापुरुषों के अलौकिक अनुभवों को 
साधारण जनों के अनुभव के विरोधी होने पर भी, सत्य मान लेना और उसी के अनुसार 
प्राच्य रीति से तत्त्वानुसन्धान में अग्रसर होना कर्तव्य है। र 


ईश्वर या चरम सत्यलाभ का संकल्प दृढ़ रखकर नरेद्धनाथ द्वारा 
पाश्चात्य मतों का केवल गुण-अंश ही ग्रहण करना। 
यद्यपि पाश्चात्य दर्शन की आध्यात्मिक मीमांसाओं का अधिकांश भाग नरेन्द्रनाथ को 
अयौक्तिक प्रतीत होता था, परन्तु फिर भी जड़विज्ञान के आविष्कारों तथा पाश्चात्य दर्शन की 
विश्लेषण-प्रणालियों की वे बहुत ही प्रशंसा करते थे और मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक 
राज्य के तत्त्वो की परीक्षा के स्थल में वे सदैव उनकी सहायता लेते थे। श्रीरामकृष्णदेव के 
जीवन के असाधारण अनुभवों का वे उपरोक्त शैली की सहायता से विश्लेषण करके अभी 
से समझने की चेष्टा करने लगे और उस परीक्षा से जो तत्त्व प्रतिष्ठित होते थे, उन्हें सत्य 
समझकर, ग्रहण करके, निडर भाव से उनका अनुष्ठान करने लगे। हृदय में सत्यलाभ के 


लिए विषम अस्थिरता छा जाने पर भी बिना समझे किसी प्रकार य में प्रवृत्त होना 
और (किली'के अबव्से उस" पर श्र्ाग्भक्ति रखनी उनके लिए नि वीरि था। | 


संसार में तथा श्रीरामकृष्णदेव के निकट नरेन्द्रनाथ की शिक्षा ८७९ 


विचार-बुद्धि के यथाशक्ति परिचालन के फलस्वरूप यदि नास्तिकता भी आ जाय तो उसे भी 
- स्वीकार करने में वे तैयार थे; सांसारिक भोंग-सुख तो दूर की बात रही, यदि अपने जीवन 
. के बदले भी जीवनरहस्य का समाधान और सत्य का प्रकाश प्राप्त हो तो उसमें भी वे 
पराङ्मुख नहीं थे। अत: परम सत्य-के अनुसन्धान में दृष्टि निबद्ध कर निडर भाव से उन्होंने 
इस समय पाश्चात्य शिक्षा के अनुसरण और उनके गुण-अंश के ग्रहण में अपने क्रो नियुक्त 
रखा था। उसके प्रभावं से वे भक्ति-विश्वास का सरल पथ छोड़कर कभी कभी नाना प्रकार के 
सन्देहों से पीड़ित और अभिभूत होते थे, किन्तु उनकी असाधारण बुद्धिशक्ति तथा 
अध्यवसाय ने विजयी होकर अन्त में उन्हें सत्य-लाभ कराकर कृतार्थ किया था। परन्तु लोग . 
कभी कभी यह समझ लेते थे कि नरेनद्रनाथ पाश्चात्यं र्थं में प्रतिपादित मतों को बिना विचारे 
ग्रहण किया करते हैं। पाश्चात्य मतों के प्रति उनका पक्षपात उनके मित्रो में इतना अधिक 
प्रसिद्ध हो गया था कि गीता का अध्ययन कर जब वे उन लोगों के सामने उसकी अत्यधिक 
प्रशंसा करने लगे, तब उन लोगों ने बहुत ही विस्मित होकर उनकी यह बात श्रीरामकृष्णदेव 
के कानों तक पहुँचायी। इस पर उन्होंने पूछा था, “साहबों में किसी-किसी ने गीता के सम्बन्ध 
` में वैसा मत प्रकट किया है, इसीलिए तो वह वैसा नहीं कर रहा है?” ' 


अद्भुत दर्शन और गुरुकृपा से नरेन्दनाथ की आस्तिक्यबुद्धि इस समय रक्षित हुई थी। 
पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से अन्तर में विशेष भाव-परिवर्तन होने के पहले ही 
नरेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त करके बहुत-से असाधारण अनुभवों के 
अधिकारी हो चुके थे, यह बात हम पहले कह चुके हैं। कहा जा सकता है कि नरेन्द्रनाथ की 
. आस्तिक्य-बुद्धि को. सुदृढ़ रखने में उन्होंने विशेष सहायता दी थी। अन्यथा पाश्चात्य भाव 
और मतवाद्‌, जगत्कारण ईश्वर को अज्ञेय प्रमाणित कर उनको कहाँ तक बहा ले जाते, 
कहना कठिन है। अनुमान किया जा सकता है कि स्वाभाविक पुण्यसंस्कार के कारण उनकी 
आस्तिक्य-बुद्धि एकदम लुप्त भले न हो जाती, पर उसमें विपर्यय अवश्य हो जाता। परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ, क्योकि नरे्दरनाथ का देवरक्षित जीवन विशेष कार्य सम्पादित करने के लिए 
संसार में प्रकट हुआ था। और वैसा होता भी क्यों ईश्वरकृपा से उन्होंने जिनका आश्रयआप्त 
किया था, वे सद्ुरु ही उन्हें बारम्बार बतला दिया करते थे, “मनुष्य की करुण प्रार्थना ईथर 
सदा सुना-करते हैं। तुम और हम जिस तरह से बैठकर बातचीत करते हैं, इससे भी स्पष्ट रूप 
में उन्हे देखा जा सकता है, उनकी वाणी सुनी जा सकती है और उन्हें स्पर्श किया जा सकता 
है - यह बात मैं सौगन्ध खाकर कह सकता हँ” फिर किसी समय श्रीरामकृष्णदेव ने कहा 
था, “ईश्वर के साधारणप्रसिद्ध सारे रूपों और भावों को यदि मनुष्य की कल्पनामात्र समझकर 
न मान सको और इसी बात पर विश्वास हो कि संसार के नियामक एक ईश्वर हैं तो - 'ह ईश्वर, 
आप कैसे हैं, मैं नहीं जानता; आप जैसे हैं, उसी भाव से मुझे दर्शन दीजिये' - इस प्रकार 
कातर र्था) कएमे क्प ओ«्बे०ठसे)सुतक्रछनिश्नत्न, कप <कोंगे दर कुत्र; गहू. कहने को 
आवश्यकता नहीं कि श्रीरामकृष्णदेव की इन बातों से विशेष आश्वस्त होकर नरेन्द्रनाथ 
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साधना में अधिक निविष्ट हुए थे। 
नरेन्द्रनाथ की साधना। 

पाश्चात्य दार्शनिक हेमिल्टन ने अपने दर्शन-ग्रन्थ के उपसंहार में लिखा है, “संसार 
के नियामक ईश्वर हैं - इस सत्य-सिद्धान्त का आभास मात्र पाकर मनुष्य की बुद्धि निरस्त 
हो जाती है। परन्तु ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस विषय को प्रकट करने की शक्ति उसमें नहीं 
है, अत: दर्शनशास्त्र की वहीं इतिश्री है - और जहाँ दर्शन की समाप्ति है, वहीं से 
आध्यात्मिकता का प्रारम्भ है” हेमिल्टन का यह वक्तव्य नरेन्द्रनाथ को बहुत पसन्द था और 
बातचीत के प्रसंग में समय समय पर वे हमारे सम्मुख इसका उल्लेख किया करते थे। साधना 
में संलग्न होने पर भी नरेन्द्रनाथ ने दर्शन-अन्थों का अध्ययन नहीं छोड़ा था। अत: उन दिनों 
वे ग्रन्य-अध्ययन, ध्यान और संगीत में अधिक समय बिताया करते थे। 

नयी शैली से रात भर ध्याना 

ध्यानाभ्यास के एक नवीन मार्ग का उन्होंने इसी समय से अवलम्बन किया था। हमने 
बताया है कि साकार या निराकार किसी भी ढंग से ईश्वर का चिन्तन क्यों न किया जाय, 
मनुष्य के धर्म और गुणों से भूषित करके उनका चिन्तन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं है। इस बात को समझने के पहले नरेन्द्रनाथ ध्यान करते समय ब्राह्मसमाज के नियम से 
निराकार सगुण ब्रह्म के चिन्तन में मन को नियुक्त रखते थे। ईश्वरीय स्वरूप की वैसी धारणा 
भी मनुष्य की कल्पंना से दूषित जानकर उन्होंने अब ध्यान के उस अवलम्बन का भी 
परित्याग कर दिया और यह प्रार्थना करते हुए कि 'हे ईश्वर, आप अपने सत्यस्वरूप के दर्शन 
का मुझे अधिकारी बनावें' - वे अपने मन से सब प्रकार की चिन्ताओ को दूर कर निंवात 
निष्कम्प दीपशिखा की भाँति उसे निश्चल रखकर अवस्थित रहने के लिए अभ्यास करने लगे। 
थोड़े ही दिन के इस अभ्यास से नरेन्द्रनाथ का संयत चित्त यहाँ तक निमग्न हो जाता थाकि 
उन्हें कभी कभी अपने शरीर और समय तक का ज्ञान नहीं रहता था। घर के दूसरे लोगों के 
सो जाने पर अपने कमरे में ध्यान करते हुए उनकी अनेक रातें बीत जाया करती थीं। . 

हि ऐसे ध्यान के फलस्वरूप एक दिन नरेन्द्रनाथ को एक दिव्य दर्शन हुआ। प्रसंगवश 

, उन्होंने एक दिन वह अनुभव हमें निम्नलिखित रूप से बताया था- 


ऐसे ध्यान में अद्भुत दर्शन - बुद्धदेव। 
अवलम्बनशून्य करके मन को स्थिर रखते समय अन्तर में एक प्रशान्त आनन्द की 
धारा प्रवाहित होती थी। ध्यान भंग होने पर भी उसके प्रभाव से नशे में विभोर रहने के! भाव' 
में बहुत समय बीत जाता था। इसलिए एकाएक आसन छोड़कर उठने की इच्छा नहीं होती 
थी। ध्यान के अन्त में एक दिन उसी प्रकार से बैठे रहते समय ~~) ती परकार से बैठे रहते समय देखा, दिव्य ज्योति से कमरे दिव्य ज्योति से कमरे 
>. a ह 


ce 


rrr «अप 
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को पूर्ण करते हुए एक संन्यासीमूर्ति एकाएक आविर्भूत होकर मेरे सामने कुछ दूर पर खड़ी 
हो गयी। उनके शरीर पर गेरुआ वस्न, हाथ में कमण्डलु और मुखमण्डल पर एक ऐसा 
स्थिर, प्रशान्त तथा सब विषयों पर उदासीनतायुक्त अन्तर्मुखी भाव था कि उसने मुझे विशेष 
रूप से आकृष्ट करके स्तम्भित कर दिया। मानो कुछ कहने के अभिप्राय से मेरी ओर देखकर 
वे धीरे धीरे बढ़ने लगे। भय के कारण मैं इतना अधिक अभिभूत हो गया कि तुरन्त किवाड़ 
खोलकर बाहर निकल आया। दूसरे ही क्षण मन में आया कि इतना डर किस बात का? 
साहस बटोरकर संन्यासी की बात सुनने के लिए मैं पुन: कमरे में प्रविष्ट हुआ। परन्तु बहुत 
देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वे दिखायी नहीं पड़े। मैं दु:खित चित्त से सोचने लगा - उनकी 
बात न सुनकर भाग जाने की दुर्बुद्धि कहाँ से आ गयी? संन्यासी तो मैंने अनेक देखे हैं, - 
किन्तु ऐसे अपूर्व श्रीमुख का भाव किसी में कभी नहीं देखा। वह चेहरा मेरे चित्त पर सदैव 
के लिए अंकित हो गया है। हो सकता है कि मेरा भ्रम था, किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि भगवान्‌ बुद्धदेव के पवित्र दर्शन प्राप्त कर मैं उस दिन धन्य हो गया था!” 
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अष्टम अध्याय - द्वितीय पाद 


` संसार में तथा श्रीरामकृष्णदेव के निकट _ 
नरेन्द्रनाथ की शिक्षा 


एटर्नी का काम सीखना। 

इस प्रकार निर्जनवास, अध्ययन, तपस्या तथा दक्षिणेश्वर आने-जाने में नरेन्द्रनाथ का 
समय बीतने लगा। उनके पिता ने भविष्य-समृद्धि का विचार कर उन्हें कलकत्ते के सुप्रसिद्ध 
एटर्नी निमाईचरण बसु के अधीन एटर्नी का काम सीखने के लिए नियुक्त कर दिया था। पुत्र 
को गृहस्थ बनाने की आशा से श्रीयुत विश्वनाथ योग्य कन्या की भी खोज करने लगे। किन्तु 
विवाह करने के बारे में नरेन्द्रनाथ की विशेष आपत्ति रहने तथा मनोनुकूल कन्या का सन्धान 
न मिलने के कारण उनकी आशा सफल होने में विलम्ब होने लगा। 

"अखण्ड ब्रहमचर्य-पालन के विषय में श्रीरामकृष्णदेव का नरेन्द्रनाथ को उपदेश 

रामतनु बसु लेन-स्थित नरेन्द्रनाथ के अध्ययन-कक्ष में कभी कभी श्रीरामकृष्णदेव आ 
उपस्थित होते थे और साधन-भजन के सम्बन्ध में उन्हें अनेक उपदेश प्रदान करते थे। माता- 
पिता के सकरुण अनुरोध से नरेन्द्रनाथ विवाह बन्धन से कहीं अपने जीवन को सदैव के लिए 
आबद्ध और संकुचित न कर बैठे, इस विचार से श्रीरामकृष्णदेव उन्हें इस समय सावधान 
करते हुए ब्रह्मचर्य-पालन के लिए सदा उत्साहित करते रहते थे। वे कहते थे, “बारह वर्ष 
तक अखण्ड ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य की मेधानाड़ी खुल जाती है। उस समय उसकी 
बुद्धि सृक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों में प्रविष्ट होने तथा उसकी धारणा करने में समर्थ होती है। इस 


प्रकार की बुद्धि की सहायता से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। वे केवल उसी 
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नरेन्द्रनाथ के घर के सब लोगो को भय - संन्यासी के साथ मिलकर 
संन्यासी हो जायगा। 
घर की स्त्रियों को यह धारणा हो गयी थी कि श्रीरामकृष्णदेव के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
के कारण ही नरेन्द्रनाथ की विवाह करने में अनिच्छा है। नरेन्द्रनाथ कहते थे, “अध्ययन-कक्ष 
. में पधारकर श्रीरामकृष्णदेव जब एक दिन मुझे ब्रह्मचर्य-पालन का उपदेश दे रहे थे, तब मेरी 
नानी ने ओट से सब सुनकर मेरे माता-पिता से कह दिया। संन्यासी से मिलकर मैं भी 
संन्यासी हो जाऊंगा - इस भय से वे उस दिन से मेरे विवाह के लिए विशेष चेष्टा करने लगे! 
किन्तु करने से क्या होता है? उनकी प्रबल इच्छा के विरुद्ध उन लोगों की सारी चेष्टा बह 
गयीं। सभी विषय तय हो जाने पर भी कुछ स्थलों पर दोनों पक्षों में मामूली बातों पर विरोध 
उपस्थित होने के कारण विवाह का सम्बन्ध टूट गया!” 


श्रीरामकृष्णदेव के समीप नरेन्द्रनाथ का पहले के समान आना-जाना। 

नरेन्द्रनाथ का दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के पास जाना यद्यपि घर के लोगों को 
रुचिकर नहीं था, परन्तु फिर भी उनसे कुछ कहने का साहस किसी को नहीं होता था; क्योंकि 
माता-पिता के लाड़ले पुत्र नरेन्द्र बचपन से ही कभी किसी 'का निषेध नहीं मानते थे और 
युवावस्था प्राप्त कर आहार-विहार आदि सभी विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता काः उन्होंने 
अवलम्बन किया था। साधारणतया बालक या किसी तरुण युवक को जिस ढंग से हम प्रायः 
. निषेध करते हैं, तीक्ष्ण बुद्धिवाले नरेन्द्र को उस ढंग से निषेध करने पर फल विपरीत होने 
की सम्भावना थी, इस बात को घर के लोग अच्छी तरह जानते थे। अत: नरेन्द्रनाथ पहले 
की ही तरह श्रीरामकृष्णदेव के समीप दक्षिणेश्वर हमेशा आते-जाते रहे! 

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के पास जिस प्रकार दिन बीतते थे, 
उसके सम्बन्ध में नरेन्रनाथ की बातें। 

श्रीरामकृष्णदेव के पुण्यसंग में श्री नरेन्द्रनाथ ने इसँ समय जितने दिन दक्षिणेश्वर में 
बिताये थे, उनकी मधुमय स्मृति ने उनके हृदय को जीवनभर असीम उल्लास से पूर्ण कर 
रखा था। वे कहा करते थे, “ठाकुर के संग में किस प्रकार आनन्द से दिन बीतते थे, दूसरों 
को समझाना कठिन है। खेल, हँसी, विनोद आदि साधारण विषयों द्वारा उन्होंने किस तरह 
निरन्तर उच्च शिक्षा देकर अनजान में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी, 
उस सम्बन्ध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय 
शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपने को संयत रखकर बालक के अनुरूप शक्ति 
प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वार हराकर ओर कभी उससे स्वयं हारकर उसके 
मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए ठाकुर भी प्रायः वैसे 


ही भावः अबल करते थे। वे बिन ए सिन्ध फलों ह्ये 0 चाण हंगा 
हम लोगों के अनाहत ज्या भाव का बीज फूल फली के रूप में परिणत होगा, 
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इस बात को उसी समय वे 'भावमुख' में प्रत्यक्ष कर, सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, 
उत्साह देते थे और किसी खास वासना में फँसकर हम जीवन की उस महान्‌ सफलता को 
कहीं खो न बैठें, इसलिए विशेष सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान 
रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परन्तु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा 
नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिलकुल ही समझ नहीं सकते थे। वही उनके 
शिक्षा-प्रदान और जीवन-गठन करने का अपूर्व कौशल था। ध्यान-धारणा करते समय कुछ 
दूर अग्रसर हो मन जब अधिक एकाग्र होने का अवलम्बन नहीं पाता था तो उनसे पूछने पर 
वैसी स्थिति में उन्होंने स्वयं क्या किया था, हमें बताकर वे अनेक उपयुक्त उपाय कह देते 
थे। मुझे स्मरण है, किसी रात को ध्यान में बैठने पर आलमबाजार-स्थित जूट मिल के भोंपू 
की आवाज से मन लक्ष्यच्युत और विक्षिप्त हो जाता था। उनसे इस बात को कहने पर उन्होंने . 
उसी भोंपू की आवाज में मन को एकाग्र करने के लिए हमें आदेश दिया और हमने वैसा करके 
विशेष फल भी प्राप्त किया था। 

“एक दूसरे अवसर पर ध्यान करते समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य में समाहित 
करने में विशेष बाधा का अनुभव करके उनके पास मैं उपस्थित हुआ। उन्होंने स्वयं के वेदान्त 
के समाधि-साधनकाल में श्रीमत्‌ तोतापुरीजी से भ्रूमध्य में मन को एकाग्र रखने के लिए जिस 
प्रकार का आदेश पाया था, उस बात का उल्लेख करके अपने नखाग्र को मेरे भ्रूमध्य में जोर 
से गड़ाकर उन्होंने कहा था, “इस वेदना पर मन को एकाग्र कर? फलस्वरूप मैने देखा था 
कि उस आघातजनित वेदना के अनुभव को जब तक चाहे मन में धारणा किये रहा जा सकता 
है और उस समय शरीर के किसी दूसरे भाग पर मन के विक्षिप्त होने की बात दूर रही, उन 
अंगों के अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था। ठाकुर की साधना का स्थल - निर्जन पंचवटी 
के नीचे - हमारी ध्यान-धारणा करने का विशेष उपयोगी स्थान था। और केवल ध्यान- 
धारणा ही नहीं, खेल-मनोरंजन में भी हम वहाँ कुछ समय बिताया करते थे। उस समय भी 
वे हमारे साथ सहयोग देकर हमारा आनन्दवर्धन-किया करते थे। हम वहाँ दौड़ते थे, पेड़ पर 
चढते थे, मजबूत रस्सी के समान लटकती हुई माधवीलता के घेरे में बैठकर झूलते थे। फिर 
कभी स्वयं पकाकर वहाँ वनभोजन करते थे। उस वनभोजन के प्रथम दिन मैंने अपने हाथ 
से पकाया है, देखकर ठाकुर ने स्वयं भी भोजन ग्रहण किया था। यह जानकर कि वे 
ब्राह्मणेतर किसी दूसरे वर्ण के मनुष्य के हाथ का पकाया हुआ अन्न नहीं खाते हैं, मैं उनके 
a ह ्रसादी अन्न मँगवाने का प्रबन्ध कर रहा था, किन्त मुझे मना करते हुए उन्होंने 

, शुद्ध सत्त्वगुणी के हाथ का अन्न खाने से कोई दोष नहीं होगा! बारम्बार मेरे 


आपत्ति करने पर भी उन्होंने मेरी बात को न माना और मेरे हाथ का पकाया हुआ अन्न उस 
दिन ग्रहण किया था।” 


भवनाथ और नरेद्धनाथ के वराहनगर के 
८७८७. श्रॅयुते भवनाथ चिट्डापाध्याये ollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चटी गय नामक एक सुन्दर भक्तिमान युवक इसी समय दक्षिणेश्वर 
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` मेंश्रीरामकृष्णदेव के पास आया। नरेन्द्रनाथ के साथ परिचित होकर वह उनका विशेष मित्र 
हो गया। विनय, नम्रता, सरलता और विश्वास-भक्ति के कारण भवनाथ श्रीरामकृष्णदेव का 
भी विशेष प्रिय हो गया। उसका ख्नियों जैसा कोमल स्वभाव और नरेन्द्रनाथ के साथ उसका 
असाधारण प्रेम देखकर श्रीरामकृष्णदेव कभी कभी हास-परिहास में कहा करते थे, तू 
पूर्वजन्म में नरेन्द्र की जीवनसंगिनी था!” भवनाथ वराहनगर में रहता था और अवसर पाते 
ही नरेनद्रनाथ को अपने घर बुलाकर खिला-पिला दिया करता था। उसके पड़ोसी श्री 
सातकड़ी लाहिड़ी नरेन्द्रनाथ से विशेष रूप से परिचित थे और दाशरथी सान्याल उनके 
सहपाठी मित्र थे। ये लोग भी नरेन्द्रनाथ से भेंट होने पर दिन-रात उन्हीं के साथ बिताया करते 
थे। उन दिनों कभी कभी नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर आने-जाने के मार्ग में, विशेष रूप से 
आमन्त्रित होकर वराहनगर में उन मित्रों के साथ कुछ घण्टे या दो-एक दिन रह जाते थे। 
पिता के आकस्मिक देहावसान का समाचार वराहनगर में नरेखनाथ को विदित होना। 

सन्‌ १८८४ ई. के प्रारम्भ में बी. ए. परीक्षा का फल जानने के कुछ पहले दैवयोग 
से नरेन्रनाथ के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आ उपस्थित हुआ था। बहुत अधिक परिश्रम 
करने से उनके पिता विश्वनाथबाबू का शरीर पहले से ही दुर्बल हो गया था। अब एक दिन 
एकाएक रात के दस बजे हृद्रोग से उनका निधन हो गया। उस दिन नरेन्द्रनाथ आमन्त्रित 
होकर तीसरे पहर अपने वराहनगर के मित्रों के पास चले गये थे, और रात के लगभग ग्यारह 
` बजे तक भजनकीर्तन करके उन्हीं के यहाँ लेटकर वार्तालाप कर रहे थे। रात के लगभग दो 
बजे उनके मित्र हेमाली ने आकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया और उन्हें साथ 
लेकर वे कलकत्ते लौट आये। 


नरेन्द्रनाथ की पारिवारिक अवस्था का शोचनीय परिवर्तन। 
घर लौटकर नरेनद्रनाथ ने पिता का क्रियाकर्म किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि 
' गृहस्थी की हालत बहुत ही शोचनीय है, पिता कुछ छोड़ नहीं गये हैं बल्कि आमदनी से खर्च 
अधिक होने के कारण कुछ ऋण भी है। कुटुम्बी लोग जिन्होंने पिता की सहायता से अब तक 
अपनी अपनी अवस्था की उन्नति साधित की थी, अब मौका पाकर शत्रुता करने लगे और 
: उन्हें मकान से निकाल देने की चेष्टा करने लगे। आमदनी का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि 
पाँच-सात व्यक्तियों के पालन-पोषण का भार भी था। अत: सुख में पले नरेनद्रनाथ अब बैचेन 
होकर इधर-उधर नौकरी की खोज करने लगे। परन्तु समय खराब होने पर मनुष्य की सैकड़ों 
चेष्टाओं का कुछ भी फल नहीं होता; नरेन्द्र सभी जगह से विफल होकर लौट आये। 
पिता की मृत्यु के बाद तीन-चार मास बीत गये, परन्तु दुर्दिन की समाप्ति नहीं हुई 
आशा की लालिमा से नरेन्द्रनाथ का जीवनाकाश थोड़ा भी रंजित नहीं हुआ। जीवन में ऐसा 
निबिई अन्धकारे पैभी व्याप्त हुआ-था'यी महीं;संम्देहंगहै। ह्स समयःकां धर्णन'कॅरते'हुए 
. उन्होंने एक बार हमसे कहा था - 
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उस अवस्था के बारे में नरेन्द्रनाथ का कथन - नौकरी की तलाश, 
परिचित धनी व्यक्तियों की अवज्ञा। £ 
“सूतक की समाप्ति के पूर्व से ही मुझे काम की तलाश में घूमना पड़ा था। अनाहार, 
नंगे पाँव नौकरी का प्रार्थनापत्र हाथ में लेकर दोपहर की धूप में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर 
घूमना पड़ता था। घनिष्ठ मित्रो में से कोई कोई मेरे दुःख से दुःखित होकर किसी दिन साथ 
रहता था और किसी दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ता था, परन्तु सर्वत्र ही विफलता होती 
थी। यह प्रथम अवसर था, जब मुझे संसार के साथ विशेष रूप से परिचित होना पड़ा था। 
स्वार्थरहित सहानुभूति यहाँ बहुत ही विरल है। यहाँ दुर्बल और दु:खी का कोई स्थान नहीं 
है। मैं देखता था, दो दिन पहले जो लोग मुझे कुछ भी सहायता देने का मौका पाने पर अपने 
को धन्य समझते थे, अब इस समय मुझे देखते ही मुँह फेर लेते थे। सामर्थ्य रहते हुए भी 
मुझे थोड़ी-बहुत सहायता भी नहीं देना चाहते थे। देख-सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था 
मानो यह संसार दानवों का बनाया हुआ है। स्मरण है, इस समय एक दिन धूप में घूमते हुए 
पैर के तलवे में छाला पड़ गया था और बहुत थककर मैदान के धरहरे की छाया में में बैठ 
गया था। सम्भवत: दो-एक मित्र उस दिन साथ थे या शायद संयोगवश वहाँ मिल गये थे। 
उनमें से एक ने मुझे सान्त्वना देने के लिए गाया था - 
“बहिछे कृपाघन ब्रह्मनिःश्वास पवने' इत्यादि (ब्रह्म का निःश्वास घनीभूत कृपा के रूप 
में वायु मे प्रवाहित हो रहा है . | 
“इस संगीत को सुनकर मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई मेरे मस्तक पर जोरों से 
आघात कर रहा है। माता और भ्राताओं की असहाय अवस्था की बात मन में उदित होने पर 
में दुःख, निराशा और ग्लानि से बोल उठा था, “ठहर, ठहर, चुप भी रह! भूख की ज्वाला 
से दुःखित परिजनों का कष्ट जिन्हें सहना नहीं पड़ता, अन्न-वस्न का अभाव जिन्हें कभी नहीं 
सताता, पंखे ही हवा खाते हुए उन्हें वैसी कल्पना सुखकर प्रतीत हो भी सकती है, मुझे भी 
ब दिन प्रतीत होती थी, परन्तु कठोर सत्य के सामने वह अब विकृत परिहास मालूम होती 


द घोर निर्धनता। _ 

"मेरी उस बात से सम्भवत: मेरे मित्र को कुछ दुःख हुआ होगा, परन्तु निर्धनता से 

पिस जाने के कारण मेरे मुख से उस दिन.वह बात तल पड़ थी। उसे वह कैसे समझेगा? 

` रातःकाल उठकर, गुप्त रूप से पता लगाकर जिस दिन मैं जान पाता था कि घर में सब के 
लिए पर्याप्त खाद्य नहीं है और हाथ में पैसा भी नहीं है, उस दिन माँ से 'मुझे निमन्त्रण है' 
कहकर मैं बाहर निकल जाता था और किसी दिन थोड़ा-बहुत खाकर और किसी दिन वैसे 
ही रहकर बिता देता था। आत्माभिमान के कारण मैं उस बात को किसी से कह भी नहीं सकता 
था| धनी विमं: कोई कोई पहले की तरह/मुझेः्षपरवेबरुषा बगीचे में लेजाकसंगीत आदि 
के द्वारा उनका आनन्दवर्धन करने का अनुरोध करते थे। लाचार होकर कभी कभी उनके साथ 


संसार में तथा श्रीरामकृष्णदेव के निकट नरेन्द्रनाथ की शिक्षा ८८७ 


जाकर मैं उनका मनोरंजन करने में प्रवृत्त होता था, किन्तु मन की बात उनसे कहने की इच्छा 

नहीं होती थी। वे भी स्वत:प्रवृत्त हो उस विषय को जानने की चेष्टा नहीं करते थे। उनमें 

कदाचित्‌ कभी कोई कह देता था, “तुझे आज बहुत ही उदास और दुर्बल क्यों देखता हूँ, 

बता तो ?” केवल एक मित्र ने मेरे अनजान में दूसरे से हमारी आर्थिक स्थिति की बात जानकर 

गुमनाम पत्र द्वारा मेरी माता को समय समय पर रुपया भेजकर मुझे चिरऋणी किया था। 
नारी का प्रलोभन। 

“यौवन में जो बाल्यबन्धु चरित्रहीन होकर असत्‌ उपाय से कुछ धन कमा रहे थे, 
उनमें से कोई कोई मेरी निर्धनता का हाल जानकर मुझे अपने दल में खींचने की चेष्टा कर 
रहे थे। उनमें से जो लोग उससे पहले मेरी तरह एकाएक अवस्था के परिवर्तन से हीन वृत्ति 
का अवलम्बन करने के लिए बाध्य हुए थे, मैंने देखा कि वे यथार्थ में ही मेरे लिए. दु:खित 
हुए थे। मौका पाकर अविद्यारूपिणी महामाया ने भी मेरे पीछे पड़ने में कसर नहीं की। एक 
धनी महिला की दृष्टि मेरे ऊपर पहले से ही पड़ गयी थी। उसी मौके पर उसने प्रस्ताव भेजा 
कि मैं चाहूँ तो उसकी सम्पत्ति के साथ उसे अपनाकर अपने दुःख-क्लेश को दूर कर सकता 
हूँ। तीव्र अवज्ञा और कठोरता दिखाकर मैने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एक 
दूसरी महिला जब मुझे लालच दिखाने आयी तो मैंने कहा था, 'देखो बच्ची, इस मिट्टी के 
शरीर के सुख के लिए तुमने अब तक न जाने क्या क्या किया है, अब तो मृत्यु सामने है 
- उस पार जाने का क्या कुछ सम्बल भी संग्रह किया है? हीन बुद्धि छोड़कर भगवान्‌ को 
पुकारो।' 

ईश्वर का नाम लेने पर माता की धमकी। 

“कुछ भी हो, इतने दुःख-कष्ट से भी आस्तिक्य-बुद्धि का विलोप या ईश्वर मंगलमय 
हैं, इस पर सन्देह नहीं आया। सुबह नींद खुलते ही उनका स्मरण कर मैं उनका नाम लेते ' 
हुए बिस्तर छोड़ता था और हृदय में आशा लेकर धनोपार्जन के उपाय खोजने के लिए 
भटकता फिरता था। एक दिन उसी प्रकार बिस्तर से उठ रहा था, इतने में बगल के कमरे से 
माँ ने सुनकर कहा, 'चुप भी रह, बचपन से ही तो भगवान्‌ भगवान्‌ करता है - भगवान्‌ ने 
ही तो यह सब कुछ किया!” उनकी बात से हृदय में बड़ी चोट लगी। में दुःखित चित्त से 
सोचने लगा - क्या सचमुच ही भगवान्‌ हैं? और हों भी तो क्या मनुष्य की करुण प्रार्थना 
सुनते हैं? परन्तु मै जो इतनी प्रार्थनाएँ करता हूँ, उनका कोई उत्तर क्यों नहीं मिलता? शिव 
के संसार में इतना अ-शिव कहाँ से आया? मंगलमय के राज्य में इतना अमंगल क्‍यों? 
- ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने दूसरों के दुःख से कातर होकर एक बार कहा था - यदि भगवान्‌ 
दयामय और मंगलमय हैं तो दुर्भिक्ष के समय लाखों आदमी अन्न बिना क्यों मर जाते हैं? 
उस बात की प्रतिध्वनि गूँजने लगी। ईश्वर के प्रति प्रचण्ड विद्वेष से हृदय पूर्ण हो गया, मौका 
पाकर सन्देह ने हृदय पर अधिकार जमा लिया। 
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अभिमान के कारण नास्तिकता का उदय। 

“गुप्त रूप से कोई कार्य करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। बचपन से कभी मैंने वैसा 
नहीं किया है और न कभी भीतर की कोई चिन्ता भय या अन्य किसी कारण से छिपाई हे। 
अतेः यह भावना आयी कि ईश्वर नहीं हैं, अथवा यदि हों भी तो उन्हें पुकारने की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती - इस बात को लोगों के 
सामने युक्ति के द्वारा प्रमाणित करने के लिए मेरे सचेष्ट होने में आश्चर्य ही क्या है? 
फलस्वरूप लोग कहने लगे कि मैं नास्तिक हो गया हूँ और दुष्ट लोगों के साथ मिलकर 
मदिरापान आदि दुराचरण करने लग गया हूँ] साथ ही साथ मेरा निर्मल अन्तःकरण वृथा 
निन्दा से कठोर हो उठा और किसी के बिना पूछे भी लोगों से मैं कहता फिरता था कि यदि 
कोई अपने दुःख-कष्टों को कुछ समय तक भूल जाने के लिए मदिरा पीता है अथवा दिल 
बहलाने के लिए वेश्यागृह में जाता है, तो में उसमें कोई आपत्ति नहीं करूंगा और यदि मैं 
भी वैसे उपायों को अपनाने से दुःख-कष्टों को भूल सकूँ, यह बात जिस दिन से मेरी समझ 
में आ जायेगी, उस दिन से में भी वैसे काम करने में पीछे नहीं हटूँगा। 

भक्तों के मन में नरेन्द्रनाथ के अधःपतन की शंका होने पर भी 
श्रीरामकृष्णदेव की धारणा भिन्न होना। 

“बात कानों-कान फैलती है। मेरी ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर दक्षिणेश्वर 
में ठाकुर के पास और कलकत्ते के उनके भक्तों के निकट पहुँचने में विलम्ब नहीं लगा। कोई 
कोई मेरी स्थिति जानने के लिए मुझसे भेंट करने आये और जो निन्दा फैली है, वह पूर्णतया 
सहीन होने पर भी उसमें से कुछ अंशों पर उनका विश्वास है, इस बात को वे इशारे से व्यक्त 
कर गये। मुझे वे लोग इतना हीन समझते हैं यह जानकर मैं भी अहंकार से फूलकर इस बात 
को प्रमाणित करने के लिए कि दण्ड पाने के भय से ईश्वर पर विश्वास करना अत्यन्त दुर्बलता 
का लक्षण ह, ह्यम, बेन, मिल, कॉमटे आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतों को उद्धृत करने 
लगा और ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, यह दिखाने के लिए उनके साथ प्रचण्ड 
युक्तितकों की अवतारणा करने लग जाता था। यह जानकर कि वे लोग इस बात पर विश्वास 
करके चले गये कि मैं पतित हो गया हूँ - मुझे प्रसन्नता ही हुई और सोचा कि ठाकुर भी उनके 
0 । पर अ मन में उठने से मै फिर हताश हो 
उसंसे मेरी क्या हानि है? परन्तु बाद | मेर ती वतला 
मरु हे के नी य छा क मै हि हो गया कि ठाकुर ने उन बातों 
न की ऐसी दत होगी द में भवनाथ रोते हुए जब उनसे कहा, “महाराज, 
र दुर हो ही यह तो स्वप्न में भी सम्भव नहीं था' तो उस समय ठाकुर ने 
तळ अ रा रह मूर्ख, माँ ने कहा है कि वह कभी वैसा नहीं हो सकता। यदि 

मुझसे कही तो तेरा मुँह नहीं देख सकूँगा।' 
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घोर अशान्ति। 

“इस प्रकार अहंकार से नास्तिकता का पोषण करने से क्या होगा? दूसरे ही क्षण 
बचपन से, विशेषतया ठाकुर के साथ भेंट होने के बाद मेरे जीवन में जो अद्भुत अनुभूतियाँ 
उपस्थित हुई थीं, वे सब जिस समय हृदय में उज्ज्वल अक्षरों में उदित होती थी, तब मैं 
सोचने लगता था - ईश्वर अवश्य ही हैं और उन्हें प्राप्त करने का पथ भी अवश्य ही है, नहीं 
तो इस संसार में जीवित रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं। जीवन में दुःख-कष्ट कितने ही क्यों 
न आयें, उस पथ को खोज निकालना ही होगा। इस तरह दिन पर दिन बीतने लगे और सन्देह 


में चित्त निरन्तर डाँवाडोल होकर शान्तिरहित हो रहा था। संसार के अभावों में भी कमी नहीं 
आयी। कल 


अद्भुत दर्शन से नरेन्द्र की शान्ति। 

“गर्मी के बाद वर्षा आयी। अभी भी पहले की ही तरह काम की खोज में भटकता रहा। 
एक दिन भूखा और उस पर पानी में भीगकर रात के समय बहुत ही थक गया था और उससे 
भी अधिक मेरा मन थका था। इस अवस्था में मैं घर लौट रहा था, परन्तु इतना क्लान्त था 
कि एक कदम भी आगे बढ़ना मेरे लिए असम्भव हो गया और मैं एक निर्जीव वस्तु के समान 
पासवाले एक मकान के चबूतरे पर लेट गया। कुछ समय तक चेतना का पूर्ण रूप से लोप 
हुआ था या नहीं, में कह नहीं सकता। परन्तु इतना स्मरण है कि मन में रंग-बिरंगे चित्रों तथा 
चिन्ताओं का उदय और लय होता जा रहा था। उन्हें हटाकर किसी एक विशेष चिन्ता में मन 
को आबद्ध रखने का सामर्थ्य भी नहीं था। एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी दैवी शक्ति 
के प्रभाव से भीतर के परदे एक के बाद दूसरे उठते जा रहे थे और शिव के संसार में अ- 
शिव क्यों, ईथर की कठोर न्यायपरता और अपार करुणा का समाधान आदि जिन विषयों 
का निर्णय अब तक नहीं कर सका था, जिनके कारण मन अब तक सन्देह में व्याकुल था, 
उन विषयों को निश्चित मीमांसा अन्तर के गहन प्रदेश में दिखायी पड़ने लगी। में आनन्द में 
उत्फुल्ल हो उठा। उसके बाद घर लौटते समय देखा कि शरीर में थोड़ी भी थकावट नहीं है, 
मन असीम बल और शान्ति से पूर्ण हो गया है, रात्रि थोड़ी ही अवशेष है। 


संन्यासी होने का संकल्प तथा दक्षिणेश्वर में आने पर 
श्रीरामकृष्णदेव का अछुत आचरण! 

“संसार की प्रशंसा और निन्दा से मैं एकदम उदासीन हो गया और इस बात पर दृढ़ 
विश्वास स्थापित कर कि साधारण मनुष्यों की तरह धनोपार्जन करके परिवार-पोषण और 
सुखभोग में समय बिताने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, अपने पितामह की तरह गृहत्याग 
करने के लिए मैं तैयार होने लगा। जाने का दिन निश्चित हो गया। समाचार मिला कि ठाकुर 
उस दिन एक भक्त के मकान पर आ रहे हैं। मैने सोचा, अच्छा ही हुआ, गुरुदर्शन करके सदैव 
के लिएषरुछोडकरत्बलाकळण॥ाबुळ रे पैंट: हो के ही; उत्हों नेक» हए तुझे 
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दक्षिणेश्वर चलना होगा! बहुत से बहाने मैंने बनाये, परन्तु उन्होंने नहीं छोड़ा। लाचार होकर 
मैं उनके साथ चला। गाड़ी में उनसे विशेष बातें नहीं हुईं। दक्षिणेश्वर पहुँचकर दूसरों के साथ 
मैं कमरे में बैठा था। इतने में ठाकुर को भावावेश हुआ, देखते-देखते वे एकाएक मेरे पास 
आये और मुझे प्रेम से पकड़कर आँसू बहाते हुए गाने लगे :- 

कथा कहिते डराई, 

ना कहितेओ डराई, 

(आमार) मने सन्द हय 

बुझि तोमाय हाराई, हा-राई! 

(बात कहने में डरता हूँ, न कहने में भी डरता हूँ, मेरे मन में सन्देह होता है कि शायद 
तुम्हें खो बैदूँ।) 

श्रीरामकृष्णदेव के अनुरोध से गृहत्याग करने के संकल्प का परित्याग। 

“अन्तर की प्रबल भावराशि को अब तक मैंने रोक रखा था। अब उसका वेग नहीं 
सम्हाल सका - ठाकुर की तरह मेरे भी नेत्रों से आँसू की धाराएँ बह चलीं। निश्चित जान गया, 
ठाकुर सारी बातें जान गये हैं। हमारे इस प्रकार के आचरण से दूसरे लोग अवाक्‌ रह गये। 
प्रकृतिस्थ होने पर किसी किसी ने ठाकुर के उस प्रकार के आचरण का कारण पूछा। उन्होंने 
हँसते हुए कहा, 'हम दोनों में बैसा ही कुछ हो गया।' बाद में सब लोगों के चले जाने पर मुझे 
पास बुलाकर उन्होंने कहा, 'जानता हूँ, तू माँ के काम के लिए संसार में आया है, संसार में 
तू कभी नहीं रहेगा, परन्तु जब तक मैं हूँ तब तक मेरे लिए रह” - इतना कहकर वे हृदय 
के आवेग से पुन: आँसू रोक न सके। पर 


देवी सहायता से निर्धनता दूर करने का संकल्प और उस कारण 
श्रीरामकृष्णदेव के पास जिद करना। श्रीरामकृष्णदेव द्वारा नरेन्द्र को 
'कालीमन्दिर' में जाकर प्रार्थना करने को कहना। 

“ठाकुर से विदा लेकर दूसरे दिन मैं घर लौट आया। साथ ही साथ गृहस्थी की सैकड़ों 
चिन्ताओं ने आकर मेरे चित्त को घेर लिया। पहले की तरह धनोपार्जन की चेष्टा में घर से 
निकल पड़ा। एक एटर्नी के आफिस में कुछ काम करने और कुछ पुस्तकों के अनुवाद से कुछ 
धन ग्राप्त करके किसी तरह दिन बीतने लगे, परन्तु कोई स्थायी कार्य नहीं मिला। इसलिए 
माता और भ्राताओं के पालन-पोषण का कोई ठोस प्रबन्ध नहीं हो सका। कुछ दिनों के बाद 
मन में आया कि ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं - उन्हें अनुरोध कर माता और भ्राताओं 

- के खाने-पहनने का कष्ट जिससे मिटे, ऐसी प्रार्थना करूँगा। मुझे वे 'न' नहीं कहेंगे 
दक्षिणेधर पहुँचा और ठाकुर के चरण पकड़कर हठपूर्वक मैने कहा, “माँ-भाइयों का कष्ट दूर 
करने के लिए आपको माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी ही होगी! ठाकुर ने उत्तर दिया, 'मै ऐसी 
बातें माँ से नहीं कह सकता। तू स्वयं क्यों नहीं कहता? माँ को तू नहीं मानता, इसीलिए तुझे 
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इतना कष्ट है।' मैंने कहा, 'मैं तो माँ को नहीं जानता, आप मेरे लिए माँ से कहिये। आपको 
कहना ही पड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूँगा।' स्नेह के साथ श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, 'अरे, मैंने 
तो कितनी ही बार कहा है, माँ, नरेन्द्र का दुःख-कष्ट दूर कर दो। तू माँ को नहीं मानता, 
इसलिए माँ नहीं सुनतीं। अच्छा, आज मंगलवार है, मैं कहता हूँ, आज रात को कालीमन्दिर 
में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ माँगेगा, वही माँ तुझे देंगी। मेरी माँ चिन्मयी 
ना हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार का प्रसव किया है। वे चाहें तो क्या नहीं कर 
सकती ?' 
जगदम्बा के दर्शन से संसार की विस्मृति। 

“अब मुझे दृढ़ विश्वास हुआ, जब ठाकुर ने वैसा कहा है तो अवश्य ही प्रार्थना करते 
ही दु:ख का अवसान होगा। प्रबल उत्कण्ठा से रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा। रात आयी। एक 
प्रहर बीत जाने पर ठाकुर ने मुझे मन्दिर में जाने के लिए कहा। जाते हुए नशे की तरह भाव 
होने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे और मैं माँ को सचमुच देख सकूँगा और उनके श्रीमुख की 
वाणी सुन सकूँगा, इस प्रकार के स्थिर विश्वास से मन अन्य विषयों को भूलकर एकाग्र और 
तन्मय होकर उसी बात को सोचने लगा। मन्दिर में उपस्थित होकर देखा, यथार्थ में ही माँ 
चिन्मयी, यथार्थ में ही जीवित प्रतिमा और अनन्त प्रेम तथा सौन्दर्य की आधाररूपिणी हैं। 
भक्ति और प्रेम से हृदय उछलने लगा। मैं विहल होकर बारम्बार प्रणाम करते हुए कहने लगा, 
'माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो; जिससे में तुम्हारा अबाध दर्शन नित्य 
प्राप्त कर सकूँ - वैसा कर दो।' शान्ति से हृदय प्लावित हो गया। संसारप्रपंच बिलकुल 
विलुप्त होकर'केवल माँ ही हृदय को पूर्ण करती हुई विराजमान रहीं। 

तीन बार कालीमन्दिर में आर्थिक उन्नति की प्रार्थना के निमित्त जाना, 
किन्तु उनका आचरण भिन्न प्रकार का ही होना। 

“ठाकुर के पास लौटकर आते ही उन्होंने पूछा, 'क्यों रे, माँ से गृहस्थी का अभाव दूर 
करने की प्रार्थना की है न?” उनके प्रश्न से चौंककर मैने उत्तर दिया, “नही महाराज, में, तो 
भूल गया था, अब क्या करूँ? उन्होंने कहा, “जा जा, फिर जाकर प्रार्थना कर आ! मैं पुनः 
मन्दिर की ओर चला और माँ के सामने उपस्थित होकर पुनः मुग्ध हो गया और सब कुछ 
भूलकर बारबार प्रणाम करते हुए ज्ञान और भक्तिलाभ के लिए प्रार्थना करके लौट आया। 
हँसते हुए ठाकुर ने पूछा, क्यों रे, अबकी बार तो कह आया न?” फिर मैं चौंक उठा और 
बोला, “नहीं महाराज, माँ को देखते ही एक दैवी शक्ति के प्रभाव से सब बातें भूलकर केवल 
ज्ञान-भक्ति लाभ की बात ही कही है। अब क्या होगा?” ठाकुर ने कहा, “यह क्या रे, अपने 
को सम्हाल कर वैसी प्रार्थना क्यों नहीं कर सका? हो सके तो और एक बार जाकर उन बातों 
को कह आ। जल्दी जा! मैं फिर चला, परन्तु मन्दिर में प्रवेश करते ही लज्जा ने हृदय को 


व्या कालिया मैने सोचा, यह कैसी तुच्छ बात मैं जगत जननी को कहने आया! ठाकुर 
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'कहते हैं, 'राजा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनसे कद्दू, कोंहड़ा माँगना' यह - भी वैसी ही 
मूर्खता की बात है। मेरी भी ऐसी ही हीन बुद्धि हुई है। लज्जा से प्रणाम करते हुए मैंने पुनः 
कहा, 'में और कुछ नहीं माँगता माँ, केवल ज्ञान और भक्ति दो।' मन्दिर के बाहर आकर मन 
में ऐसा भाव आया कि यह निश्चय ही ठाकुर की लीला है, नहीं तो तीन-तीन बार मैं माँ के 
पास आकर कुछ भी नहीं कह सका। इसके बाद मैंने उनका चरण पकड़कर कहा “आपने ही 
मुझे भुला दिया था। अब आप ही को कहना होगा जिससे मेरे परिजनों को अन्न-वस्न का कष्ट 
न हो।' उन्होंने कहा, 'अरे, में तो वैसी प्रार्थना किसी के लिए कभी नहीं कर सका। मेरे मुख 
से तो वैसी बातें निकलती ही नहीं हैं, तुझे कह दिया कि माँ से जो कुछ माँगेगा, वही पायेगा। 
तू माँग ही नहीं सका, तेरे भाग्य में संसार-सुख नहीं है तो में क्या करूँ?” मैंने कहा 'ऐसा 
नहीं हो सकता महाराज, आपको मेरे लिए वह बात कहनी पड़ेगी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि 
आपके कहने से ही उन लोगों के सारे अभावों की पूर्ति हो जायेगी।! इस प्रकार जब मैंने उन्हें 
किसी तरह नहीं छोड़ा, तब उन्होंने कहा, “अच्छा जा, उनको मोटे अन्न व्र का अभाव नहीं 
रहेगा? ” 
प्रतीक और प्रतिमा में ईश्वर की उपासना करने में नरेन्द्र का विश्वास होना, 
इस कारण श्रीरामकृष्णदेव को आनन्द। 

ऊपर जो कुछ बताया गया है, वह नरेन्द्रनाथ के जीवन में एक विशेष घटना थी, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के मातृभाव और प्रतीक तथा प्रतिमा में उनकी उपासना 
करने का गूढ़ रहस्य अब तक उन्हें हृदयंगम नहीं हुआ था। मन्दिर में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं 
की मूर्ति पर वे इससे पहले अवज्ञा के सिवाय, कभी भक्ति से उनका दर्शन भी नहीं कर सके 
थे। अबसे उस प्रकार की उपासना का सम्यक रहस्य उनके हृदय में प्रतिभासित होकर उनका 
आध्यात्मिक जीवन अधिकतर पूर्ण और व्यापक हो गया। शरीरामकृष्णदेव उससे बहुत ही 
आनन्दित हुए थे। हमारे एक मित्र ने इस घटना के दूसरे दिन दक्षिणेश्वर आकर जो कुछ 
देखा व सुना था, उसका अब हम यहाँ उल्लेख करते हैं। 


श्रीरामकृष्णदेव के उस विषय के आनन्द के सम्बन्ध में वैकुण्ठनाथ का कथन। 

_ “तारापद्‌ घोष नामक एक व्यक्ति के साथ एक ही आफिस में काम करने के कारण 
पहले से ही में परिचित था! तारापद के साथ नरेन्द्रनाथ की विशेष मित्रता थी] अत: आफिस 
में भी तारापद के पास मैने नरेन्द्र को कभी कभी देखा था। तारापद ने एंक दिन बातचीत के 
असंग में बताया था, श्रीरामकृष्णदेव नरेन्द्र को बहुत प्यार करते हैं।' तथापि मैने नरेन्द्रनाथ 
से परिचित होने की चेष्टा नहीं की। आज दोपहर को दक्षिणेश्वर जाकर मैंने देखा - 
- श्रीरामकृष्णदेव अकेले कमरे में बैठे हैं और नरेनद्रनाथ बाहर एक ओर पड़ा सो रहा है। ठाकुर 

का मुखमण्डल प्रसन्नता से उत्फुल्ल हो रहा है। पास जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने नरेन्द्रनाथ 
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संसार में तथा श्रीरामकृष्णदेव के निकट नरेन्द्रनाथ की शिक्षा ८९३ 


को दिखाकर कहा, 'देख, यह लड़का बड़ा अच्छा है, उसका नाम नरेन्द्र है। पहले माँ को 
नहीं मानता था, कल मान गया है। कष्ट में है, इस कारण माँ से रुपया-पैसा माँगने के लिए 
कह दिया था; परन्तु नहीं माँग सका, कहा, लज्जा आती है। मन्दिर से लौटकर मुझसे कहा, 
मा का गाना सिखा दीजिये। “माँ त्वं हि तारा”* यह गाना सिखा दिया। कल रातभर वही गाना 
गाया, इस कारण अब सो रहा है। (प्रसन्नता से हँसते हुए) नरेन्द्र ने काली को मान लिया, 
बहुत अच्छा हुआ, न?' उन्हें इस बात से बालक के समान आनन्द करते देखकर मैंने कहा, 
हाँ महाराज, बहुत अच्छा हुआ”; कुछ देर बाद पुन: हँसते हुए बोले, 'नरेन्द्र ने माँ को मान 
लिया; बहुत अच्छा हुआ - क्यों?” इसी तरह घुमा-फिराकर उसी बात को बारम्बार कहते 
हुए वे आनन्द प्रकट करने लगे। 


श्रीरामकृष्णदेव द्वारा नरेद्रनाथ को विशेष अपना समझने का परिचायक दृष्टान्त। 


“निद्रा भंग होने पर लगभग दिन के चार बजे नरेन्द्र कमरे में आकर ठाकुर के पास 
बैठ गये। मुझे ऐसा लगा कि अब वे उनसे विदा लेकर कलकत्ते लौट जायेंगे। परन्तु ठाकुर 
उन्हें देखते ही भावाविष्ट होकर उनसे सटकर प्राय: उन्हीं की गोद में आ बैठे और कहने लगे 
- (अपना शरीर और नरेन्द्र का शरीर क्रमश: दिखाकर) 'देखता हूँ कि यह मैं हूँ फिर वह 
भी में हूँ। सच कहता हूँ - कुछ भी भेद नहीं देख पा रहा हूँ! जैसे गंगा के जल में एक लाठी 
का आधा भाग डुबा देने से दो भाग दिखायी पड़ते हैं। - पर यथार्थ में दो भाग नहीं हैं, एक . 
ही है। समझा? माँ के सिवाय और है ही क्या, क्यों?” इसी प्रकार बात करते हुए एकाएक 
बोल उठे, “तम्बाकू पिऊँगा।' मैंने जल्दी से चिलम में तम्बाकू लगाकर उनका हुक्का उनके 
हाथ में दिया। दो-एक कश खींचकर उन्होंने हुक्का लौटाते हुए कहा - 'चिलम में पिऊँगा।' 
इतना कहकर चिलम हाथ में लेकर कश लगाने लगे। दो-चार बार खींचकर चिलम को नरेन्द्र 
के मुख के पास ले जाकर कहा, 'पी' मेरे हाथ से ही पी ले।' नरेन्द्र इस बात से बहुत ही 


* (आमार) माँ त्वं हि तारा! ` 

तुमि त्रिगुणधरा परात्परा। 

तोरे जानी माँ ओ दीनदयामयी, 

तुमि दुर्गमेते दु:खहरा॥ 

तुमि जले, तुमि स्थले, 

तुमि आद्यमुले गो माँ, 

आहो सर्वघटे, अक्षपुटे 

साकार आकार निराकारा॥ 

तुमि सन्ध्या, तुमि गायत्री, 

तुमिइ जगद्धात्री गो माँ, 

तुमिइ अकुलेर त्राणकत्रो 
सदाशिवेर मनोहरा॥ 
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संकोच में पड़ गये। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, 'तेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी है, क्या तू और 
मैं भिन्न हूँ? यह भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ - इतना कहकर नरेन्द्रनाथ को तम्बाकू पिलाने के 
लिए फिर से अपना हाथ उनके मुख के पास ले गये। लाचार होकर नरेन्द्रनाथ ने ठाकुर के 
हाथ में मुख लगाकर दो-तीन कश खींचकर मुख हटा लिया। ठाकुर उन्हें मुख हटाते देखकर 
पुनः स्वयं तम्बाकू पीने लगे। नरेन्द्र व्यस्त होकर तुरन्त ही बोल उठे, 'महाराज' हाथ धोकर 
तम्बाकू पीजिये।' परन्तु वह बात सुनता कौन है? “धत्‌ मूर्ख' तुझमें तो भारी भेदबुद्धि है! - 
इतना कहकर ठाकुर उस जूठे हाथ से ही तम्बाकू पीने और भावावेश में बातें करने लगे। 
खाद्यवस्तु में से यदि कुछ अंश पहले ही किसी को दे दिया जाय, तो ठाकुर बाकी अंश को 
जूठा समझकर खा नहीं सकते थे, किन्तु नरेन्द्र के बारे में आज उन्हें इस प्रकार का व्यवहार 
करते देखकर मैं आश्चर्य से सोचने लगा कि नरेन्द्रनाथ को ये कहाँ तक अपना समझते हैं 


नरेनद्रनाथ के साथ वैकुण्ठ का कलकत्ता आगमन। 

“बातचीत में रात के आठ बज गये। उस समय ठाकुर की भावावस्था कम होते देखकर 
नरे्द्रनाथ और मैं उनसे विदा लेकर पैदल कलकत्ते लौट आये। इसके बाद हमने नरेनद्रनाथ 
को अनेक बार कहते सुना है, अकेले ठाकुर ही केवल प्रथम दिन की भेंट से हर समय समान 
भाव से मेरे ऊपर विश्वास करते आये हैं, अन्य कोई नहीं - अपने माँ-भाई भी नहीं। उनके 
इस प्रकार के विश्वास और प्यार ने ही मुझे जन्मभर के लिए बाँध लिया है। केवल वे ही प्यार 


करना जानते-हेँ और कर-सकते हैं - संसार के दूसरे लोग केवल अपने स्वार्थसाधन के लिए 
प्यार का बहाना मात्र करते हैं।' ” 


OOD 
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नवम अध्याय 


श्रीरामकृष्णदेव का भक्तसंघ और नरेच््रनाथ 


श्रीरामकृष्णदेव के विशेष भक्तों का आगमन - १८८४ ई. के अन्दर! 
उन भक्तों के साथ मिलन में श्रीरामकृष्णदेव का आचरण। 

जैसा पहले उल्लेख किया है, श्रीरामकृष्णदेव अपनी योगदृष्टि की सहायता से जिन 
भक्तों के दक्षिणेश्वर में आने की बात बहुत पहले से ही जान गये थे, उनमें से सभी सन्‌ 
१८८४ ई. के समाप्त होने के पूर्व ही उनके पास आ गये थे। क्योंकि सन्‌ १८८५ ई. के 
प्रारम्भ में पूर्ण उनके पास आया था और उस पर कृपा करने के बाद उन्होंने कहा था, “यहाँ 
आनेवाले जिन भक्तों को मैंने देखा था, पूर्ण के आगमन से उस श्रेणी के भक्तों का आना 
सम्पूर्ण हो गया, इसके आगे उस श्रेणी का और कोई यहाँ नहीं आयेगा!” इस श्रेणी के भक्तों 
में अनेक लोग सन्‌ १८८३ ई. के मध्य से १८८४ के मध्य तक श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
` आ गये थे। उस समय नरेन्‍्द्रनाथ सांसारिक अभावों के साथ संग्राम करने में व्यस्त थे और 
राखाल कुछ समय के लिए वृन्दावन दर्शन करने के लिए चले गये थे। उन भक्तों में किसी 
के आने की बात वे सम्मुख उपस्थित लोगों से इस प्रकार कहते थे, “आज (उत्तर, दक्षिण 
आदि किसी दिशा को दिखाकर) इस दिशा से यहाँ का एक आदमी आ रहा है!” और कभी 
किसी के आते ही 'तुम यहाँ के आदमी हो' कहकर पूर्व-परिचित की तरह उसे स्नेह के साथ 
ग्रहण करते थे। कोई कोई ऐसा भाग्यवान होता था कि उसके साथ प्रथम बार भेंट के बाद उसे 
पुन: देखने, खिलाने और उससे एकान्त में धर्मचर्चा करने के लिए वे अधीर हो उठते थे। 
किसी व्यक्ति के स्वभाव और संस्कार आदि के प्रति ध्यान देकर पूर्वागत समसंस्कार- सम्पन्न 
किसी दूसरे भक्त के साथ वे उसका परिचय करा देते थे, जिससे कि वह उसके साथ 
धर्मालोचना में अपना समय बिता सके। फिर किसी के घर पर स्वयं जाकर सत्‌चर्चा द्वारा वे 
मरके अभितातत्ेंपे.तर्लोग तासन का हे थे, जिससे वे उसे बीच बीच में उनके पास 
आने से मना न करें और इस प्रकार कठिनाई का मार्ग साफ कर देते थो 
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अधिकारी भेद से भक्तों को दिव्यभावाविष्ट ठाकुर का स्पर्श, 
मन्त्रदान इत्यादि और उसका फल। 
इन भक्तों के आते ही अथवा कुछ समय बाद वे हरएक को एकान्त में बुलाकर ध्यान 
करने के लिए बिठा देते थे और उनके ललाट, वक्षःस्थल, जिह्या आदि शरीर के विभिन्न 
स्थानों का दिव्यभाव में अवस्थित हो स्पर्श करते थे। उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से उन भक्तों का 
मन बाहरी विषयों से आंशिक अथवा पूर्णतया उपसंहत होकर अन्तर्मुखी हो जाता था और 
उनके संचित धर्म-संस्कार अन्तर में सहसा सजीव होकर सत्यस्वरूप ईश्वर के दर्शनलाभ के . 
लिए उन्हें विशेष रूप से नियुक्त कर देते थे। फलस्वरूप उसके प्रभाव से किसी में 
दिव्यज्योति या देव-देवियों की ज्योतिर्मय मूर्तियों का दर्शन, किसी में गम्भीर ध्यान और 
अभूतपूर्व आनन्द, किसी में हृदयग्रन्थियों के एकाएक खुल जाने से ईश्वरलाभ के लिए प्रबल 
व्याकुलता, किसी में भावावेश और सविकल्प समाधि या किसी विरले साधक में निर्विकल्प 
समाधि का पूर्वाभास आ उपस्थित होता था। उनके पास आकर इस प्रकार ज्योतिर्मय मूर्ति 
आदि का दर्शन कितने व्यक्तियों को हुआ था, सीमा नहीं है। तारक के मन में वैसी विषम 
व्याकुलता और क्रन्दन का उदय होकर अन्तर की ग्रन्थियाँ एक दिन एकाएक खुल गयी थीं | 
और छोटा नरेन्द्र उसके प्रभाव से स्वल्पकाल में ही निराकार के ध्यान में समाधिस्थ हो गया 
था। यह बात ठाकुर के श्रीमुख से हमने स्वयं सुनी थी, किन्तु उस प्रकार के स्पर्श से एकदम 
निर्विकल्प अवस्था का आभास प्राप्त होना केवल नरेनद्रनाथ के जीवन में ही दिखायी पड़ा 
था। भक्तों में किसी किसी को इस प्रकार के स्पर्श के अतिरिक्त वे कभी कभी मनत्र-दीक्षा भी 
दिया करते थे। इस दीक्षा-दान के समय वे साधारण गुरुओं की तरह शिष्यों की जन्मपत्री का 
विचार या पूजा आदि नहीं करते थे, किन्तु योगदृष्टि की सहायता से उसके पूर्वजन्मों के 
संस्कारों को देखकर 'तेरा यह मन्त्र है” कहकर मन्त्र बतला दिया करते थे। निरंजन, तेजचन्द्र, . 
वैकुण्ठ आदि कुछ भक्तों पर उन्होंने इसी तरह कृपा की थी, यह बात हमने उन लोगों से सुनी 
है । शाक्त या वैष्णवकुल में जन्म हुआ जानकर भी वे किसी किसी को उस मन्त्र की दीक्षा नहीं . 
देते थे, परन्तु भीतरी संस्कार देखकर शक्ति-उपासक किसी किसी व्यक्ति को वैष्णवमन्त्र से 
और वैष्णव को भी शक्तिमन से दीक्षा देते थे। अत: प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार 
का अधिकारी था, उसके लिए वे उसी के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था करते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य स्पर्श ने क्या प्रमाणित किया है। 
सा इच्छा और स्पर्शमात्र से महात्मा लोग अपने अन्तःकरण की आध्यात्मिक शक्ति दूसरे 
में संचारित करके उसके मन की गति उच्च पथ पर परिचालित कर देने में समर्थ हैं - यह 
बात शात्रों में लिपिबद्ध है। अन्तरंग शिष्यों की तो बात ही नहीं - वेश्या, लम्पट आदि 
दुष्कर्म करनेवालो का जीवन भी इस प्रकार के महात्माओं की शक्ति के प्रभाव से परिवर्तित | 


_ जरकन्ेद अअ कोसो शद समाल ब्ठठतफाबकारठ्कड 77 न के भम्सरग बवम्येसि शिष्य स्वामी गि "शवानन्द dhanta eGangotr! Gyaan Rosha 
कष्णन कर चॅ'सन्येसि शिष्य सवीमरवाेदी 
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हुआ है। श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसामसीह, चैतन्य आदि जो महापुरुष ईश्वरावतार रूप से संसार में 
आज तक पूजित होते आये हैं, उनके प्रत्येक के जीवन में ही ऐसी शक्ति का थोड़ा-बहुत 
विकास देखने में आता है। परन्तु केवल शास्त्र में ऐसी बातों के लिपिबद्ध रहने से क्या होगा? 
उस श्रेणी के महात्माओं के अलौकिक कार्यों का साक्षात्‌ परिचय बहुत दिनों तक न मिलने 
के कारण आधुनिक मनुष्य उस विषय में पूर्णतया अविश्वासी हो गया है। ईश्वरावतार पर 
विश्वास करना तो दूर रहा, ईश्वर-विश्वास को भी आधुनिक शिक्षित लोग कुसंस्कारजनित 
मानसिक दुर्बलता समझते हैं। साधारण मनुष्यों के चित्त से वह अविश्वास हटाकर उन्हें 
आध्यात्मिक भावापन्न करने के लिए ठाकुर की तरह अलौकिक महापुरुष का जन्मग्रहण 
करना वर्तमान युग में अत्यन्त आवश्यक था। उनमें इस शक्ति का प्रकाश देखकर हम अब 
पूर्व-पूर्वयुगों के महापुरुषों के सम्बन्ध में भी विश्वासवान हो रहे हैं। ईश्वरावतार रूप से 
श्रीरामकृष्णदेव को न मानने पर भी वे श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसामसीह, चैतन्य आदि महापुरुषों 
. के समश्रेणी के लोकोत्तर पुरुष हैं, इस सम्बन्ध में किसी को अस्वीकार करने की गति नहीं 
है। 
भक्तों की यह धारणा थी कि श्रीरामकृष्णदेव मेरे ही भाव के व्यक्ति हैं; 
उनके साथ श्रीरामकृष्णदेव का आचरण। 

पूर्वपरिदृष्ट भक्तों में बालक, वृद्ध संसारी, संन्यासी, साकार या निराकार के उपासक, 
शाक्त, वैष्णव या अन्य धर्म-सम्प्रदाय आदि की विविध अवस्थाओं एवं भाव के मनुष्य 
विद्यमान थे। इस प्रकार के अनेक भेद विद्यमान रहने पर भी एक विषय में सभी समानभाव- 
सम्पन्न थे - हरएक अपने अपने मत और पथ में श्रद्धायुक्त तथा निष्ठावान रहकर ईश्वरलाभ 
के निमित्त सब प्रकार का त्याग स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर था। श्रीरामकृष्णदेव उन्हें 
अपने स्नेहपाश में आबद्ध करके उनके भावों की रक्षा करते हुए उनके साधारण अथवा 
गुरुतर विषयों में उनके साथ इस तरह व्यवहार करते थे कि वे सभी यही अनुमान करते थे 
कि श्रीरामकृष्णदेव स्वयं सभी धर्ममतों में पारदर्शी होने पर भी, वह जिस पथ पर अग्रसर 
हो रहा है, उसी में अधिक प्रीति रखते हैं। इस धारणा के कारण उनके प्रति उन लोगों की 
श्रद्धा और भक्ति की सीमा नहीं रहती थी। फिर उनके सत्संग के फलस्वरूप और शिक्षा-दीक्षा 
के प्रभाव से संकीर्णता की सीमाओं को क्रमश: लाँघकर उदार भाव से भावित. होते ही 
श्रीरामकृष्णदेव में उसी भाव की पूर्णता देखकर वे लोग विस्मित और मुग्ध हो जाते थे। 
दृष्टान्त रूप से यहाँ एक साधारण घटना का उल्लेख किया जाता है - 

भक्तों के भीतर उदारता की वृद्धि के साथ श्रीरामकृष्णदेव को समझने का दृष्टान्त - 
बलराम बसु। 

कलकत्ते के बागबाजार-निवासी श्रीयुत बलराम बसु का जन्म वैष्णववंश में हुआ था 

औस्वे'स्वबंआऔ'पर्मवैष्ाव थे। पृहस्थाश्रप्तमें हे फ भी जे प्रसतत्मप और यश्लेष्ठ श्रन- 
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सम्पत्ति के स्वामी होने पर भी उन्हें अहंकार छू तक नहीं गया था! श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
आने के पहले वे प्रातःकाल पूजापाठ में चार-पाँच घण्टे बिताया करते थे, अहिंसाधर्म के 
पालन में इतना अधिक यत्न करते थे कि कभी किसी कारण कीड़े-मकोड़े आदि को भी चोट 
नहीं पहुँचाते थे। श्रीरमकृष्णदेव इन्हें देखते ही पूर्वपरिचित की तरह स्नेहपूर्वक ग्रहण कर 
. बोल उठे थे, “यह महाप्रभु चैतन्यदेव के अन्तरंगों में एक - यहाँ का आदमी है। श्रीअद्वैत 
और श्रीनित्यानन्द आदि प्रभुपार्षदों के साथ कीर्तन में हरिप्रेम की बाढ़ लाकर कैसे महाप्रभु 
चैतन्य ने उस समय के बच्चे, बूढ़े, स्री-पुरुष सभी को प्रमत्त कर दिया था, भावावेश से उस 
दर्शन.के समय कीर्तनदल में इसको (बलराम को) भी मैंने देखा था!” 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनलाभ से बलराम की उन्नति और आचरण। 

श्रीणमकृष्णदेव के पुण्यदर्शन से बलराम का मन एकदम परिवर्तित होकर 
आध्यात्मिक राज्य में बहुत द्रुत गति से अग्रसर हो रहा था। बाह्य पूजा-अर्चना आदि वैधी 
भक्ति की सीमा का क्रमण करके थोड़े समय में ही वे इश्वर में सम्पूर्ण निर्भ[शील तथा सदसदू- 
विचारवान होकर संसार में अवस्थित रहने में समर्थ हुए थे। पत्नी-पुत्र-धन-जन आदि 
सर्वस्व उनके चरणकमलों में निवेदित करके दास की तरह संसार में रहकर उनकी आज्ञा का 
पालन और उनका पवित्र संग जितना अधिक समय हो सके, वही बलराम के जीवन का 
उद्देश्य हो गया था। ठाकुर की कृपा से स्वयं शान्ति के अधिकारी होकर भी बलराम निश्चिन्त 
नहीं रह सके थे। कुटुम्बीजन तथा बन्धुबान्धव आदि सभी लोग श्रीरामकृष्णदेव के पास 
आकर यथार्थ सुख अनुभव कर परितृप्त हो सकें, ऐसा अवसर वे सभी के लिए उपस्थित 


कर देते ल प्रकार बलराम के आग्रह से अनेक व्यक्ति ठाकुर का श्रीचरणाश्रय प्राप्त कर 
धन्य हुए थे। 


, बलराम के अहिंसाधर्मसम्बन्धी मत- परिवर्तन में संशय। 


बाह्यपूजा की तरह अहिंसाधर्म-पालन के बारे में भी बलराम का मत कुछ दिनों के 
अनन्तर परिवर्तित हो गया था। इससे पहले अन्य अवसर की बात छोड़, उपासना के समय 
मच्छर आदि के काटने से चित्त विक्षिप्त होने पर भी वे उसे मारते या भगाते नहीं थे। वे 
समझते थे, इससे धर्महानि होगी। एक दिन उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि अनेक 
भावों से विक्षिप्त चित्त को श्रीभगवान्‌ में समाहित करना ही धर्म है, मच्छर आदि कीड़े 
मकोड़ों की जीवनरक्षा में उसे सदा नियुक्त रखना नहीं। अत: दो चार मच्छर मारकर भी यदि 
कुछ समंय के लिए चित्त को भगवान में स्थिर रखा जा सके तो उससे अधर्म न होकर लाभ 
ही होगा। वे कहते थे, “अहिंसाधर्म के पालने में मन का आज तक जो इतना अधिक आग्रह 
था, उसके समक्ष ऐसी विपरीत धारणा के उदय होने पर भी मन का संशय नहीं मिटा। अत: 
श्रीरामकृष्णदेव से पूछने के लिए मैं दक्षिणेश्वर चला। जाते समय मैं सोचने लगा, दूसरों की 
कहें की किसी दिसमच्छर-परते-देका कै था नेही'?०८्याद मही आयी ?स्मृतिंके प्रकाश 
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से जहाँ तक दिखायी पड़ा, वे मुझसे भी अधिक अहिंसाव्रतपरायण प्रतीत हुए। स्मरण 
आया, हरी घास पर से किसी को चलते देखकर अपनी छाती पर आघात का अनुभव कर 
वे यन्त्रणा से एक बार अधीर हो पड़े थे - तृणों में जीवनी शक्ति और चैतन्य उनके नेत्र में 
सुस्पष्ट और पवित्र भाव से प्रतिभासित हुए थे। मन में विचार आया कि उनसे पूछने का 
प्रयोजन नहीं है, मेरा मन ही मुझे ठग रहा है और इसी कारण इस प्रकार की चिन्ता का उदय 
कर रहा है। फिर भी उनके दर्शन तो कर आऊँ, मन पवित्र हो जायेगा। 


श्रीरामकृष्णदेव के अदृष्टपूर्व आचरण पर ध्यान देकर उनका सन्देह-निवारण। 
` ` ““दक्षिणेश्वर पहुँचा, ठाकुर के कमरे के दरवाजे पर मैं उपस्थित हो गया। परन्तु कमरे 
में प्रविष्ट होने के पहले ही उन्हें जो काम करते देखा, उससे मैं स्तम्भित हो गया। देखा, वे 
अपने तकिये से खटमल बीनकर मार रहे हैं। पास जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने कहा 'तकिये 
में बहुत खटमल हो गये हैं। दिन-रात काटकर चित्त में विक्षेप और निद्रा में बाधा उत्पन्न करते 
हैं। इस-कारण मार डाल रहा है? बस, पूछने को और कुछ नहीं रह गया। ठाकुर की बात और 
काम से मन का सन्देह मिट गया। परन्तु स्तम्मित होकर सोचने लगा कि पिछले दो-तीन वर्षो 
से इनके पास जब-तब आता जाता हूँ, दिन में आकर रात को लौटा, सन्ध्या समय आकर 
' अर्धरात्रि के-बाद विदा ली, प्रति सप्ताह तीन-चार बार इसी प्रकार यहाँ आया, किन्तु एक 
दिन भी इन्हें ऐसा कार्य करते नहीं देखा - आज ऐसा कैसे हुआ? तब अपने अन्तर में ही 
समाधान उत्पन्न हुआ और मैं समझ गया कि इससे पूर्व इन्हें ऐसा करते देख मेरा भाव नष्ट 
होकर इन पर अश्रद्धा हो जाती - परम करुणामय ठाकुर ने इसलिए इस प्रकार का अनुष्ठान 
मेरे सामने पहले कभी नहीं किया! 

श्रीरामकृष्णदेव का भक्तसंघ और बालक- भक्त। 

पूर्वपरिदृष्ट भक्तों के अतिरिक्त और भी अनेक स्त्री-पुरुष उस समय श्रीरामकृष्णदेव का 
दर्शनलाभ कर शान्ति पाने के लिए दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए थे। उन्हे भी इन्होने स्नेहपूर्वक 
उपदेश देकर और किसी को दिव्यावेश से स्पर्श करके कृतार्थ किया था। इस प्रकार जितने 
ही दिन बीतते थे, इनका आश्रय प्राप्त कर एक बृहत्‌ भक्तसंघ अपने आप गठित होने लगा 
था। उनमें बालकों तथा अविवाहित युवकों के धर्मजीवन-गठन के प्रति वे अधिक ध्यान देते 
थे। इसके कारण का निर्देश करते हुए उन्होंने अनेक बार कहा था, “सोलहों आने मन दिये 
बिना ईश्वर का पूर्ण दर्शन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बालकों का समूचा मन उन्हीं के पास 
है - पत्नी-पुत्र; धन-सम्पत्ति, यश-मान आदि सांसारिक विषयों में फैला नहीं है। अभी से 
चेष्टा करने पर ये सोलहों आने मन ईश्वर में सौंपकर उनका दर्शनलाभ करके कृतार्थ हो 
सकेंगे - इसीलिए इन्हें धर्म-पथ पर परिचालित करने में मेरा इतना अधिक आग्रह ही” 
अवसर पाते ही श्रीरामकृष्णदेव इनमें से हरएक को एकान्त में ले जाकर योग, ध्यान आदि 
धर्म के ऊन्कंयो तश्मतिबाह/त करे लेगा ड अह्चर्यपालन का उपदेश देते ये अधिकारी 
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' निर्वाचन करके इनके लिए भी वे भिन्न भिन्न उपास्य का निर्देश कर देते थे और इस विषय 
. का भी उपदेश देते थे कि शान्त, दास्य आदि भावों का सम्बन्ध अपने इष्ट-देवता के साथ 

जोड़ने से वे उन्नति के मार्ग में सुगमता से अग्रसर हो सकेंगे। 

गृहस्थ- भक्तों को तथा साधारण नर-नारियों को 
श्रीरामकृष्णदेव किस भाव से उपदेश देते थे। 

बालकों को शिक्षा देने के लिए श्रीरामकृष्णदेव कां बहुत अधिक आग्रह था, इस बात 
को सुनकर कोई यह न सोच लें कि गृहस्थ भक्तों के प्रति उनकी कृपा और करुणा अल्प थी। 
यह देखकर कि उच्चांग के धर्म-तत्त्वो का अभ्यास और अनुशीलन करना उनमें से बहुतों 
के लिए समय तथा सामर्थ्यसाध्य नहीं है, वे उन्हें वैसा करने का उपदेश नहीं देते थे, किन्तु 
काम-कांचन, भोग-वासना-आदि को धीरे धीरे घटाकर भक्ति-मार्ग से वे ईश्वर-लाभ करके 
धन्य हो सकें - इसी रीति से वे उन्हें नित्य परिचालित करते थे। धनी लोगों के घर के नौकर- 
नौकरानियों की तरह ममताशून्य होकर ईश्वर के संसार में रहने और अपने अपने कर्तव्य का 
पालन करने के लिए वे उन्हें सबसे पहले उपदेश देते थे। 'दो-एक सन्तान के हो जाने के 
अनन्तर पति-पत्नी को ईश्वर में चित्त समर्पित करते हुए भाई-बहन की तरह संसार में रहना 
कर्तव्य है” - इत्यादि कहकर यथासाध्य ब्रह्मचर्यपालन करने के लिए उन्हें उत्साहित करते 
थे। इसके अतिरिक्त सदा सत्य पथ पर चलते हुए सब के साथ निष्कपट व्यवहार करने, 
विलासिता छोड़कर मोटे अन्न-वस्न से सन्तुष्ट रहकर भगवान्‌ के प्रति सदा दृष्टि निबद्ध रखने 
और प्रतिदिन सायं-प्रात: ईश्वर का स्मरण-मनन, पूजा-जप और कीर्तन आदि करने के लिए 
उन्हें नियुक्त करते थे। गृहस्थो में जिन्हें इस प्रकार के धर्मसाधन में भी असमर्थ समझते थे, 
उन्हें केवल सन्ध्या समय एकान्त में बैठकर हाथ से ताली बजाकर हरिनाम करने तथा इष्ट 
मित्रो के साथ मिलकर नाम-कीर्तन करने का उपदेश देते थे। साधारण ्री-पुरुषों को एक 
साथ उपदेश देते हुए हमने उन्हें प्राय: इस बात को इसी ढंग से सुना है - कलियुग में केवल 
नारदीय भक्ति - उच्च स्वर से नाम-कीर्तन करने से ही मनुष्य का उद्धार होगा, कलियुग में 
जीव अन्नगतप्राण, अल्पायु और अल्पशक्तियुक्त है, अत: धर्मलाभ के लिए ऐसा ही सुगम 
उपाय उसके लिए निर्दिष्ट हुआ है। योग, ध्यान आदि कठोर साधनमार्ग की बातें सुनकर 
उनका उत्साह घट न जाय, इसलिए कभी कभी वे कहते थे, “जो संन्यासी हुआ है, वह तो 
भगवान्‌ को पुकारेगा ही, क्योंकि उसी के लिए तो वह संसार के सारे कर्तव्यों को छोड़कर 
आया है। उसके वैसा करने में विशेषता ही कया है? किन्तु जो व्यक्ति माता-पिता, पली- 
पुत्र आदि के प्रति अनेक कर्तव्यों का बोझ कन्धे पर ढोते हुए चलते चलते एक बार भी 
a लल करता है, उसके प्रति ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सोचते है, 
i पर रहते हुए भी जो व्यक्ति मुझे एक बार भी पुकार सका है, वह बहादुर 
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नरेन्द्रनाथ को अन्य सभी भक्तों की अपेक्षा उच्चासन प्रदान। 
नवागत स्त्री-पुरुषों की बात तो दूर रही, पूर्व-परिदृष्ट भक्तों में भी श्रीरामकृष्णदेव 
नरेन्द्रनाथ को कित्तना ऊँचा आसन देते थे, कहा नहीं जा सकता। उनमें से कुछ भक्तों का नाम 
लेकर वे कहते थे - ये लोग ईश्वरकोटि अथवा भगवान्‌ के विशेष कार्य का साधन करने के 
लिए संसार में आये हैं। उन व्यक्तियों के साथ नरेन्द्रनाथ की तुलना करते हुए उन्होंने एक . 
दिन कहा था, “नरेन्द्र मानो सहस्रदल कमल है, इन लोगों को इस प्रकार के पुष्प कहने पर 
भी इनमें से कोई दस, कोई पन्द्रह और कोई बहुत हुआ तो बीस दलयुक्त है।” दूसरे किसी 
समय उन्होंने बताया था, “इतने लोग यहाँ आये, परन्तु नरेन्द्र की तरह एक भी नहीं 
आया!” दिखायी भी पड़ता था कि श्रीरामकृष्णदेव के अद्भुत जीवन के अलौकिक कारों 
तथा उपदेशों का ठीकठीक आशय ग्रहण और प्रकाश करने में.जितना वे समर्थ थे, कोई 
दूसरा वैसा नहीं था। इसी समय से नरेनद्रनाथ से श्रीरामकृष्णदेव के उपदेशों की व्याख्या 
सुनकर हमलोग कभी कभी स्तम्भित होकर सोचते थे - अच्छा, ये उपदेश हमने भी तो 
श्रीरामकृष्णदेव से सुना हैं, किन्तु उनके भीतर ऐसा गम्भीर अर्थ है, यह हम नहीं समझ सके 
थे! उदाहरणार्थ वैसे एक उपदेश का उल्लेख हम यहाँ करते हैं - 
श्रीरामकृष्णदेव की वाणी का अर्थ नरेन्द्रनाथ ही सब से अधिक समझते थे। 
दृष्टान्त - 'शिवज्ञान से जीवसेवा।' 
सन्‌ १८८४ ई. में किसी समय हमारे एक मित्र ने दक्षिणेश्वर पहुंचकर देखा, 
श्रीरामकृष्णदेव कमरे में भक्तों से घिरे बैठे है। श्रीयुत नरेन्द्रनाथ भी वहाँ उपस्थित हैं। विविध 
वार्तालाप तथा बीच-बीच में सरल हास-परिहास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की 
बात उठी। उस मत का सारमर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, 
“तीन विषयों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उपदेश उस मत मे है - 
` नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णवपूजन। जो नाम है, वही ईश्वर है - नाम नामी 
को अभिन्न जानकर निरन्तर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए। भक्त और भगवान्‌, कृष्ण 
और वैष्णव को अभिन्न समझकर साधु-भक्तों की पूजा और वन्दना करनी चाहिए और कृष्ण 
का ही यह जगत्‌-संसार है, ऐसी धारणा हृदय में रखकर सब जीवों पर दया” (प्रकट करनी 
चाहिए) 'सब जीवों पर दया' कहते ही श्रीरामकृष्णदेव समाधिस्थ हो गये। कुछ क्षणों के 
` अनन्तर अर्धबाह्यदशा में अवस्थित होकर कहने लगे, “जीव पर दया - जीव पर दया? धत्‌ 
तेरी, कीटाणु-कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करनेवाला तू कौन है? नहीं नही, 
जीव पर दया नहीं - शिवज्ञान से जीव की सेवा!” 
` ्रीरामकृष्णदेव के इस उपदेश से नरेन्रनाथ को अद्धुत प्रकाश प्राप्त होना 
और उसे समझाकर कहना। 


आावाविषठऽप्रीसमक्ताआदेवनधेः ह.वं, ते, सुती, किल्तू सनी 1 गढ़ मर्म उस 
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समय कोई भी नहीं समझ सका था। केवल नरेन्द्रनाथ ही उस दिन श्रीरामकृष्णदेव के भावभंग 
के पश्चात्‌ बाहर आकर कहने लगे, “आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखायी 
पड़ा! जिस वेदान्त-ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और ममतारहित समझते हैं, उसे भक्ति के 
साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होने प्रदर्शन करा दिया! 
अद्वैतज्ञान लाभ करने के लिए संसार और समाज त्यागकर वन में जाना होगा और भक्ति- 
प्रेम आदि कोमल भावों को हृदय से उखाड़ फेंककर सदैव के लिए चित्त को निःसंग रखना 
होगा - ऐसी बात ही तो अब तक सुनता आया हूँ। फलस्वरूप ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
संसार और उसके हरएक व्यक्ति को धर्ममार्ग का बाधक जानकर उस पर घृणा का भाव उत्पन्न 
होने से साधक के विपथ में भटक जाने की सम्भावना रहती है, किन्तु आज ठाकुर ने 
भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदान्त को घर में लाया जा सकता 
है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य जो काम करते हैं करें, 
उसमें हानि नहीं, केवल हृदय से यह बात सब से पहले समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ही जीव 
और जगत्‌ के रूप में अपने सामने प्रकट होकर विराजमान हैं। जीवन के प्रतिक्षण वह जिनके 
सम्पर्क में आता है, जिन्हें प्यार करता है, जिन पर श्रद्धा, सम्मान या दया करता है, वे सभी 
उन्हीं के अंश हैं - वे स्वयं ही हैं। संसार के सभी व्यक्तियों को यदि वह शिवरूप समझ सके, 
तो अपने को बड़ा समझकर उनके प्रति द्वेष, क्रोध, दम्भ या दया करने का उसे अवसर कहाँ 
है? इस रीति से सभी को शिव समझकर जीवों की सेवा करने से चित्त शुद्ध होकर थोड़े समय 
में अपने को चिदानन्दमय ईश्वर का अंश और शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव समझ सकेगा। 

“ठाकुर के इस उपदेश से भक्तिपथ में भी विशेष प्रकाश दिखायी पड़ता है। जब तक 
ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक 
के लिए सम्भव नहीं होता। शिव या नारायण-ज्ञान से जीवों की सेवा करने से ईश्वर को सभी 
में व्याप्त देखकर, यथार्थ भक्तिलाभ करके भक्त-साधक अल्पकाल में ही कृतार्थ हो सकेगा - - 
इसमें कोई सन्देह नहीं। कर्मयोग या राजयोग के अवलम्बन से जो साधक अग्रसर हो रहे हैं, 
उन्हे भी इस बात से विशेष प्रकाश दिखायी पड़ेगा, क्योंकि कर्म न करके जब देही क्षण भर 
भी नहीं रह सकता तो शिवज्ञान से जीवसेवारूपी कर्मानुष्ठान ही कर्तव्य है और उसे करने 
से ही वह शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुँचेगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान्‌ ने यदि 
अवसर दिया तो आज जो सुना, इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूँगा - . 
पण्डित-मूर्ख, धनी-निर्धन, ब्राह्मण-चाण्डाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूँगा।” 

लोकोत्तर श्रीरामकृष्णदेव इस प्रकार समाधिराज्य में निरन्तर प्रविष्ट होकर ज्ञान, प्रेम, 
योग और कर्म के सम्बन्ध में अदृष्टपूर्व प्रकाश प्रतिक्षण लाकर मनुष्य के जीवनपथ को 
समुज्ज्वल करते थे। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके उपदेश उस समय नहीं समझ सके 
थे, केवल मनस्वी नरेन्द्रनाथ ही उन देववाणियों को यथार्थ रूप से हृदयंगम कर समय-समय 
पर: प्रकट करने -हुए;हमें छ्तम्धित कर द्ेते-थे३, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नरेन्द्रनाथ का शिक्षकपद-ग्रहण। 

अपने परिजनों के पालन-पोषण के लिए किस प्रकार नरेन्द्रनाथ ने अन्त में 
श्रीरामकृष्णदेव की शरण लेकर, “मोटा अन्न, मोटा वस्र मिल जायगा' - ऐसा वर प्राप्त 
किया था, यह हमने पहले ही बताया है। उसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर 
गयी। यथेष्ट धनप्राप्ति न होने पर भी पहले की तरह कष्ट नहीं था। इसके थोड़े दिनों बाद 
कलकत्ते के चाँपातला-मुहल्ले में मेट्रोपालिटन स्कूल की एक शाखा स्थापित हुई थी और 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के अनुग्रह से नरेन्द्रनाथ वहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त 
हो गये। सम्भवतः सन्‌ १८८५ ई. के मई मास से आरम्भ कर तीन-चार मास तक वे वहाँ 
अध्यापन-कार्य में नियुक्त रहे! 

जाति-बन्धुओं की शत्रुता, श्रीरामकृष्णदेव का रोहिणी रोग,' 
` शिक्षण-कार्य का परित्याग। 

पारिवारिक परिस्थिति में थोड़ी उन्नति होने पर भी जाति-बन्धुओं के शत्रुतापूर्ण 
व्यवहार से नरेन्द्रनाथ को इस समय बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। मौका पाकर उन लोगों 
* ने उनके अच्छे अच्छे पैतृक मकानों और स्थानों को छल-बल से अपने अधिकार में कर लिया 
था। इस कारण उन्हें कुछ समंय के लिए घर छोड़कर रामतनु बसु लेन में अपनी नानी के घर 
जाकर रहना पड़ा था और अपना अधिकार पुन: प्राप्त करने के लिए उनके विरुद्ध हाईकोर्ट 
में अभियोग करके सारे विषयों की व्यवस्था करनी पड़ी थी। उनके पितृबन्धु एटनी 
निमाईचरण बसु महाशय ने उन्हें इस विषय में विशेष सहायता दी थी। यह जानकर कि 
मुकदमे की पैरवी में बहुत समय लगेगा और वकालत परीक्षा देने का समय भी निकट था, 
१८८५ ई. के अगस्त मास में वे अध्यापन-कार्य छोड़ने को बाध्य हुए। इसका एक दूसरा 
भी गुरुतर कारण था। श्रीरमकृष्णदेव देव रोहिणी रोग से आक्रान्त हुए थे और वह क्रमशः बढ़त 
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जा रहा था। अतः नरेन्द्रनाथ ने स्वयं उपस्थित रहकर उनकी चिकित्सा और सेवा का 
बन्दोबस्त करने का प्रयोजन आवश्यक समझा। 
अधिक बर्फ खाने के कारण श्रीरामकृष्णदेव की अस्वस्थता । 

सन्‌ १८८५ ई. में गरीष्मकाल की अधिकता से श्रीरामकृष्णदेव को विशेष क्लेश पाते 
देखकर भक्तों ने उन्हें बर्फ का व्यवहार करने के लिए अनुरोध किया। बर्फ से उन्हें कुछ स्वस्थ 
होते देखकर अनेक लोग उस समय दक्षिणेश्वर में बर्फ ले जाने लगे। शर्बत, जल आदि के 
साथ सदा बर्फ का सेवन करके बालक की तरह वे आनन्द करने लगे। किन्तु दो-एक मास 
वैसा करने से उनके गले में दर्द होने लगा। सम्भवत: चैत्र मास के अन्त में अथवा वैशाख 
के प्रारम्भ में उन्होंने वैसी वेदना का पहले-पहल अनुभव किया था। 


अधिक बात करने से तथा भावावेश से रोग में वृद्धि। - 

एक मास बीत जाने पर भी वह वेदना नहीं घटी और आधा ज्येष्ठ बीत जाने पर उसने 
एक नया रूप धारण कर लिया - अधिक बात करने से और समाधिस्थ होने के अनन्तर 
उसमें वृद्धि होने लगी। यह समझकर कि ठण्ड लग जाने के कारण उनके कण्ठ-तालु-प्रदेश 
में कुछ सूजन आ गयी है, पहले प्रलेप लगाने का प्रबन्ध किया गया। किन्तु कुछ दिनों तक 
उस औषधि के प्रयोग से भी फल नहीं हुआ! अत: बहुबाजार के डाक्टर राखाल की इस 
व्यांधि के आरोग्य करने में दक्षता सुनकर एक भक्त उन्हें बुला लाया। डाक्टर ने रोग-निर्णय 
करके गले के भीतर और बाहर लगाने के लिए औषधि और मालिश का प्रबन्ध कर दिया 
एवं श्रीरामकृष्णदेव कुछ दिनों तक अधिक बातें न करें और बारम्बार समाधिस्थ न हों, इसके 
लिए हमें सावधान कर दिया। ' 


. पानिहाटी के महोत्सव का इतिहास। 
क्रमशः ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी समीप आ गयी। कलकत्ते के कुछ मील उत्तर 
गंगातट के पानिहाटी ग्राम में हर साल इस दिन वैष्णव-सम्प्रदाय का एक विशेष मेला लगता 
है। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्श्र्वचर श्री रघुनाथदास गोस्वामी के महान्‌ त्याग और वैराग्य 
की कथा बंगाल में चिरस्मरणीय है। अत्यन्त सुन्दरी पत्नी तथा अतुल वैभव का परित्याग 
करके पिता के एकमात्र पुत्र रघुनाथ श्रीचैतन्यदेव का चरणाश्रय लाभ करने के लिए जब प्रथम 
शान्तिपुर आये, तब उन्होंने उन्हें मर्कट बैराग्य' छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जाकर रहने 
का आदेश दिया। रघुनाथ महाप्रभु का आदेश शिरोधार्य.कर घर लौट आये और गृहत्याग 
करने की प्रबल आकांक्षा अन्तर में छिपी रखकर साधारण मनुष्यों की तरह.गृहस्थी के कायों 
में पिता और चाचा को सहायता देने लगे। उस स्थिति में भी वे बीच-बीच में श्रीचैतन्य के 
पार्श्वचरों को देखे बिना रह नहीं सकते थे और पिता की आज्ञा लेकर कभी कभी उनके पास 
जाते थे तथा उनके सत्संग में कुछ दिन तंक रहकर लौट आते थे। इसी तरह दिन बीतने लगे। 
गृहत्सएा छेऽसकरसरातरीम्मतीक्षा्करले हुएरघुना व किसी 'तरह पहिसथी मे समय वितीमे लगे। 
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क्रमशः श्रीगौरांग ने संन्यास ले लिया और नीलाचल में जाकर रहने लगे। अब श्रीनित्यानन्द 
वैष्णवधर्म के प्रचार का भार प्राप्त कर गंगातट के खड़दह ग्राम को प्रधान केन्द्र बनाकर 
बंगाल के विभिन्न स्थानों में भ्रमण और नामसंकीर्तन आदि के द्वारा अनेक व्यक्तियों को उस 
धर्म में दीक्षित करने लगे। 

सांगोपांग-परिवृत्त श्रीनित्यानन्द धर्मप्रचार करते हुए एक समय पानिहाटी ग्राम में 
कुछ समय रहे थे। रघुनाथ उनके दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित हुए। चिउड़ा, दूध, दही, 
शक्कर, केला आदि का देवता को भोग लगाकर भक्तों को भोजन कराने का उन्हें आदेश 
प्राप्त हुआ। रघुनाथ ने उस आदेश को सानन्द स्वीकार किया और श्रीनित्यानन्द प्रभु के 
दर्शनार्थ आये हुए शत-शत व्यक्तियों को भागीरथी के तट पर भोजन से परितृप्त किया। 
उत्सव के अन्त में उन्होंने श्रीनित्यानन्द प्रभु को प्रणाम किया। विदा लेते समय नित्यानन्द 
प्रभु ने भावावेश में रघुनाथ को आलिंगन किया और कहा, 'काल पूर्ण हो गया है, गृहस्थाश्रम 
छोड़कर नीलाचल में श्रीमहाप्रभु के निकट जाओ, वे तुम्हें आश्रय प्रदान करेंगे और धर्म- 
जीवन सम्पूर्ण करने के लिए सनातन गोस्वामी के हाथ में तुम्हारी शिक्षा का भार अर्पण 
करेंगे नित्यानन्द के इस आदेश से रघुनाथ को अपार आनन्द हुआ। वे घर लौट आये और 
थोड़े दिनों के बांद ही जन्मभर के लिए गृहत्याग करके नीलाचल चले गये। रघुनाथ चले 
गये, किन्तु वैष्णव भक्तगण उनका स्मरण कर उस दिन प्रतिवर्ष पानिहाटी ग्राम में समवेत 
होकर, उनकी तरह भगवत्मसन्नता लाभ के लिए श्रीगौरांग और श्रीनित्यानन्द के नाम से 
उत्सव करने लगे। कालान्तर में यह पानिहाटी का 'चिउड़ा महोत्सव' नाम से भक्तसमाज में 
प्रसिद्ध हुआ। 


श्रीरामकृष्णदेव का उक्त महोत्सव देखने जाने का संकल्प। 

श्रीरामकृष्णदेव इससे पहले पानिहाटी के महोत्सव मे अनेक बार गये थे, इस बात का 
उल्लेख हमने किया है, किन्तु उनके अंग्रेजी-शिक्षित भक्तों के आगमनकाल से कई कारणों 
से वे कई वर्ष तक वहाँ नहीं जा सके थे। इस वर्ष अपने भक्तों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित 
होने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने हमसे कहा, “वहाँ उस दिन आनन्द का मेला है, 
हरिनाम का हाटबाजार लगता है - तुम लोग “यंग बेंगाल' हो, कभी वैसा नहीं देखा! चलो, 
मेरे साथ देख आओगे।” इसे सुन रामचन्द्र दत्त आदि कुछ भक्तों के आनन्दित होने पर भी 
किसी किसी ने उनके गले की वेदना को सोचकर उन्हे वहाँ जाने से मना किया। उनं लोगों 
. के सन्तोष के लिए उन्होंने कहा, “यहाँ से जल्दी कुछ खा-पीकर जाऊंगा और दो-एक घण्टे 
वहाँ रहकर लौट आऊँगा, इससे विशेष हानि नहीं होगी। भावसमाधि अधिक होने पर गले 
* की वेदना बढ़ तो सकती है, परन्तु थोड़ा सावधान रहने से ही काम चलेगी” उनकी इस बात 
से सभी की आपत्ति हट गयी। अब भक्तगण उनके पानिहाटी जाने का प्रबन्ध करने लगे। 
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उत्सव देखने जाने की तैयारी। म - 
ज्येष्ठ मास की शुक्लत्रयोदशी - आज पानिहाटी का महोत्सव है। लगभग २५ भक्त 
दो नाव किराये पर लेकर सुबह ९ बजे के पहले दक्षिणेश्वर आ गये। कोई कोई पैदल भी 
आये। श्रीरामकृष्णदेव के लिए एक अलग नाव घाट में बँधी दिखायी पड़ी। कुछ महिलाभक्त 
बहुत तड़के ही आ गयी थीं - श्रीमाताजी के साथ उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव तथा भक्तों के 
भोजन का प्रबन्ध किया। १० बजे तक भोजन समाप्त करके सब लोग जाने को तैयार हुए - 


श्रीमाताजी के न जाने का कारण। 

श्रीरामकृष्णदेव के भोजन के अनन्तर श्रीमाताजी ने एक महिलाभक्त के द्वारा उनसे 
पुछवाया कि वे (माताजी) चलेंगी या नहीं। श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “तुम लोग तो जा ही 
रही हो, यदि उसकी इच्छा हो तो चले।” श्रीमाँ ने यह सुनकर कहा, “अनेक लोग साथ जा 
रहे हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ होगी। उतनी भीड़ में नाव से उतरकर उत्सव दर्शन करना मेरे लिए 
कठिन होगा, मैं नहीं जाऊँगी।” श्रीमाँ ने जाने का संकल्प त्याग दिया और दो-तीन महिला- 
भक्तों हो जो जाना चाहती थीं, भोजन कराकर श्रीरामकृष्णदेव की नाव में जाने के लिए 
आज्ञा दी। न 


यात्रा के समय और उत्सवस्थल में पहुँचने पर जो कुछ देखा गया। 
लगभग दोपहर को पानिहाटी पहुँचने पर दिखायी पड़ा कि गंगातट पर पुराने बरगद 
के चारों ओर अनेक व्यक्ति एकत्रित हैं और वैष्णव भक्त-लोग स्थान-स्थान पर कीर्तन का 
आनन्द ले रहे हैं। वैसा होने पर भी अनेक लोग भगवत्‌ नामगान में यथार्थ रूप से मग्न प्रतीत 
नहीं हुए। सर्वत्र भाव का अभाव और प्राणहीनता दिखायी पड़ी। नाव में जाते समय तथा वहाँ 
पहुँचने पर भी नरेन्द्रनाथ, बलराम, गिरीशचन्द्र, रामचन्द्र, महेन्द्रनाथ आदि प्रधान भक्तों नें 
श्रीरामकृष्णदेव से अनुरोध किया कि वे किसी कीर्तन-दल में सम्मिलित होकर नाचने न लग 


जायँ, क्योंकि कीर्तनमत्त होने पर उनमें भावावेश होना अनिवार्य होगा और उससे गले की 
वेदना बढ़ जायगी। 


मणि सेन का मकान। 
नाव से उतरकर श्रीरामकृष्णदेव भक्तों के साथ श्रीयुत मणि' सेन के घर सीधे पहुँचे। 
उनके आगमन से आनन्दित होकर घर के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठक में ले जाकर 
pn सी rl गलीचा आदि से अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ था। वहाँ 
०-१५ मिनट विश्राम कर के श्रीरामकृष्णदेव सबको साथ लेकर मणिबाबू , 
राधाकान्तजी के मन्दिर में जाने के लिए. उठे। आ 
मणिबाबु का मन्दिर। 
०जेठकःके'पासा हीन्म्दिव्था)'पासः केगदसवाजेः सतह सीधे-्मन्दिर के नेवाले 
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नाट्यमन्दिर में जा पहुँचे। मन्दिर की युगलविंग्रहमूर्ति का दर्शन कर हमें बहुत आनन्द हुआ। 
दोनों मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर थीं। कुछ देर तक दर्शन के अनन्तर श्रीरामकृष्णदेव अर्धबाह्य 
अवस्था में प्रणाम करने लगे। नाट्यमन्दिर के बीच से ५-७ सीढ़ियाँ उतरने पर मन्दिर का 
प्रशस्त आँगन तथा सदर फाटक था। फाटक ऐसे स्थान पर था कि मन्दिर के सामने आते ही 
विग्रहमूर्ति का दर्शनलाभ होता था। श्रीरामकृष्णदेव जिस समय प्रणाम कर रहे थे, उसी समय | 
कीर्तन करनेवालों के एक दल ने फाटक से भीतर आकर गान आरम्भ कर दिया। प्रतीत हुआ 
कि मेला-स्थल में जितने कीर्तन-सम्प्रदाय आते हैं, वे पहले यहाँ आकर कीर्तन करके फिर 
गंगातट पर जाते हैं। शिखासूत्रधारी, तिलकचक्रांकित, दीर्घकाय, स्थूल, गौरवर्ण तथा प्रौढ़ 
एक व्यक्ति गले में लटकते हुए झोले में माला जपते हुए आंगन में आये। उनके कन्धे पर 
चादर थी, शुभ्र वस्न सुन्दर ढंग से समेटकर पहने हुए थे और टेट में बहुतसे पैसे थे - देखने 
से प्रतीत होता था कि कोई गोस्वामीपुगव मेले के मौके पर दो पैसे वसूल करने के लिए सज- - 
धजकर निकले हैं। कीर्तन-सम्प्रदाय को उत्तेजित करने के लिए और शायद समागत व्यक्तियों 
को अपने महत्त्व से मुग्ध करने के उद्देश्य से वे आते ही कीर्तनदल के साथ मिलकर | 
भावाविष्ट की तरह अंग-भंगी, हुंकार और नृत्य करने लगे। 
श्रीरामकृष्णदेव का भावावेश और नृत्या 
मन्दिर में प्रणाम करने के उपरान्त श्रीरामकृष्णदेव नाट्यमन्दिर के एक ओर खड़े 
होकर कीर्तन सुन रहे थे। गोस्वामीजी की वेषभूषा और भावावेश का सवांग देखकर उन्होने 
हँसते हुए नरेनद्रनाथ आदि पास-खड़े भक्तों से मृदुस्वर में कहा, “ढोंग देखा” उनके इस 
प्रकार के परिहास से सभी के चेहरे पर हँसी की रेखा दिखायी पड़ी और वे भावाविष्ट न होकर 
अपने को सम्हालते चल रहे हैं - ऐसा सोचकर भक्तगण निश्चिन्त हुए। किन्तु दूसरे ही क्षण 
दिखायी पड़ा, श्रीरामकृष्णदेव न जाने कैसे भक्तों के समझने के पहले ही पलक मारते, उनके 
बीच से निकलकर उछलते हुए, कीर्तनदल के बीच में पहुँच गये। भावावेश से उनका 
बाह्यज्ञान लुप्त हो गया। भक्त लोग घबड़ाते हुए नाट्यमंन्दिर से उतरकर उनके चारों ओर 
खड़े हो गये। श्रीरामकृष्णदेव कभी अर्धबाह्यदशा लाभ करके सिंह-विक्रम से नृत्य करने लगे 
और कभी बाह्यज्ञान खोकर स्थिर भाव से अवस्थान करने लगे। भावावेश से नृत्य करते हुए 
मृदंग के ताल के साथ कभी द्रुत गति से आगे बढ़ते और कभी पीछे आते रहते थे। ऐसा लग 
रहा था मानो 'सुखमय सागर' में मीन की तरह महान्‌ आनन्द से वे तैर और दौड़ रहे हैं। 
प्रत्येक अंग की गति और चाल में ऐसा भाव परिस्फुट होने पर उनमें अदृष्टपूर्व कोमलता 
और मधुरता मिलकर जिस एक उल्लासमय शक्ति का प्रकाश हुआ, उसका वर्णन करना 
“असम्भव है। ख्री-पुरुषों के हावभावमय मनमोहक नृत्य हमने अनेक देखे हैं, किन्तु दिव्य- 
भाव के आवेश से अपने को भूलकर ताण्डव नृत्य करते समय श्रीरामकृष्णदेव के शरीर में 
श कार रुद्रमधुर सौन्दर्य खिल उठता था, उसकी आंशिक छाया भी हमें अन्यत्र कहीं 
दे नहीं ® ली (५ सास से उह्ेलित हकेरडमकीरशसीर जक्रहिलतेभोलते 


९०० ह श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


चलता रहता, तब ऐसा लगता मानो वह कठिन जड़ उपादान से नहीं बना है, मानो आनन्द 
समुद्र में उत्ताल तरंग उठकर प्रचण्ड वेग से सामने के सभी पदार्थों को बहा ले जा रही है और 
अभी विलीन होकर उसका स्वरूप अदृश्य हो जायगा। असली और नकली पदार्थों में कितना 
भेद है, यह किसी को समझना नहीं पड़ा। कीर्तन के लोग गोस्वामीजी .पर ध्यान न देकर 
श्रीरामकृष्णदेव को चारों ओर से घेरकर सौ गुने अधिक उत्साह और आनन्द से नाच-नाचकर 
कीर्तन करने लगे। 
राघव पण्डित के घर जाने के मार्ग में। 

लगभग आधे घण्टे तक इसी प्रकार कीर्तन होते रहने के बाद श्रीरामकृष्णदेव को कुछ 
समभाव में आते देखकर भक्तगण उन्हें कीर्तनमण्डली में से हटा लेने की चेष्टा करने लगे। 
तय हुआ कि यहाँ से थोड़ी दूर स्थित महाप्रभु के अन्तरंग राघव पण्डित के मकान पर जाकर 
वे जिस युगल-विग्रह और शालिग्राम शिंला की नित्य सेवा करते थे, उनका दर्शन कर नाव 
में लौट चलेंगे। श्रीरामकृष्णदेव इस बात से सहमत हुए और भक्तों के साथ मणि सेन के 
मकान से चले, परन्तु कीर्तन के लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा; महान्‌ उत्साह से नाम-गान करते 
हुए उनके पीछे पीछे आने लगे। श्रीरामकृष्णदेव दो-चार पग बढ़ते ही भावावेश से स्थिर हो 
गये। अर्धबाह्यदशा प्राप्त होने पर भक्तों ने उन्हें अग्रसर होने के लिए अनुरोध किया। दो-चार 
पग स वे फिर भावाविष्ट हो गये, बारम्बार ऐसा होने से भक्तगण बहुत हीं धीरे धीरे 
चलने लगे। 


भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव की अपूर्व कान्ति। 

भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव के शरीर में उस दिन जिस दिव्योज्ज्वल सौन्दर्य का दर्शन 
हमने किया था, वैसा और कभी देखा है स्मरण नहीं होता। देवशरीर की उस अपूर्व कान्ति 
का यथार्थ रूप से वर्णन करना मनुष्य की शक्ति के परे है। भावावेश से शरीर में यहाँ तक 
परिवर्तन क्षणभर में हो सकता है, इस बात की कल्पना भी हमने नहीं.की थी। उनका उन्नत 
शरीर प्रतिदिन जिस तरह दिखा करता था, उससे कहीं अधिक दीर्घ और स्वप्नदृष्ट शरीर की 
तरह हल्का अतीत हो रहा.था; शरीर का श्याम वर्ण उज्ज्वल होकर गौरवर्ण में परिवर्तित हो 
गया था। भावप्रदीप्त मुखमण्डल अपूर्व ज्योति विस्तारित कर चारों ओर आलोक उद्भासित 
कर रहा था। महिमा, करुणा, शान्ति और आनन्द से पूर्ण श्रीमुख की अनुपम हँसी 
नयनगोचर होते ही मन्त्रमुग्ध की तरह साधारण मनुष्यों को कुछ क्षणों के लिए अन्य 
सांसारिक सभी विषयों को भुलाकर उनका पदानुसरण करने के लिए आकर्षित कर रही थी। 
उज्ज्वल गैरिक रेशमी परिधेय वस्र उनकी अपूर्व अंगकान्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य से 
मिलित होकर उन्हें अग्निशिखा-परिव्याप्त रूप से दिखा रहा था। 


श्रीरामकृष्णदेव के दिव्य दर्शन से कीर्तन-सम्प्रदाय का उत्साह और उल्लास 
G पणि गर्द &:॥ निकलकर igitize iddhanta eGangotri Gya a 
के मन्दिर से गिकलकर राजपथ पर आते ही कीर्तनसम्भरदाय ने उनकी 
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दिव्योज्ज्वल कान्ति, मनोहर नृत्य तथा बारम्बार गम्भीर भावावेश देखकर नवीन उत्साह से 
पूर्ण होकर संगीत आरम्भ किया - ट 

सुरधुनीर तीरे हरि बले के रे, 

बुझि प्रेमदाता निताई एसेछे। 

ओरे हरि बले के रे, 

जय राधे बले के रे 

बुझि प्रेमदाता निताई एसेछे। 

(आमादेर) प्रेमदाता निताई एसेछे। 

निताई नईले प्राण जुड़ाबे किसे - 

(एइ आमादेर) प्रेमदाता निताई एसेछे। 

(गंगा के तट पर कौन 'हरि' बोलता है? शायद प्रेमदाता नित्यानन्द आये हैं। अजी, 
कौन हरि बोलता है, कौन 'जय राधे” बोलता है, शायद हरि-भ्रेम देनेवाले नित्यानन्द आये 
हैं। हमारे प्रेमदाता नित्यानन्द आये हैं। नित्यानन्द बिना किससे हृदय में शान्ति मिलेगी - ये 
हमारे प्रेमदाता नित्यानन्द आये हैं।) 


जनता का आकृष्ट होना। 
अन्तिम पंक्ति गाते समय कीर्तन-मण्डली श्रीरामकृष्णदेव की ओर उँगली दिखाकर 
बारम्बार “ये हमारे प्रेमदाता' कहकर महान्‌ आनन्द से नाचने लगी। मण्डली का यह उत्साह 
उत्सवस्थल में उपस्थित व्यक्तियों को आकर्षित करने लगा और जिन लोगों ने आकर एक 
बार श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन किया, उन्होंने मुग्ध होकर महान्‌ उल्लास से कीर्तन में सहयोग 
दिया। हृदय में अनिर्वचनीय दिव्यभाव के उदय होने से वे स्तब्ध होकर चुपचाप 
श्रीणमकृष्णदेव को एकटक देखते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। साधारण जनों का वह 
उत्साह संक्रामक रूप से चारों ओर फैल गया और कुछ अन्य कीर्तन-सम्प्रदाय भी आकर 
* इसी दल के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार एक विराट्‌ जनसमूह भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव 
को घेरकर राघव पण्डित के मकान की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। 
मिट्टी के बर्तनों में चढ़ाया हुआ भोग। 
गंगातट के वटवृक्ष के नीचे शरीगौरांग और नित्यानन्द प्रभुओं के निमित्त महिला-भक्तं 
ने मिट्टी के बर्तनों में फलाहारी मिठाई चढ़ायी थी और उसे श्रीरामकृष्णदेव के लिए वे ला 
रही थीं। राघव पण्डित के घर पहुँचने के कुछ पूर्व ही एक भेसधारी बदसूरत बाबाजी ने कहीं 
से एकाएक आकर एक पात्र प्रसाद महिला-भक्त के हाथ से छीन लिया और मानो भक्ति से 
` गद्गद्‌ होकर उसका थोड़ा-सा अंश श्रीरामकृष्णदेव के मुख में अपने हाथ से डाल दिया! 
„ श्रीरामकृष्णदेव उस समय भावावेश में स्थिर होकर खड़े थे। बाबाजी के स्पर्श करते ही उनका 
` साएठारमिह मतहमव दूर गया और मुख में से उस खाधवस्तु को वकते हुए 
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जल से मुँह धो डाला। इस घटना से बाबाजी को पाखण्डी समझने में किसी को विलम्ब नहीं 
लगा। सब लोग उनपर कटाक्ष कर रहे हैं, देखकर वे भाग गये। श्रीरामकृष्णदेव ने उस समय 
एक दूसरे भक्त से प्रसाद की एक कणिका ग्रहण कर शेष भक्तों को दे दिया। 
नाव में लौटना और नवचैतन्य पर कृपा करना। 

इस प्रकार इतना-सा मार्ग तय करके राघव पण्डित के घर पहुँचने में लगभग तीन 
- घण्टे लग गये। वहाँ जाकर मन्दिर के भीतर दर्शन-स्पर्शन और विश्राम में श्रीरामकृष्णदेव 
का आधा घण्टा समय बीता। इतने में वह विशाल जनसमूह धीरे धीरे इधर-उधर हो गया। 
यह देखकर कि भीड़ कम हो गयी है, भक्तगण उन्हें नाव पर ले आये, परन्तु यहाँ भी एक 
अनोखी घटना घटित हुई। कोन्नगर-निवासी नवचैतन्य मित्र उत्सव में श्रीरामकृष्णदेव का. 
आगमन सुनकर दर्शनार्थ व्यांकुल हो उन्हें चारों ओर ढूँढ़ रहे थे। अब नाव में उन्हें देखकर 
और यह जानकर कि नाव खुल रही है, वे उन्मत्त की तरह दौड़ते हुए आये और 
श्रीरामकृष्णदेव के चरणों पर गिर पड़े। 'कृपा कीजिये, कृपा कीजिये” कहकर हृदय के आवेग 
से रोने लगे। श्रीरामकृष्णदेव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें भावावेश में स्पर्श किया। उससे 
उन्हें कैसा अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ, हम बता नहीं सकते। परन्तु उनका व्याकुल क्रन्दन 
क्षणभर में असीम उल्लास में परिणत हो गया। बाह्मसंज्ञाहित होकर वे नाव पर ताण्डव नृत्य 
करने लगे और श्रीरामकृष्णदेव की अनेक स्तवस्तुति करते हुए उनको साष्टांग प्रणाम करने 
लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ श्रीरामकृष्णदेव उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए 
विविध प्रकार के उपदेश देकर उन्हें धीरज बँधाने लगे। नवचेतन्य इससे पहले अनेक बार 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन करने पर भी अब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सके थे। आज 
उनकी कृपा प्राप्त कर वे गृहस्थी का सारा भारे पुत्र पर सौंपकर गाँव के बाहर गंगातट पर एक 
झोपड़ी के भीतर रहने लगे और तप करते हुए जीवन का अवशिष्ट भाग वानप्रस्थ की तरह | 
साधनभजन और श्रीरामकृष्णदेव के नाम-गुणगान में बिताने लगे। इस समय से संकीर्तन 
करते समय वृद्ध नवचैतन्य को भावावेश होता था और उनकी भक्ति तथा आनन्दमय मूर्ति 
देखकर बहुत लोग उन पर श्रद्धा करने लगे। इस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव की कृपा से अन्तिम 
जीवन में अनेक मनुष्यों के हृदय में भगवद्भक्ति के उद्दीपन में नवचैतन्य समर्थ हुए थे। 
क ¬ विदा के समय एक भक्त के साथ श्रीरामकृष्णदेव की बातचीत। 

_ नवचतन्य के चले जाने पर श्रीरामकृष्णदेव ने नाव छोड़ देने की आज्ञा दी। थोड़ी दूर 
आते ही सन्ध्या हो गयी और रात के लगभग ८॥ बजे हम दक्षिणेश्वर लौट आहे इसके 
अनन्तर श्रीरामकृष्णदेव अपने कमें में जाकर बैठ गये] भक्तों ने एक एक कर उन्हें प्रणाम 
करते हुए विदा ली। सब लोग पुन: नाव पर सवार हुए। इतने में एक ने कहा - मैं जूता छोड़ 
आया हूँ और उसे लाने के लिए वह श्रीरामकृष्णदेव के कमरे की ओर दौड़ा। उसे देखकर 
श्रीरामकृष्णादेव ने लौदने का i कण पूछा i जते: की, बात/जानकर-हँसत्ते! 'हुछ«छम्होंके बहा, 
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“अच्छा हुआ, जूते की बात नाव छूटने के पहले याद आयी, नहीं तो आज का सारा आनन्द 
चौपट हो जाता।” युवक यह सुनकर हँस दिया और उन्हें प्रणाम करके वह चलने ही लगा 
था कि इतने में उन्होंने फिर से पूछा, “आज कैसा देखा, बता तो? मानो हरिनाम का हाट- 
बाजार लग गया था, क्यों?” उसके 'हाँ' कहने पर उन्होंने इस बात का उल्लेख.किया कि 
अपने भक्तों में किस किस को भावावेश हुआ था और छोटे नरेन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहा, 
“कालाकलूटा लड़का थोड़े ही दिन हुए यहाँ आने लगा है। इतने में ही उसमें भाव होना शुरू 
हो गया है। उस दिन उसका भाव भंग नहीं हो रहा था - एक घण्टे से अधिक समय तक वह . 
चेतनारहित होकर पड़ा था। वह कहता है - उसका मन एकदम निराकार में डूब जाता है। 
छोटा नरेन्द्र अच्छा लड़का है, है न; तूं एक दिन उसके घर जाकर उससे परिचय प्राप्त कर 
आना, क्यों ?”'.युवक ने उनकी बातों में हामी भरकर कहा, “किन्तु महाराज, मुझे बड़े नरेन्द्र 
जैसे अच्छे लगते हैं, कोई दूसरा वैसा नहीं लगता! इसलिए छोटे नरेन्द्र के घर जाने की इच्छा 
नहीं होती!” श्रीरामकृष्णदेव ने उसे डाँटकर कहा, “तू तो बड़ा एकांगी है, एकांगी होना 
हीनबुद्धि का परिचायके है। भगवान्‌ की फूल की टोकरी में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं - 
उसी तरह भक्त भी अनेक प्रकार के होते है; उन सबों के साथ मिलकर आनन्द न कर सकना 
अति हीनबुद्धि का कार्य है। तू छोटे नरेन्द्र के पास एक दिन जरूर जाना - क्यों, जायगा 
न?” लाचार होकर व्रह राजी हुआ। अब वह प्रणाम कर नाव में लौट आया। बाद में विदित 
हुआ कि श्रीरामकृष्णदेव के कहने के अनुसार वह युवक छोटे नरेन्द्र के साथ परिचय करने 
. के लिए जब गया था तो उनकी बातचीत से उसके जीवन की एक गुरुतर समस्या का 
समाधान हो गया था और वह अपने को धन्य समझने लगा था। नाव से उस दिन कलकत्ते 
पहुँचने में रात के लगभग १० बज गये थे। 
रात में भोजन के समय श्रीमाताजी के सम्बन्ध में एक महिला- भक्त के साथ बातचीत! 
महिला-भक्त उस दिन श्रीमाँ के कमरे में ही रह गयी थीं और उन्होंने स्नान-यात्रा की 
तिथि में देवी की प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के उद्देश्य से उसके बाद ही 
कलकत्ते लौटने का निश्चय किया! रात में भोजन करते समय श्रीरामकृष्णदेव ने पानिहाटी के 
उत्सव का प्रसंग उठाकर एक महिला-भक्त से कहा, “उतनी भीड़ - उसके ऊपर भावसमाधि 
के कारण मेरे ऊपर सब की टकटकी बँध गयी थी। उसने (माँ ने) साथ न जाकर अच्छा 
“ ही किया! एक साथ देखते तो लोग कहते, 'हंस-हंसी' आये हैं। वह बहुत बुद्धिमती है। 
श्रीमाँ की असामान्य बुद्धि का दृष्टान्त देते हुए पुनः श्रीरामकृष्णदेव कहने लगे, “मारवाड़ी 
भक्त* जब दस हजार रुपये देने आया, तो मेरे सिर पर मानो आरा चलने लगा। माँ से मैंने 
कहा, 'माँ, इतने दिनों के बाद फिर तू मुझे लालच दिखाने आयी?” उस समय उसका मन 
जाँचने के लिए मैंने उसे बुलाकर कहा, “सुनो, यह रुपया देना चाहता है। मेरे इनकार करने 
जाँचने के लिए मैने उसे बुलाकर 
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पर तुम्हें देना चाहता है, तुम ले लो न, क्यों?” सुनते ही वह बोली, 'ऐसा कैसे होगा? रुपया 
नहीं लिया जायगा। मेरे लेने से वह रुपया आपके लेने के ही समान है; क्योंकि मैंने उसे रख 
लिया तो आपकी सेवा और दूसरे आवश्यक कामों में खर्च किये बिना में रह न सकूँगी। 
फलस्वरूप वह रुपया आप ही का ग्रहण किया हुआ माना जायगा। लोग आपकी श्रद्धाभक्ति 
करते हैं आपके त्याग के लिए - अत: रुपया किसी तरह नहीं लिया जा सकता! उसकी 
(श्रीमाँ की) वह बात सुनकर मेरे जी में जी आया!” 
श्रीमाँ के साथ उक्त भक्त की बातचीत। 

श्रीरामकृष्णदेव का भोजन समाप्त होने पर महिला-भक्त नौबतखाने में श्रीमाँ के पास 
गयी और उनके सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव ने जो कुछ कहा था, वह बताया। सुनने पर श्रीमाँ | 
ने कहा, “सुबह उन्होंने (ठाकुर ने) मुझे जिस ढंग से चलने के लिए कहला भेजा था, उसी 
से मैं समझ गयी थी कि वे दिल खोलकर अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि वैसा होता तो 'हाँ, 
अवश्य जायगी' यह कहते। ऐसा न कहकर उस विषय की मीमांसा मेरे ऊपर छोड़कर कहला 
ह था, क इच्छा हो, तो चले' - तब मैने निश्चय किया कि जाने का संकल्प छोड़ देना 

अच्छा है।” 


स्नानयात्रा के दिन लोगों के संसर्ग से श्रीरामकृष्णदेव का भावभंग और असन्तोष। 

गत्रदाह होने के कारण उस रात्रि में श्रीरामकृष्णदेव को निद्रा नहीं आयी। उत्सव-स्थल 

में अनेक प्रकार के चरित्रवाले मनुष्यों ने उनके देवअंग का स्पर्श किया था, शायद उसी 
कारण ऐसा हुआ था। क्योंकि पहले भी ऐसा ही देखा गया था कि जब कभी अपवित्र तथा ` 
अशुद्ध मनवाले व्यक्ति रोगमुक्त होने के लिए अथवा अन्य किसी सकाम भाव से उनका अंग 
स्पर्श करते थे, उस समय वे उसी प्रकार के दाह से पीड़ित हो जाते थे। पानिहाटी उत्सव के 
एक दिन बाद जगन्नाथजी की स्नान-यात्रा का पर्व आया। उस दिन हम दक्षिणेश्वर नहीं पहुँच 
सके। महिला-भक्तं से बाद में ज्ञात हुआ था कि उस दिन अनेक स्री-पुरुष श्रीरामकृष्णदेव 
का दर्शन करने आये थे। उनमें 'अ -' की माँ नामक एक महिला ने अपनी विषय-सम्पत्त 
का बन्दोबस्त करा लेने के उद्देश्य से उन्हें तंग कर उनके आनन्द में बहुत विघ्न डाला था। 
मध्याह-भोजन के समय उसे पास बैठे देखकर अप्रसन्न हो श्रीरामकृष्णदेव ने उससे बात ही 
नहीं की और वे अन्य दिनों की तरह खाना भी नहीं खा सके। भोजन के उपरान्त एक परिचित 
महिला जब उन्हें हाथ धोने का जल देने आयी तो उससे एकान्त में कहा, “यहाँ लोग भक्ति- 
प्रेम के लिए आते हैं - यहाँ उसकी सम्पत्ति का क्या बन्दोबस्त होगा बताओ तो सही। देखो 
भला उस महिला को - कामना करके आम, मिठाई आदि लायी है, उसका थोड़ा-सा भी 
अंश मैं मुँह में नहीं डाल सका। आज स्नान-यात्रा का दिन है, अन्य वर्ष इस दिन कितनी 
भावसमाधि होती थी, दो-तीन दिन तक भाव का आवेश रहता था, आज कुछ भी नहीं 
हुआ "ह ता क्वे्लोगोंत्की हवाच्लमने सेऽच्च भोक नही सके!" या भो डस 


पानिहाटी का महोत्सव ९१३ 


रात्रि को दक्षिणेश्वर में रहने के कारण रात में भी श्रीरामकृष्णदेव की अप्रसन्नता कम नहीं हुई! 
रात को भोजन करते समय एक महिला-भक्त से उन्होंने कहा, “यहाँ स्त्रियों की इतनी भीड़ 
अच्छी नहीं है, मथुरबाबू का पुत्र त्रैलोक्य यहाँ है - वह क्या समझेगा, बताओ तो? दो-एक 
कभी कभी आ सकती हैं, परन्तु यहाँ तो भीड़ लग जाती है। स्त्रियों की इतनी हवा में सह नहीं 
सकता।” श्रीरामकृष्णदेव के असन्तोष का कारण समझकर उस दिन महिला-भक्त बहुत 
उदास हो गयी थीं और सुबह होते ही वे कलकत्ते लौट आयी स्नानयात्रा के दिन कालीमन्दिर 
में विशेष समारोह के साथ पूजा और संगीत आदि का अनुष्ठान हुआ था। परन्तु उपरोक्त 
कारण से उस दिन वे लोग भी आनन्द प्राप्त नहीं कर सकी थीं। निरन्तर उच्च भावभूमि में 
अवस्थित रहने पर भी श्रीरामकृष्णदेव प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य में कहाँ तक ध्यान रखते थे 
और भक्तों के कल्याण के लिए वे उन्हें कैसे शासन के साथ परिचालित करते थे, यह पूर्वोक्त 
विवरण से पाठकों को कुछ अंश तक स्पष्ट हो जायगा। 


JOD 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


एकादश अध्याय 


श्रीरामकृष्णदेव का कलकत्ता आगमन 


पानिहाटी जाने पर गले में दर्द की वृद्धि और बालकस्वभाव श्रीरामकृष्णदेव का 
आचरण 

पानिहाटी महोत्सव में सम्मिलित होने के कारण श्रीरामकृष्णदेव के गले की वेदना बढ़ 
गयी। उस दिन बीच बीच में पानी बरस रहा था। डाक्टर ने भक्तों को बताया कि पानी में 
भीगकर भीगे पैर से बहुत देर तक भावावेश में रहने के कारण रोग बढ़ गया है। इस कारण 
उन्होंने नाराजी भी प्रकट की तथा यह भी भय दिखाया कि यदि पुनः ऐसा व्यतिक्रम हुआ 
तो रोग कठिन हो जायगा। भक्तों ने अब से सावधान रहने के लिए दृढ़ संकल्प किया। बालक- 
स्वभाव श्रीरामकृष्णदेव ने उस दिन के व्यतिक्रम का सारा दोष रामचन्द्र आदि कुछ वयस्क 
भक्तों पर मढ़कर कहा, “यदि वे लोग मुझे दृढ़ भाव से मना करते तो क्या मैं पानिहाटी 
जाता?” डाक्टरी न करने पर भी रामबाबू ने केम्बेल मेडिकल स्कूल से डाक्टरी पास की 
थी। वैष्णव मत के प्रति विशेष अनुराग रहने के कारण पानिहाटी उत्सव में जानें के लिए 
उन्होंने ही श्रीरामकृष्णदेव को विशेष रूप से उत्साहित किया था। अत: उन्हीं को इस विषय 
में लोग दोष देने लगे। हमारे एक मित्र ने इसी बीच एक दिन दक्षिणेश्वर जाकर देखा, 
श्रीरामकृष्णदेव गले में औषधि का लेप लगाकर अपने कमरे में छोटी चौकी पर चुपचाप बैठे 
हैं। उस मित्र ने बाद में हमसे कहा था, “बालक पर शासन करने के लिए किसी कार्य से उसे 
मना कर, एक स्थान में जैसे बिठा दिया जाता है और जिस प्रकार वह उदास बैठा रहता है, 
ठाकुर के श्रीमुख पर ठीक वही भाव दिखायी दिया। प्रणाम करके मैंने पूछा, 'क्या हुआ है?” 
उन्होंने अपने गले का लेप दिखाकर धीमे स्वर से कहा, 'यह देख न, दर्द बढ़ गया है, 
डाक्टर ने अधिक बातें करने से मना किया है मैने कहा, 'जी हाँ महाराज, सुना है कि उस 
दिन आप पानिहाटी गये थे, सम्भवतः उसी कारण वेदना बढ़ गयी है।' इस बात को सुनकर 
वे बालक की तरह उपालम्भ देते हुए कहने लगे, 'हाँ, देख न, ऊपर जल, नीचे जल, 
आकाश से वृष्टि, रास्ते में कीचड़, ऐसी स्थिति में राम वहाँ मुझे ले जाकर नचा लाया। वह 
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पास किया हुआ डाक्टर है। यदि वह अच्छी तरह मना करता, तो क्या मैं वहाँ जाता?” मैंने 
कहा, 'ठीक ही तो है महाराज, राम ने बहुत बड़ी गलती की। खैर, जो होना था, हो गंया। 
अब आप कुछ दिन तक सावधानी से रहें तो दर्द ठीक हो जायगा।' सुनकर वे प्रसन्न हो बोले, 
परन्तु एकदम बातचीत बन्द कर क्या रहा जा सकता है? यह देख न, तू इतनी दूर से आया 
और तुझसे मैं एक भी बात न करूँ, यह कैसे हो सकता है?” मैंने कहा, “आपको देखने से 
ही आनन्द होता है, बात न भी करें तो हमें कोई कष्ट न होगा। आप अच्छे हो जाइये, तब 
अनेक बातें सुनेंगे।' परन्तु सुनता कौन है? डाक्टर का निषेध, अपना कष्ट आदि सब भूलकर 
वे पहले की ही तरह मेरे साथ वार्तालाप करने लगे।” 


गले में घाव होना और डाक्टर का निषेध न मानकर श्रीरामकृष्णदेव का 
` समीपागत जनों को पहले की तरह उपदेश देना। 

आषाढ़ मास बीत गया। महीने भर से अधिक चिकित्सा होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव  . 
के गले की वेदना कम नहीं हुई। अन्य समय वेदना कुछ कम होने पर भी एकादशी, पूर्णिमा , 
और अमावस्या आदि को बहुत बढ़ जाती थी। उस समय किसी तरह का कड़ा खाद्य-पदार्थ 
या तरकारी आदि निगलना एकदम असम्भव हो जाता था। इसलिए दूध-भात, सूजी की खीर 
आदि तरल पथ्य ही वे खाया करते थे। डाक्टरों ने परीक्षा करके निश्चय किया कि उन्हें 
Clergyman's Sore-Throat हो गया है अर्थात्‌ लोगों को दिनरात धर्मोपदेश देने से ` 
वाकयन्त्र के अत्यंधिक व्यवहार के कारण गले के भीतर घाव होने कां उपक्रम हुआ है। 
धर्मप्रचारको में इस प्रंकार की व्याधि होना चिकित्साशास्त्र में वर्णित है। रोग निर्णय करके 
डाक्टरों ने औषधि, पथ्य आदि की जो व्यवस्था बतायी, उसे मानकर चलने पर भी एक- 
दो बातों में उल्लंघन होने लगा। प्रगाढ ईश्वरप्रेम और संसार-सन्तप्त मनुष्यों के प्रति करुणा 
से विवश होकर वे समाधि और वाक्‌-संयम के प्रति लक्ष्य रखने में समर्थ नहीं हुए। किसी 
प्रकार का ईश्वरीय प्रसंग उपस्थित होते ही वे देह-बुद्धि खोकर पहले की तरह समाधिस्थ होने 
` लगे और अज्ञान-अन्धकार में निपतित, शोक-ताप से मुह्यमान, सत्पथ एवं शान्ति के 
पिपासु भक्तजनों के उपस्थित होते ही, वे करुणार्द्र हो अपने को भूलकर पहले की तरह उन्हे 
उपदेश-दान से कृतार्थ करने लगे) ` ` 

- व्याधि के कारण - अनेक व्यक्तियों को घर्मोपदेश-दान के 
कारण बहुत अधिक परिश्रम तथा महाभाव से अनिद्रा 

श्रीरामकृष्णदेव के पास धर्मपिपासु व्यक्तियों का आगमन उन दिनों कुछ कम नहीं था। 
पुराने भक्तों के अतिरिक्त पाँच-सात या उससे अधिक नये व्यक्तियों को धर्मलाभ की आशा 
से दक्षिणेश्वर में उनके सामने प्रतिदिन उपस्थित होते देखा जाता था। सन्‌ १८७५ ई. में 
श्रीयुत केशव के दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिनों बाद से प्रतिदिन वैसा हो रहा था। अत: लोकः 


शिक्षा उदान के: लिए पिछले 5. वर्षों से शीरमकरष्णदेव का जो नियमित समय स्नान 


तत: श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


आहार और विश्राम का था, उसमें प्राय: बाधा उपस्थित होती थी। इसके अतिरिक्त महाभाव 
की प्रेरणा से उन्हें निद्रा बहुत कम आती थी। दक्षिणेश्वर में उनके पास रहते समय हमने प्राय: 
देखा था, रात के ११ बजे सोने के कुछ बाद ही वे उठकर भांवावेश से टहल रहे हैं - कभी 
पश्चिम का और कभी उत्तर का दरवाजा खोलकर बाहर जाते, फिर कभी बिछौने पर स्थित 
होकर लेटे रहने पर भी सम्पूर्ण जागृत रहते हैं। रात में तीन-चार बार शय्या त्याग करने पर 
भी चार बजते ही वे उठ जाते और भगवान्‌ का स्मरण, मनन, नामगुणगान करते हुए उषा 
के प्रकाश की प्रतीक्षा करते और बाद में हमें जगा देते थे। अत: दिन में अनेक व्यक्तियों को 
उपदेश देने के अत्यधिक परिश्रम से और रात में अनिद्रा के कारण उनके शरीर में कमजोरी _ 
_आ जाना अनिवार्य ही था। 
भावावेश के समय जगन्माता के साथ झगड़े में श्रीरामकृष्णदेव की 
शारीरिक अप्रसन्नता की बात का प्रकट होना। 
बहुत अधिक परिश्रम से उनका शरीर क्रमश: अवसन्न हो रहा था। उनके न कहने पर 
भी उसका परिचय हमें श्रीजगदम्बा के साथ उनके प्रेमकलह से कभी कभी सुनायी पड़ता था 
परन्तु ठीक ठीक समझ में नहीं आता था। श्रीरामकृष्णदेव के पीड़ित होने के कुछ पहले एक 
दिन हमारे एक मित्र दक्षिणेश्वर गये थे। वहाँ उन्होंने देखा था कि वे भावाविष्ट होकर अपनी 
छोटी चौकी पर बैठे हैं और किसी से कह रहे हैं, “तू सारे गन्दे आदमियों को मेरे पास लाती 
है; एक सेर दूध में पाँच सेर जल, फूँकते फूँकते इंधन.ढकेलते-ढकेलते मेरी आँखें गयी, 
हड्डी मिट्टी बन गयी - अब मैं उतना नहीं कर सकता, तुझे शौक हो तो तू खुद आकर कर! 
अच्छे-अच्छे आदमियों को मेरे पास ला दे, जिन्हें एक-दो बातें कह देने से ही (चैतन्य) . 
होगा।” एक दूसरे अवसर पर समीपागत भक्तों से कहा था, “माँ से आज मैं कह रहा था - 
विजय, गिरीश, केदार, राम, मास्टर, इन्हें थोड़ी शक्ति दे, जिससे कोई नया आदमी आये 
तो इनसे कुछ तैयार होकर मेरे पास आयें।” इसी प्रकार लोकशिक्षा में सहायता देने के विषय 
में एक भक्तिमती महिला-भक्त से उन्होंने एक समय कहा था, “तू पानी डाल, मैं मिट्टी 
सानू” धर्मपिपासुओं की भीड़ दक्षिणेश्वर में प्रतिदिन बढ़ती देखकर अपने गले में प्रथम 
वेदना का अनुभव होने के कुछ दिन बाद, भाव के आवेश में उन्होंने जगन्माता से कहा था, 
“इतने आदमियों को लाना चाहिए? एकदम भीड़ लगा दी है। भीड़ से नाकों दम हो रहा है। 
` नहाने-खाने का समय तक नहीं मिलता। एक तो फूटा ढोल है। (अपने शरीर को दिखाकर), 
दिन-रात इसे बजाने पर यह कितने दिन टिकेगा?” 


दक्षिणेश्वर में कितने धर्मपिपासु उपस्थित हुए थे, उसका निर्णय करना कठिन है। 
यथार्थ में सन्‌ १८८४ ई. के शेष भाग में कलकत्ते के जनसाधारण के बीच 
श्रीरामकृष्णदेव के लोकोत्तर भाव, प्रेम समाधि और अमृतमयी वाणी की बात इतनी अधिक 
प्रचारित हो गयी थी कि उनका पुण्यदर्शन लाभ करने की आशा से प्रतिदिन ण्ड के झुण्ड 
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लोग दक्षिणेश्वर आ रहे थे और जो लोग आते थे, उनमें अधिकांश ही मुग्ध होकर उस दिन 
से बारम्बार आने लगते थे। किन्तु सन्‌ १८८५ ई. के जुलाई मास में श्रीरामकृष्णदेव की 
कण्ठपीड़ा होने के पूर्व कितने लोग उनके पास आये थे, उनकी संख्या बताना कठिन है, 
क्योंकि एक स्थान में एक ही दिन उनके एकत्रित होने का मौका कभी नहीं मिला था! और 
इस प्रकार का मौका न मिलना ही अच्छा हुआ। नहीं तो इस भावना से कि हमारे पूज्य गुरुदेव 
देशपूज्य हो रहे हैं, हमारे प्रियतम से सभी प्रेम करने लगे हैं, श्रीरामकृष्णदेव के अन्तरंग 
लोग भक्ती की वृद्धि से इतने दिनों तक जिस आनन्द का अनुभव कर रहे थे, वे उस संख्या 
की अधिकता देखकर बहुत पहले से ही विषाद और भय के भाजन हो जाते। क्योंकि 
श्रीरामकृष्णदेव के श्रीमुख से उन लोगों ने कई बार सुना था, “बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर 
के समान मानेंगे, श्रद्धा-भक्ति करेंगे, तभी इसका (शरीर का) अन्तर्धान होगा” 


अपने शरीरत्याग के काल-निरूपण के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का कथन। . 

अपने शरीरत्याग के कालनिरूपण के विषय में शरीरामकृष्णदेव ने अनेक संकेत हमें 
समय-समय पर दिये थे, किन्तु उनके प्रेम में हम लोग इतने मत्त थे कि उन बातों को 
सुनकर भी सुन नहीं सके थे, समझकर भी हृदयंगम नहीं कर सके थे। उनकी अलौकिक 
कृपा प्राप्त कर हम जिस प्रकार धन्य हुए हैं, हमारे आत्मीयजन, मित्र और परिचित सभी 
उस प्रकार की कृपा लाभ कर शान्ति के अधिकारी हों - यही उस समय सबकी इच्छा 
थी। अत: उनके अन्तर्धान की बात सोचने का अवकाश ही कहाँ था! कण्ठरोग होने के 
४-५ वर्ष पूर्व ठाकुर ने इस सम्बन्ध में माताजी से कहा था, “जब मैं किसी के भी हाथ 
का खाऊंगा, कलकत्ते में रात बिताऊंगा और खाद्य का अग्रभाग किसी को देकर बाकी 
अंशःस्वयं ग्रहण करूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने में अब अधिक विलम्ब नहीं है।”” 
कण्ठरोग होने के कुछ समय पहले से ये घटनाएँ भी उसी तरह की होने लग गयी थीं। 
- कलकत्ते के विभिन्न स्थानों में अनेक लोगों के घर आमन्त्रित होकर श्रीरामकृष्णदेव अन्न 
' के सिवाय दूसरे सभी प्रकार के खाद्यपदार्थ जिस-तिस के हाथ से ग्रहण करने लगे थे 
` - कलकत्ते में संयोगवश श्रीयुत बलराम के घर में इससे पहले रात्रियापन भी कभी कभी 
कर चुके थे। इसी प्रकार उससे पूर्व अजीर्ण रोग से आक्रान्त होकर नरेन्द्रनाथ यह जानकर 
कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी, बहुत दिनों तक नहीं आये थे, इसलिए 
श्रीरामकृष्णदेव ने एक दिन उन्हें प्रातःकाल बुलवाया, अपने लिए पका हुआ भात तथा 
तरकारी का रसा स्वयं न खाकर पहले उनको दिया और बाद में बचा हुआ अंश स्वयं 
ग्रहण किया था। श्रीमाताजी द्वारा इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर और उनके लिए 
फिर से रसोई बनाने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने कहा था, “नरेन्द्र को अग्रभाग देने 
से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है। उससे कोई दोष न होगा। अतः फिर से 
रसोई करने की कोई आवश्यकता भी नहीं।” श्रीमाताजी कहा करती थीं, “ठाकुर के इस 
प्रकार सरे र"मी उमके।पर्वेकंयन "को मस्म 'करकेवमेश'अबऽउ्दस' होमा 
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श्रीरामकृष्णदेव द्वारा शिवज्ञान से जीवसेवा का अनुष्ठान। 
ः लोकशिक्षा प्रदान के अत्यधिक परिश्रम से शरीर अवसन्न होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव 
के मन का उत्साह कभी घटा नहीं था। अधिकारी व्यक्ति के उपस्थित होते ही वे न जाने कैसे . 
अपने हृदय में इसे समझ जाते थे और किसी एक अलौकिक दैवी शक्ति के आवेश से अपने 
को भूलकर उसे उपदेश-प्रदान तथा स्पर्श करके उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उन्मुक्त 
कर देते थे। जो जिस भाव का भावुक था, श्रीरामकृष्णदेव के मन में उस समय वह भाव प्रबल 
होकर अन्य सभी भावों को कुछ समय के लिए छिपा डालता था, और उस भाव के 
सिद्धिलाभ करने की ओर वह व्यक्ति कहाँ तक जाकर और आगे अग्रसर नहीं हो रहा है, 
ज्ञानचक्षु से देखकर उसके मार्ग की समस्त बाधाओं को हटौकर उसे उच्चतर भावभूमि में 
आरूढ़ कर देते थे। इस तरह शरीरत्याग के पूर्वक्षण तक शिवज्ञान से जीवसेवा का वे सदा 
अनुष्ठान करते रहे, तथा सर्वश्रेष्ठ दान कहकर जो शास्त्र में वर्णित हैं, उस अभय-पद की 
दिव्य ज्योति से अभिषिक्त कर आबालवृद्धवनिता की जन्म-जन्मान्तर की वासना-पिपासा 
को सदैव के लिए बुझा देते थे। 
लोगों के मन का दृढ़ भाव और संस्कार समझना। 
लोगों के मन के निगूढ़ भावों तथा संस्कारों को समझने की शक्ति हमने उनमें सदैव 
स्पष्ट रूप से देखी है। शरीर की स्वस्थता या अस्वस्थता श्रीरामकृष्णदेव के मन को कभी छू 
भी नहीं सकती थी, यह उस विषय का एक विशिष्ट प्रमाण कहा जा सकता है। किन्तु दूसरे 
के हृदय का रहस्य पूर्णतया जान सकने पर भी अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय प्रदान 
करने के लिए वे कभी उस शक्ति को प्रकट नहीं करते थे। जब जितना प्रकट करने से किसी 
का यथार्थ कल्याण हो सके, तब केवल उतना ही प्रकट करते हुए उसे उच्च पथ दिखा देते 
थे। अथवा किसी सौभाग्यवान के हृदय में अपने प्रति विश्वास और निर्भरता का भाव अचल- 


अटल करने के लिए इस शक्ति का परिचय दे देते थे। पाठकों की सुविधा के लिए इस सम्बन्ध 
में एक मामूली-सा दृष्टान्त यहाँ बताया जाता है - 


उपरोक्त विषय का दृष्टान्त 

यह सुनकर कि श्रीरामकृष्णदेव के गले की वेदना बढ़ गयी है, सन्‌ १८८५ ई. के 
श्रावण के अन्त में हमारी परिचित एक महिला उन्हें देखने जा रही थी। एक पड़ोसिन ने उससे 
कहा, ठाकुर को देने लायक आज घर में दूध के सिवाय और कुछ नहीं है जो तुम्हारे हाथ 
भेज सकूँ। एक लोटा दूध ले जाओगी?'” वह महिला राजी नहीं हुई और बोली, “दक्षिणेश्वर 
में अच्छे दूध की कमी नहीं है। उनके लिए रोजाना दूध का प्रबन्ध हे, मैं जानती हुँ; और उसे 
ले जाने में भी झंझट है, इसलिए दूध ले जाने की आवश्यकता नहीं है।” 

दक्षिणेश्वर पहुँचकर उन्होंने देखा कि श्रीरामकृष्णदेव गले की वेदना के कारण दूधभात 
केवर: प्रक्रार कीतरकारी०आकिमी' नही खा'धकते' के और8 ३ हमं अहीरिन के 
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भी दूध न ला सकने के कारण श्रीमाँ को बड़ी चिन्ता हुई। कलकत्ते से दूध न लाने का उन्हे 
बहुत अफसोस हुआ। आसपास कहीं दूध मिल सकता है या नहीं, यह पता लगाते हुए उन्हें 
ज्ञात हुआ कि मन्दिर से थोड़ी दूर पर एक पँडाइन-के पास गायं है और वह दूध बेचती भी 
है। उसके यहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका सारा दूध बिक चुका-है। केवल डेढ़ 
पाव के लगभग दूध बचा है। वह उसने औटाकर रख छोड़ा है। विशेष प्रयोजन बताने पर 
उसने वह दूध उस महिला को बेच दिया और वह उसे मन्दि में ले आयी। श्रीरामकृष्णदेव 
ने उसी दूध कें साथ उस दिन भोजन किया। भोजन के बाद मुंह धोने के लिए उठे और उस 
महिला ने उनके हाथ पर जल डाला। उसके बाद श्रीरामकृष्णदेव ने उस महिला को एकाएक 
` एकान्त में बुलाकर कहा, “माँ, मेरे गले में बड़ा दर्द है। तुम रोग आराम करने का जो मन्त्र 
जानती हो, उसका उच्चारण कर मेरे गले पर हाथ फेर दो वह महिला यह बात सुनकर 
स्तब्ध रह गयी। श्रीरामकृष्णदेव की इच्छा के अनुसार उनके गले पर हाथ फेरने के अनन्तर 
` 'वह श्रीमाँ के निकट आकर कहने लगी, “उन्होंने यह कैसे जान लिया कि मैं इस मन्त्र को 
जानती हूँ? कर्ताभजा सम्प्रदाय की एक स्त्री से उसे मैने सकाम सिद्धप्रद जानकर बहुत पहले 

` ही सीख लिया था। बाद में निष्काम होकर और ईश्वर का भजन ही जीवन का कर्तव्य जानकर 
` उसे त्याग दिया है। जीवन की सारी बातें मैंने ठाकुर को बतायी हैं। किन्तु 'कर्ताभजा” 
सम्प्रदाय का मन्त्र मैने ग्रहण किया है, यह जानने पर शायद वे मुझसे घृणा करे, मैने यह 
बात उनसे छिपा रखी थी। परन्तु कैसे वे इसे जान गये?' श्रीमाँ हँसते हुए बोलीं, “देखो; वे 
सभी बातें जान सकते हैं, परन्तु मन-मुख एक करके सदुद्देश्य से, जो व्यक्ति जो कुछ करता 
है, उसके लिए उसे कभी घृणा नहीं करते। तुम्हें डरने की बात नहीं है। मैने भी इनके (ठाकुर 
के) निकट आने के पहले वह मन्त्र सीख लिया था। यहाँ आक उनको जब बताया तो उन्होने 
कहा था, “मन्त्र लिया है, इसमें हानि नहीं है। उसे अब अपने इष्टदेव के चरणकमलों में सौंप 
दो | 22 « ; 

की वृद्धि से श्रीरामकृष्णदेव के गले के घाव से रक्त निकलना तथा' 
8३ प का उन्हे कलकत्ता लाने का परामर्श 
`. श्रावण मास बीत गया। भाद्रपद के भी कुछ दिन बीत गये किन्तु उनके गले की वेदना 

क्रमशः बढ़ती ही गयी। घटने के कोई लक्षणं दिखायी नहीं पड़े। भक्त लॉग सोच-विचारकर 
कुछ भी निश्चय नहीं कर सके! ऐसे समय एक दिन एक घटना ने उन्हें कर्तव्य का पथ स्पष्ट 
रूप से दिखा दिया। बागबाजा मुहल्ले की एक खी ने अपने यहाँ भक्तों को शाम के भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया! उसकी बड़ी आकांक्षा थी कि श्रीरमकृष्णदेव भी आयें, किन्तु उनका 
शरीर अस्वस्थ जानकर उसने अपनी आशा त्याग दी थी। तथापि यह सोचकर कि शायद 
किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए ही आ सकें, उसने एक भक्त को दक्षिणेश्वर भेजा। रात के ९ 
` बज जहे भी उ वह अशि ही लोटा, तो त होत य 
मतं को खने के लिए बिठा दिया इतने मही बहर लेकर आयी ठरे 
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के कण्ठतालु भाग से आज खून निकला है, इस कारण वे नहीं आ सके। नरेन्द्रनाथ, राम, 
गिरीश, देवेन्द्र, मास्टर (महेन्द्र) आदि उपस्थित सभी लोग बहुत घबड़ाये। उन्होंने निश्चय . 
किया कि कलकत्ते में एक मकान किराये पर लेकर वहाँ ठाकुर को लाकर तुरन्त चिकित्सा 
का.प्रबन्ध कराना होगा। भोजन करते समय नरेन्द्रनाथ को बहुत उदास देखकर एक युवक 
के पूछने पर उन्होंने कहा, “जिन्हें लेकर इतना आनन्द है, शायद वे अब चल देंगे। मैने : 
डाक्टरी ग्रन्थ पढ़कर और डाक्टर मित्रों से पूछकर जान लिया है कि ऐसा कण्ठरोग क्रमश: 
कैन्सर (81281) में परिणत हो जाता है। आज खून गिरने की बात सुनकर ऐसा अनुमान 
होता है कि यह रोग भी कैन्सर ही होगा। इस रोग की औषधी अभी तक आविष्कृत नहीं हुई 
ही? 

श्रीरामकृष्णदेव का चिकित्सार्थ कलकत्ता आगमन और बलराम के मकान में अवस्थान। 
. दूसरे दिन भक्तों में कुछ अधिक वयस्क भक्तगण दक्षिणेश्वर गये और श्रीरामकृष्णदेव 
को कलकत्ता लाकर चिकित्सा कराने के लिए उनसे अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर वे 
सहमत हुए। बागबाजार में दुर्गाचरण मुखर्जी स्ट्रीट के एक छोटे मकान की छत से गंगादर्शन 
होता था, यह देखकर भक्त लोगों ने उसे किराये पर ले लिया और शीघ्र ही उन्हें कलकत्ता 
ले आये। किन्तु भागीरथी के तट पर कालीमन्दिर के बहुत बड़े बाग में खुली हवा में रहने 
में अभ्यस्त श्रीरामकृष्णदेव ने उस छोटे से मकान के भीतर प्रविष्ट होते ही कहा कि वे वहाँ 
रह नहीं सकेंगे और उसी समय पैदल चलकर रमाकान्त बसु स्ट्रीट में बलराम बसु के भवन 
में चले आये। बलराम ने उन्हें सादर ग्रहण किया और जब तक उपयुक्त मकान न मिले, तब 
तक वहीं रहने के लिए अनुरोध किया। श्रीरामंकृष्णदेव भी वहीं रह गये। | 


`` नामी वैद्यो को लाकर श्रीरामकृष्णदेव का रोगनिर्धारण और 
श्यामपुकुर का मकान किराये पर लेना। 

मकान की खोज होने लगी। वृथा समय नष्ट न करके भक्तों ने कलकत्ते के नामी वैद्यो 

को बुलाकर श्रीरामकृष्णदेव की व्याधि के सम्बन्ध में मतामत प्राप्त किया। गंगाप्रसाद, 

गोपीमोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि अनेक वैद्यो ने आकर श्रीरामकृष्णदेव की परीक्षा 
'की और यह निश्चय किया कि उन्हें रोहिणी नामक असाध्य रोग हुआ है। जाते समय एकान्त 

में पूछे जाने-पर गंगाप्रसाद सेन ने एक भक्त से कहा, “डाक्टर लोग जिस कैन्सर कहते हैं, 

रोहिणी भी वही है। शाख में उसकी चिकित्सा का विधान रहने पर भी उसे असाध्य बताया 

गया है।” वैद्यो से कुछ विशेष आशा न पाकर और अधिक औषधि का व्यवहार उनके लिए 

हानिकारक जानकर, भक्तों ने उनकी होमियोपैथी चिकित्सा कराना ही उपयुक्त समझा। एक 


सप्ताह के भीतर ही श्यामपुकुर स्ट्रीट-स्थित गोकुलचन्द्र भट्टाचार्य की बैठक का कमरा 
ठाकुर के लिए किराये पर ले लिया गया स ते 200 डञवुरा मुहेनद्रलाल | 
सर्कार कोर्थचेकित्सॉरमे'उन्हे कछ दिम शक रखना सभी लोगो ने निश्चित किया। 
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श्रीरामकृष्णदेव को देखने के लिए बलराम के मकान में अनेक लोगों की भीड़। 

इधर चिकित्सा के लिए श्रीरामकृष्णदेव के कलकत्ता आने का समाचार सर्वत्र फैल 
गया और परिचित-अपरिचित लोग दल के दल उनके दर्शनार्थ बलराम के भवन पर 
उपस्थित होने लगे। बलराम का घर एक उत्सव-क्षेत्र की तरह आनन्दमय हो गया। डाक्टर 
के निषेध और भक्तों की करुण प्रार्थना से समय-समय पर मौन रहने पर भी श्रीरामकृष्णदेव 
जिस उत्साह से लोगों को धर्मोपदेश देते थे, उससे प्रतीत होता था मानो इसी उद्देश्य से वे 
यहाँ आये हुए हैं; मानो दक्षिणेश्वर तक पहुँचना जिनके लिए सुगम नहीं है, उन्हीं को 
धर्मालोक प्रदान्‌ करने के लिए उनके द्वार पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। प्रात:काल से लेकर 
भोजनकालपर्यन्त और भोजन के उपरान्त एक-दो घण्टे विश्राम के पश्चात्‌ रात्रि के भोजन 
और शयन तक प्रतिदिन उन्होंने उस सप्ताह के भीतर अनेक व्यक्तियों के जीवन के जटिल 
प्रश्नों का समाधान कर दिया था। विविध प्रकार के भगवत्मसंग से अनेक लोगों को 
आध्यात्मिक मार्ग में आकृष्ट किया था और भजन, कीर्तन आदि के श्रवण से गम्भीर 
समाधिराज्य में प्रविष्ट होकर अनेक धर्मपिपासुओं के हृदय को शान्ति तथा आनन्द की तरंगों 
- से प्लावित कर दिया था। प्रतिदिन हर समय हमें वहाँ उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ था। गृहस्वामी को भी श्रीरामकृष्णदेव तथा भक्तों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था 
करने में प्राय: बाहर ही रहना पड़ता था। अत: उस एक सप्ताह का विस्तृत वर्णन मिलना 
सम्भव नहीं है। इसलिए किस भाव से श्रीरामकृष्णदेव ने बलराम के घर पर ये सात्र दिन 
बिताये थे, पाठकों को समझाने के लिए निम्नलिखित एक घटना का उल्लेख कर ही हम 
सन्तोष करेंगे | ' 


बलराम के मकान में एक दिन की घटना। 
हम लोग उस समय कालेज में पढ़ते थे, अतः सप्ताह में केवल एक या दो दिन 
श्रीरामकृष्णदेव को देख आने का अवसर पाते थे। एक दिन तीसरे पहर बलराम के घर पर 
आकर देखा कि दुमंजिले का बड़ा कमरा लोगों से भरा हुआ है। गिरीशचन्द्र और कालीपद 
बड़े उत्साह से गा रहे हैं - 
आमाय धरो निताई। 
आमार प्राण जेनो आजं करे रे स 
निताई मुझे धरो। न जाने आज मेरा मन क्यों विकल हो रहा है।) 
हू बा तरह प्रवेश कर देखा, कमरे के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख किये 
श्रीरामकृष्णदेव बैठे हैं और समाधिस्थ हो गये हैं। उनके मुखमण्डल पर प्रसन्नता और आनन्द 
की अपूर्व हँसी खिल उठी है, दक्षिण चरण उत्थित और प्रसारित है'तथा सामने बैठे एक 
सज्जन परम प्रेम से उस चरण को बहुत ही यत्न से अपने वक्षःस्थल पर धारण किये हुए है! 


* श्री गिरीशचन्द्र घोष और श्री कालीपद घोष 
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श्रीरामकृष्णदेव के पदद्रन्त में जो इस प्रकार बैठा हुआ है, उसके नेत्र बन्द तथा मुख और 
वक्षःस्थल अश्रुधाराओं से प्लावित हो रहा है। घर पूर्णतया शान्त था और एक दिव्यं आवेश 
का भाव सर्वत्र फैला हुआ था। गान चलने लगा - 

आमार प्राण जेनो आज करे रे केमन, 

आमाय धरो निताई। 

(निताई) जीवके हरिनाम बिलाते 

उठलो जे ढेउ प्रेमनदीते, 

सेइ तरंगे एखन आमि भासिये जाई! 

(निताई) खत लिखेछि आपन हाते, 

अष्ट सखी साक्षी ताते, 

(एखन) कि दिये शुधिबो आमि प्रेमेर महाजन! 

(आमार) संचित धन फुराइलो 

. तबु ऋणेर शोध ना हलो, 

प्रेमे दाये एखन आमि बिकाइये जाई! 

(मेरा मन न जाने आज क्यों विकल हो रहा है। (निताई) मुझे धरो। (निताई), जीव 
को हरिनाम बाँटने के लिए प्रेमनदी में लहरें उठने लगीं, उस लहर में अब मैं बहता जा रहा 
हूँ। (निताई) मैने अपने हाथ से तमस्सुक लिख दिया है, आठ सहेलियाँ उसमें साक्षी हैं, अब 
मैं उस ऋण को प्रेम के महाजन को कैसे चुकाऊँ? मेरा संचित धन समाप्त हुआ है, तो भी 
ऋण का चुकता नहीं हुआ, प्रेम के ऋण से अब मैं बिक जा रहा हुँ) 

गीत समाप्त होने पर श्रीरामकृष्णदेव ने अर्धबाह्य दशा प्राप्त होकर, सामने के व्यक्ति 
से कहा, बोलो श्रीकृष्णचैतन्य - बोलो श्रीकृष्णचैतन्य - बोलो श्रीकृष्णचैतन्य!” इस ढंग . 
से लगातार तीन बार उसे इस नाम का उच्चारण कराने के थोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्णदेव पुनः 
्रकृतिस्थ होकर दूसरों से बातचीत करने लगे। पूछने पर हमें बाद में मालूम हुआ था कि उस 
व्यक्ति का नाम नृत्यगोपाल गोस्वामी है। ढाका के किसी कालेज में अध्यापक हैं। 


श्रीरामकृष्णदेव की व्याधि का समाचार सुनकर उन्हें देखने आये है गोस्वामी महाशय बहुत 
ही भक्तिमान तथा सुन्दर पुरुष थे। , 


OOD 
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द्वादश अध्याय - प्रथम पाद 


` श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान 


श्यामपुकुर के मकान का परिचय। 
। श्रीरामकृष्णदेव के लिए जो मकान किराये पर लिया गया था, वह पूर्व-पश्चिम में 
विस्तृत श्यामपुकुर स्ट्रीट के उत्तर ओर अवस्थित है। उत्तर की ओर मुख करके मकान में 
प्रवेश करते ही बायें और दाहिने ओर बैठने का चबूतरा तथा कम चौड़ा एक बरामदा दिखायी 
पड़ता था। इसके बाद कुछ कदम आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर ऊपर जाने का जीना और 
, सामने आँगन था। आँगन के पूर्व दो-तीन छोटे-छोटे कमरे थे। जीने से ऊपर जाने पर दक्षिण 
की ओर उत्तर-दक्षिण में विस्तृत एक लम्बा कमरा था और सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट था 
तथा बायीं ओर पूर्व-पश्चिम की ओर विस्तृत कमरों में जाने का रास्ता था! इस रास्ते से पहले 
` बैठक के कमरे में जाने का द्वार था। इसी कमरे में श्रीरामकृष्णदेव रहते थे। इसके उत्तर और 

दक्षिण ओर बरामदे थे। उत्तर का बरामदा अधिक चौड़ा था और पश्चिम की ओर दो छोटे- 
छोटे कमरे थे। एक में भक्त लोग रात में सोते थे और दूसरा श्रीमाँ के रात्रिवास के लिए निर्दिष्ट 
था। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट कमरे के पश्चिम में एक कम चौड़ा बरामदा 
था। शरीरामकृष्णदेव के कमरे में जाने के रास्ते के पूर्व की ओर छत पर चढ़ने की सीढ़ी और 
छत पर जाने के दरवाजे के बगल में चार हाथ लम्बा और चौड़ा एक छायादार चबूतरा था। 
श्रीमाँ इसी चबूतरे पर दिन भर रहती थीं और श्रीरामकृष्णदेव के लिए आवश्यक पथ्य आदि 
बनाती थीं। भाद्रपद के अत्तिमार्ध में किसी समय सितम्बर १८८५ ई. के प्रारम्भ में 
श्रीरामकृष्णदेव ने बलराम के मकान से यहाँ आकर तीन मास बिताये थे और मार्गशीर्ष मास 
के समाप्त होने के दो-एक दिन पहले वे काशीपुर उद्यानभवन में चले गये थे। 


डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार द्वारा चिकित्सा का भार लेना। 
* ०-यामूपूकुर से आने के कुछ दिन बाद ही भक्तगण पूर्व परमर्शानुसार श्रीरामकृधादेव 
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की-चिकित्सा के लिए डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार को बुला लाये। मथुरबाबू के जीवित रहते 
समय उनके परिजनों की चिकित्सा के लिए जब वे आते थे, उस समय दक्षिणेश्वर में दो-एक 
बार आकर श्रीरामकृष्णदेव से साधारण रूप से परिचित हुए थे। परन्तु वह बहुत दिनों की 
बात थी। एक नामी डाक्टर को इसकी याद न रहना ही सम्भव है। इसलिए किसे देखने आ 
रहे हैं, यह कुछ न बताकर ही भक्त लोग उन्हें बुला लाये थे। परन्तु वे श्रीरामकृष्णदेव को 
देखते ही पहचान गये और उन्होंने बहुत यत्न से परीक्षा करके रोग. निर्णय किया। फिर 
औषधि, पथ्य आदि की व्यवस्था बतलाकर उन्होंने दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर के सम्बन्ध में 
धर्मालाप तथा बातचीत की और बाद में कलकत्ते लौट आये। जहाँ तक हमें स्मरण है, 
डाक्टर ने भक्तों को प्रतिदिन प्रात:काल श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक अवस्था का समाचार 
उन्हें जाकर विदित करने को कहा था और जाते समय भक्तों द्वारा फीस देने पर स्वीकार कर 
ली थी। परन्तु दूसरे दिन श्रीरामकृष्णदेव को देखने के लिए जब वे आये तो यह जान गये 
कि भक्त लोग ही श्रीरामकृष्णदेव को चिकित्सार्थ कलकत्ते लाये हैं और सारा खर्च चला रहे 
हैं। अत: उनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्होंने फीस नहीं ली और कहा, “मैं फीस लिए 
बिना यथासाध्य चिकित्सा करके तुम्हारे शुभकार्य में सहायता दूँगा।' 
पथ्य तथा रात में सेवा के बारे परामर्श। 

ऐसे सुविज्ञ चिकित्सक की सहायता पाकर भी भक्त लोग निश्चिन्त नहीं रह सके। कुछ 
दिनों के भीतर ही वे लोग समझ गये कि विशेष सावधानी के साथ पथ्य प्रस्तुत करने और 
दिन की तरह रात में भी श्रीरामकृष्णदेव की आवश्यक सेवा करने के लिए किसी को नियुक्त 
करना आवश्यक है। वह अनुभव कर कि धन से उन दोनों अभावों की पूर्ति नहीं हो सकती, 
उन्होने दक्षिणेश्वर से श्रीमाताजी को लाकर प्रथम अभाव की और बालक भक्तों की सहायता 
से दूसरे अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया। परन्तु उन दोनों अभावों को मिटाने में विशेष . 
बाधा उपस्थित हुई, क्योंकि उस मकान में खत्रियों के रहने लायक अन्दर स्थान न होने के 
कारण श्रीमाँ वहाँ अकेली कैसे रहेंगी, यह समझ में नहीं आया और स्कूल-कालेज के छात्र 
बालक-भक्तो ने यदि श्रीरामकृष्णदेव की सेवा के लिए यहाँ आकर रोज रात्रिजागरण आदि 


किया तो उनके अभिभावकों को विशेष आपत्ति होगी, इसे समझने में किसी को विलम्ब न 
लगा। 


Fe श्रीमाँ की लज्जाशीलता का दृष्टान्त 
श्रीमा की अपूर्व लज्जाशीलता को स्मरण कर भक्तो में अनेकों को उनके आगमन के 
सम्बन्ध में सन्देह हुआ। दक्षिणेश्वर बगीचे के उत्तर ओर के नौबतखाने में रहकर 
नेम को व प्रतिदिन नियुक्त रहने पर भी दो-चार बालक-भक्तो के अतिरिक्त, 
र CO. Vasishtha बातचीत स्व्‌ 45303 ion. पुरि वदमाना, e ल्लोस ० श्रीचरण- 
दर्शन अथवा उनसे बातचीत करने मे अब तक समर्थ नहीं हुए क. 
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सी कोटरी में दिनभर रहकर श्रीरामकृष्णदेव तथा भक्तों के लिए दोनों समय भोजन आदिं 
बनाते रहने पर भी यह कोई नहीं समझ सकता था कि वहाँ कोई इस काम में नियुक्त है। रात 
के तीन बजे के बाद दूसरों के जगने के पहले ही वे उठकर शौच-स्नानादि नित्यकर्म समाप्त 
करके उस कमरे में जो प्रविष्ट होती तो दिनभर फिर उससे नहीं निकलती: चुपचाप अपूर्व 
तत्परता के साथ सब काम समाप्त करके वे पूजा, जप और ध्यान में नियुक्त रहती! 
अन्धकारपूर्ण रात्रि में नौबतखाने के सामने बकुलतला घाट की सीढ़ियों पर से गंगाजी में 
उतरते समय एक दिन वे एक बड़े मगर पर पैर रखनेवाली ही थीं कि इतने में आहट पाकर 
सीढ़ी पर लेटा हुआ मगर जल में झम से कूद पड़ा उस दिन से लालटेन लिए बिना वे घाट 
पर नहीं उतरती थीं। 
श्रीमाँ को श्यामपुकुर लाने का प्रस्ताव 
इतने दिनों तक उस स्थान में रहकर भी जो कभी किसी की दृष्टि में नहीं पड़ीं, वे 
एकाएक लज्जा और संकोच छोड़कर इस मकान में पुरुषों के बीच आकर कैसे रहेंगी - इस 
समस्या का समाधान सूझ नहीं पड़ा। परन्तु कोई दूसरा उपाय न देखकर उन्हें लाने का प्रस्ताव 
शरीरामकृष्णदेव के सामने उपस्थित करने को भक्तगण बाध्य हुए। श्रीरामकृष्णदेव ने श्रीमाँ के 
स्वभाव का स्मरण कराकर कहा, क्या वह यहाँ आ सकेगी? जो हो, उससे पूछकर देखो, 
सारी बातें जानकर वह आना चाहे तो आये।' दक्षिणेश्वर में श्रीमाँ के पास आदमी भेजा गया। 
श्रीमाँ में देशकालपात्रानुसार कार्य करने की शक्ति 
“जब जैसा तब तैसा, जहाँ जैसा वहाँ वैसा, जिसे जैसा उसे वैसा' - श्रीरामकृष्णदेव 
' कहते थे, इसी प्रकार देशकालपात्रभेद से विचारपूर्वक संसार के सारे विषयों का अनुष्ठान न 
करने और अपने को न चला सकने से शान्ति नहीं मिलती अथवा कोई भी अपने अभीष्ट 
लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। संकोच और लज्जारूप आवरण के दुर्भेद्य अन्तराल में सर्वदा 
अवस्थान करते रहने पर भी श्रीमाँ ने श्रीरामकृष्णदेव से उपरोक्त उपदेश पाकर अपने जीवन 
को नियन्त्रित करने की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रयोजन उपस्थित होने पर वे पूर्वसंस्कार और 
अभ्यास के आवरणों से अपने को मुक्त कर निःशंक भाव से यथोपयुक्त आचरण में कहाँ तक 
समर्थ थीं, यह उनके दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के विवरण तथा निम्नलिखित घटना से 
पाठक अच्छी तरह समझ सकेंगे। | 
कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आने का मार्गी 
अल्प व्यय में सवारी न मिलने, धनाभाव आदि के कारण श्रीमाँ को उन दिनों बहुधा 


जयरामवाटी से कामारपुकुर और कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर पैदल आना पड़ता था। इस मार्ग 
में जहानाबाद (आरामबाग) तक आकर यात्रियों को चार-पाँच कोस लम्बा तेलोभेलो का 
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सुनसान मैदान पार कर तारकेश्वर आना पड़ता था और वहाँ से कैकला का मैदान पार कर 
वद्यवाटी में आ गंगा पार करना पड़ता था। उन दोनों सुनसान मैदानों में डाकुओं के अड्डे थे। 
सुबह, दोपहर और सन्ध्या समय वहाँ अनेक यात्रियों की उनके हाथों जान जाती थी। करीब- 
करीब पास पास अवस्थित तेलो और भेलो नामक छोटे गाँवों से कोसभर दूर उस मैदान के 
बीच में करालवदना, सुभीषणा एक कालीमूर्ति वहाँ अभी भी दिखायी पड़ती है। तेलोभेलो 
की 'डाकुओं की काली' नाम से वह अभी भी जनता में प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं, इसकी पूजा 
करके डाकू लोग नरहत्या जैसे निष्ठुर कार्य में अग्रसर होते थे। डाकुओं से बचने के लिए उस 
समय दलबद्ध हुए बिना कोई भी यात्री उन मैदानों को पार करने का साहस नहीं करता था। 
श्रीमाँ के पैदल तारकेश्वर जाते समय की घटना। ._ 
श्रीरामकृष्णदेव के मझले भाई रामेश्वर की कन्या और कनिष्ठ पुत्र तथा अन्य कुछ स्री- 
पुरुषों के साथ श्रीमाँ एक समय पैदल कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आ रही थीं। आरामबाग 
पहुँचकर तेलोभेलो का मैदान सन्ध्या से पूर्व पार कर लेने: के लिए यथेष्ट समय है, यह 
देखकर उनके साथी वहीं पड़ाव डालकर रात बिताने की अनिच्छा प्रकट करने लगे। पथश्रम 
से क्लान्त होने पर भी श्रीमाँ उस विषय में किसी से कुछ न कहकर उनके साथ आगे बढ़ने 
लगीं। परन्तु दो-तीन कोस जाने पर दिखायी पड़ा कि वे साथियों के साथ समान गति से न 
चल सकने के कारण पिछड़ती जा रही हैं। उस समय उनके लिए थोड़ी देर ठहरकर और 
उनके आ जाने पर उन्हें जल्दी चलने के लिए कहकर साथी लोग फिर आगे बढ़ने लगे। मैदान 
के बीच जब वे लोग पहुँचे तो देखा कि श्रीमाँ बहुत पीछे हैं। अतः वे उनके लिए रुककर 
प्रतीक्षा करने लगे। जब वे आ गयीं तो उनमें से एक आदमी ने कहा, इस ढंग से चलने पर 
एक प्रहर रात्रि तक यह मैदान पार.नहीं किया जा सकेगा और सबको डाकुओं के हाथ में 
पड़ना पडेगा स्वयं को इतने आदमियों की असुविधा और आशंका का कारण समझकर 
श्रीमा ने उन्हें अपने लिए रासते में रुके रहने से मना किया और कहा, 'तुम लोग एकदम 
तारकेश्वर के पड़ाव पर पहुँचकर विश्राम करो, मैं यथाशीघ्र ही तुम लोगों से आ मिलूँगी।' 


दिन ढल चुका था, इसलिए उन लोगों ने देर नहीं की, बल्कि अधिक वेग से चलकर दृष्टि 
से ओझल हो गये। 


तेलोभेलो के मैदान मे! 
' श्रीमाँ उस समय यथासाध्य तेज चलने लगी, किन्तु शरीर बहुत थक गया था और 
मैदान के बीच पहुंचते ही अन्धकार हो गया। बहुत ही चिन्तित होकर वे सोचने लगीं कि अब 
क्या किया जाय। इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत लम्बा काला आदमी डण्डा कन्थे पर 
लिए हुए उन्हीं की ओर तेजी से आ रहा है; उसके पीछे उसका कोई साथी भी आ रहा है, 


ऐसा मालूम हुआ। भाग जाना तथा चिल्लाना श्रीमाँ रहीं 
ना व्यर्थ जानकर श्रीमाँ चुपचाप खड़ी रहीं और 
उनके>आलने की अतीक्षा करने लगीीं।॥०1. Digitized By Siddhanta ७83190 Foi 
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दुसाध सरदार और उनकी पत्ली। 
क्षणभर में उस पुरुष ने सामने आकर कठोर स्वर में पूछा, “यहाँ इस समय अकेली 
कौन खड़ी है?” श्रीमाँ उस व्यक्ति को प्रसन्न करने की आशा से पिता कहकर उसकी शरण 
में आकर बोलीं, “बाबा, मेरे साथी मुझे छोड़ गये हैं, मालूम होता है कि रास्ता भी भूल गयी 
हूँ। तुम मुझे साथ ले जाकर उनके पास पहुँचा दो। तुम्हारे दामाद दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि 
के कालीमन्दिर में रहते हैं। मै उन्हीं के पास जा रही हूँ। यदि तुम मुझे वहाँ तक ले चलो तो 
- वे तुम्हारा विशेष आंदर करेंगे।” इतना कहते ही उन्होंने देखा कि उनके साथ का आदमी भी 
वहाँ आ पहुँचा है और श्रीमाँ ने देखा कि वह पुरुष नहीं, ख्री है - उस पुरुष की पत्नी। उस 
स्री को देखकर माँ बहुत आश्वस्त हुई और उसका हाथ पकड़कर माता कहते हुए बोलीं, 
“माँ, मैं तुम्हारी लड़की सारदा हूँ, साथियों के छोड़ जाने से मैं बड़ी विपत्ती में फँसी थी। 
भाग्य से पिताजी और तुम आ गये, नहीं तो मैं क्या करती बता नहीं सकती!” 
तेलोभेलो में रात्रिवास और दुसाध तथा उसकी पतली द्वारा श्रीमाँ का आद्र-सत्कार। 

श्रीमाँ के इस निःसंकोच सरल व्यवहार, पूर्ण विश्वास और मीठी बातों से दुसाध 
सरदार और उसकी पत्नी का हृदय पिघल गया। सामाजिक आचार और जाति की बात 
भूलकर वे सचमुच ही श्रीमाँ को अपनी कन्या की तरह देखकर सान्त्वना देने लगे। बाद में 
उनकी थकावट को सोचकर उन्होंने उन्हें आगे नहीं चलने दिया और निकट के तेलोभेलो 
ग्राम की एक छोटीसी दूकान पर ले जाकर रात्रिवास का प्रबन्ध कर दिया। उस स्त्री ने स्वयं 
अपने-वस्र बिछाकर उनके लिए बिछौना कर दिया और पुरुष ने पास की दूकान से मुरमुरा 
इत्यादि खरीदकर उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार मातूपितृवत्‌ स्नेह से उन्हें सुलाकर उनको 
रक्षा करते हुए सारी रात बिता दी। दूसरे दिन सुबह उन्हें जगाकर वे उनके साथ तारकेश्वर 
पहुँचे और एक दूकान में आश्रय लेकर विश्राम करने के लिए कहा। इसके अनन्तर उस खी 
ने पति से कहा, “मेरी लड़की ने कल कुछ नहीं खाया; बाबा तारकनाथ की पूजा करके बाजार 
से चावल, दाल, तरकारी लेते आना, आज इसे अच्छी तरह खिलाऊंगी।' 


तारकेश्वर पहुँचने के बाद और दुसाध सरदार से विदा लेते समय 

उस पुरुष के चले जाने पर श्रीमाँ के सहयात्री लोग उनकी खोज करते हुए वहाँ आ 
पहुँचे और वे निविध्न पहुँच गयी हैं, देखकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे) तब श्रीमाँ ने अपने 
रात्रि के आश्रयदाता माता-पिता से उनका परिचय कराया और कहा, 'ये आकर मेरी रक्षा न 
करते तो कल रात मेरी क्या दशा होती, कुछ कहा नहीं जा सकता।' अनन्तर पूजा, रसोई 
और भोजन आदि से निवृत्त होकर सबने वहाँ कुछ समय तक विश्राम किया। तीसरे पहर 
बैद्यवाटी की ओर रवाना होने के पूर्व श्रीमाँ ने इस पुरुष और खी के प्रति विशेष कृतज्ञता 
प्रकट कर विदा माँगी। श्रीमाँ ने बाद में कहा था, “एक रात के भीतर हम लोगो ने आपस 
में एक दसरे'की इतनों अधिक'अपमॉर्पसया था कितकिसः्सेतेअप्अ'ेत्रहु ऐेजे लगी थी! 


९२८ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


अन्त में किसी अवसर पर दक्षिणेश्वर में मुझे देखने आने की प्रतिज्ञा कराकर बहुत कष्ट से 
मै उन्हें छोड़ सकी थी। आते समय वे बहुत दूर तक हमारे साथ आये थे और उस स्त्री ने पास 
के खेत से बहुतसी मटर की फली तोड़कर मेरी साड़ी के किनारे बाँध दी और कातर स्वर 
से कहा, “माँ सारदा, रात को जब मुरमुरा खाओगी, तब इसके साथ खाना।' और अपनी 
प्रतिज्ञा की उन्होंने रक्षा की थी। मिठाई आदि लेकर मुझे देखने के लिए वे कई बार दक्षिणेश्वर 
आये थे। मुझसे सारी बातें सुनकर उन्होंने (श्रीरामकृष्णदेव ने) उनके साथ दामाद की तरह 
बर्ताव और आदर-सत्कार से उन्हें परितृप्त किया था। ऐसे निष्कपट और सच्चरित्र होने पर 
भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वे डाकू बाबा पहले डाका भी डाला करते थे!” 
श्रीमाँ श्यामपुकुर में आकर किस ढंग से निवास कर रही थीं। 

यह सुनकर कि डाक्टर के उदपेश के अनुसार पथ्य तैयार करनेवाले व्यक्ति के न रहने 
से सम्भवतः ठाकुर की रोग-वृद्धि हो गयी है, श्रीमाँ ने अपने रहने की सुविधा या असुविधा 
की कुछ भी परवाह न करके श्यामपुकुर के मकान में आकर उस कार्य को सानन्द ग्रहण कर 
लिया। एकमंजिले मकान में, अपरिचित पुरुषों के बीच सब प्रकार की असुविधाओं को सहन 
करते हुए यहाँ तीन मास रहकर उन्होंने जिस ढंग से अपना कर्तव्य-पालन किया था, 
सोचकर बड़ा विस्मय होता है। स्नान करने के लिए एक ही जगह थी। अत: रात के तीन बजे 
के पहले जाकर वे किस समय शौच-स्नान आदि नित्यकार्य समाप्त कर तिमंजिले की छत 
के पासवाले चबूतरे पर जा बैठती थीं, किसी को पता नहीं लगता था। दिनभर वहाँ रहकर 
ठीक समय ठाकुर के लिए पथ्य आदि तैयार करके वृद्ध अद्वैतानन्द या स्वामी अद्भुतानन्द 
के द्वारा वे नीचे समाचार भेज देती थीं - उस समय मौका पाने पर लोगों को हटाकर उन्हे 
ही पथ्य लाकर ठाकुर को खिलाने के लिए कहा जाता या हम लोग ही जाकर ले आते। दोपहर 
को वे उसी जगह भोजन और विश्राम करती और रात के ग्यारह बजे सब लोगों के सो जाने 
पर वहाँ से उतरकर अपने लिए निर्दिष्ट कमरे में आकर रात के दो बजे तक सो रहती। ठाकुर 
को रोगमुक्त करने की आशा से अटूट धैर्य के साथ वे दिन पर दिन इसी प्रकार बिता देती 
थी और ऐसे मौन एकान्त में रहती कि जो लोग रोज वहाँ आया करते थे, उनमें से बहुतों 


न यह पता नहीं था कि वे यहाँ रहकंर ठाकुर के सर्वश्रेष्ठ सेवाकार्य का भार ग्रहण कर रही 
| 


कि का श्रीरामकृष्णदेव की सेवा का भार-ग्रहण। 

इस प्रकार पथ्य के विषय में समाधान हो जाने पर, रात को श्रीरामकृष्णदेव की सेवा 
करने का लोकाभाव दूर करने के लिए भक्त लोग आपस में परामर्श करने लगे। श्रीयुत 
नरेन्द्रनाथ इस सेवाभार को स्वयं ग्रहण करके रात को यहाँ रहने लगे और अपने दृष्टान्त द्वारा 
उन्होंने (छोटे) गोपाल, काली, शशी आदि कुछ बलिष्ठ युवकों को उत्साहित करके इस 


कार्य के लिए आकृष्ट किया। श्रीरामकृष्णदेव 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. गदेन के अति मव उनके -क्षसीप्र. स्त्रार्थव्य़ाग, 
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प्रबल उत्तेजनापूर्ण पवित्र वार्तालाप और पवित्र संग से उन लोगों ने भी अपना-अपना स्वार्थ 
छोड़कर श्रीगुरुदेव की सेवा और ईश्वरलाभ के उच्च उद्देश्य से अपना जीवन नियमित करने 
का दृढ़ संकल्प किया। उनके अभिभावक जितने दिन तक इस बात को नहीं जान सके, तब 
तक तो कोई बात नहीं थी। किन्तु ठाकुर की रोगवृद्धि के साथ साथ जब लड़कों ने उनकी सेवा 
में दिनरात लगे रहकर अध्ययन और अपने घर जाकर भोजन करना तक बन्द कर दिया, तब 
* अभिभावकों के मन में पहले सन्देह और फिर डर पैदा होने से वे अपने अपने लड़कों को 
वापस ले आने के लिए उचित-अनुचित विविध उपायों का अवलम्बन करने लगे। कहना न 
होगा कि नरेन्द्रनाथ का उदाहरण, उत्तेजन और उत्साह के बिना ये बालकभक्त विघ्न-बाघाओं 
का अतिक्रमण करके जीवन के सर्वोच्च कर्तव्यपथ में कभी अचल-अटल नहीं रह सकते थे। 
इस प्रकार श्यामपुकुर के मकान में चार-पाँच युवकों के जीवनोत्सर्ग-सेवाव्रत आरम्भ करने 
पर भी काशीपुर के उद्यान में उसके पूर्ण अनुष्ठान के समय ब्रतधारियों की संख्या लगभग 
चौगुनी बढ़ गयी थी। 


JOD 
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द्वादश अध्याय - द्वितीय पाद 


श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान 


गृहस्थ भक्तो का सेवा का भार ग्रहण और श्रीरामकृष्णदेव के 
भीतर बीच-बीच में अपूर्व आध्यात्मिक प्रकाश दर्शन। 


औषधि, पथ्य और दिनरात सेवा का प्रबन्ध हो जाने पर भक्त लोग निश्चिन्त हो गये 
थे, यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कलकत्ते के नामी चिकित्सकों की राय जानकर वे समझ 
गये थे कि श्रीरामकृष्णदेव का कण्ठरोग एकदम असाध्य न होने पर भी विशेष कष्टप्रद है और 
उनका आरोग्यलाभ करना दीर्घसमयसापेक्ष है। अत: इस लम्बे अरसे तक सेवाकार्य की 
व्यय-व्यवस्था ही कैसी चलेगी, इस समय उनकी चिन्ता का यही विषय था। और बात भी 
ऐसी ही थी - क्योंकि बलराम, सुरेन्द्र, रामचन्द्र, गिरीशचन्द्र, महेन्द्रनाथ आदि जिन भक्तों 
ने श्रीरामकृष्णदेव को कलकत्ते लाकर चिकित्सा आदि का भार लिया था, वे भी धनी नहीं 
थे। अपने परिजनों का भरणपोषण करके सेवकों सहित श्रीरामकृष्णदेव का भार अकेले वहन 
कर सकें, ऐसी सामर्थ्य उनमें से किसी में नहीं थी। श्रीरामकृष्णदेव के असाधारण 
अलौकिकत्व ने उनके हृदय में जिस दिव्य आशा, आलोक, आनन्द और शान्ति की धारा 
प्रवाहित कर दी थी, केवल उसी की प्रेरणा से वे भविष्य की कुछ भी चिन्ता न करके सेवाकार्य 
में लग गये थे। किन्तु वह पवित्र धारा सदैव समान रूप से बहती रहेगी और भविष्य की 
चिन्ता उस धारा की शिथिलता के समय उन्हें विकल न कर डालेगी, यह कहना नितान्त 
अस्वाभाविक था। और वह पवित्र धारा सदैव समान रूप से बही भी नहीं। किन्तु आश्चर्य की 
बात यह है कि उस प्रकार का अवसर उपस्थित होने पर वे श्रीरामकृष्णदेव के भीतर एक ऐसे 
नवीन आध्यात्मिक प्रकाश को देख लेते थे कि उनकी दुश्चिन्ता न जाने कहाँ विलीन हो जाती 
और उनका हृदय नवीन उत्साह एवं बल से पुन: पूर्ण हो जाता था। उस समय आनन्द के 
उल्लास से वे मानो विचारबुद्धि से परे की उच्च भूमि पर चढ़कर दिव्यालोक देख लेते थे; 


जिन्हें उ होने अपने जीवनपथ के परम अवलम्बन रूप ०यहण किया.धा&ज्ञे.केवलं 
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अतिमानव ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत्‌ के आश्रय, जीवों की परम गति - देवमानव 
नारायण हैं। उनका जन्म, कर्म, तपस्या, आहार, विहार - यहाँ तक कि शरीर के रोगजनित 
कष्टभोग भी मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए हैं, नहीं तो जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि, दु:ख-दोष 
आदि से अतीत सत्यसंकल्प पुरुषोत्तम के शरीर में रोगराई कैसा? वस्तुतः सेवाधिकार , 
प्रदानपूर्वक उन भक्तों को धन्य और कृतार्थ करने के लिए ही वे आजकल व्याधिग्रस्त की 
तरह अवस्थान कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर तक पहुँचकर जिन्हें उनके दर्शन करने का मौका या 
अक्सर नहीं हैं, उनके हृदय में दिव्य प्रकाश का उन्मेष उत्पन्न करने के लिए ही वे अब उन्हीं 
के निकट आकर अवस्थान कर रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त भौतिकवादी मनुष्य ने जिस 
विज्ञान की छाया में खड़े होकर अपने को निरापद और प्राय: सर्वज्ञ समझकर भोगवासना की 
` तृप्तिसाधना को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है, ईश्वरसाक्षात्कारूप दिव्य विज्ञान के 
उच्चतम प्रकाश से उसके उस लक्ष्य की तुच्छता प्रमाणित कर, उसके जीवन को त्याग के 
मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए ही वे इस समय इस रूप में रह रहे हैं। - अत: ऐसी आशंका 
क्यों? धनाभाव होगा, ऐसी दुश्चिन्ता किसलिए? जिन्होंने सेवाधिकार प्रदान किया है, उसे 
पूर्ण करने की सामर्थ्य भी वे ही प्रदान करेंगे - 

, श्रीरामकृष्णदेव के लिए भक्तों में स्वार्थत्याग। 

पाठक यह न समझें की भावप्रवणता के उच्छवास से अतिरंजित कर हमने ये बातें 
कही हैं। श्रीरामकृष्णदेव के संग के फलस्वरूप भक्तों को ऐसा अनुभव और पारस्पारिक 
विवेचन करते प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखा है, इसी कारण हमें ये सब बातें लिखनी पड़ी हैं। हमने 
` देखा है कि यदि कभी धनाभाव के कारण श्रीरामकृष्णदेव की सेवा में त्रुटि होने की आशंका 
से परामर्श करने की इच्छा से भक्तगण उपस्थित हुए हैं तो वे पूर्वोक्त भाव की प्रेरणा से 
आश्वस्त और निश्चिन्त होकर ही लौटे हैं। किसी ने ऐसा भी कहा, 'श्रीरामकृष्णदेव अपनी 
आवश्यक वस्तु स्वयं ही जुटा लेंगे, यदि न जुटा सकें तो हानि ही क्या है? (अपना मकान 
दिखाकर) जब तक ईंट पर ईंट है, तब तक चिन्ता किस बात की? मकान रेहन रखकर 
उनकी सेवा चलाऊँगा। किसी दूसरे ने कहा, 'पुत्रकन्याओ के विवाह या रुग्णावस्था में जिस 
प्रकार से खर्च चलाता हूँ, उसी तरह चलाऊँगा। पत्नी के दो-चार जेवर जब तक हैं तब तक 
चिन्ता की क्या बात है?' फिर किसी ने अपने मुख से उस बात को प्रकट न करके अपनी 
गृहस्थी का खर्च घटाकर उदारता के साथ श्रीरामकृष्णदेव की सेवा की थी। इस भाव की 
प्रेरणा से ही सुरेन्द्रनाथ ने मकान का किराया अकेले ही दिया था और बलराम, राम, महेन्द्र, 
गिरीशचन््र आदि ने मिलकर श्रीरामकृष्णदेव, तथा उनके सेवकों के लिए जो कुछ सामग्री 
आवश्यक हुई, सभी जुटायी। 


भक्त-संघ गठित करने के उद्देश्य से ही श्रीरामकृष्णदेव को व्याधि होना। 
_-भृक्त.लोग इस सेवाकार्य से जिस दिव्य उल्लास का हृदय में अनुभव करते थे, 
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उससे अब श्रीरामकृष्णदेव के अवलम्बन द्वारा उन्हें परस्पर के प्रति आकृष्ट और 
सहानुभूतिसम्पन्न होने में विशेष सहायता मिली थी। श्रीरामकृष्णभक्त-संघरूपी वृक्ष 
दक्षिणेश्वर में अंकुरित हुआ और श्यामपुकुर तथा काशीपुर के बगीचे में अपना स्वरूप 
धारण कर इतने शीघ्र बढ़-उठा कि अनेकानेक भक्तों ने यही निश्चय किया कि इस विषय 
में सफलता लाना ही श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक व्याधि का एक कारण हैं। 
भक्तों की श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में धारणा की विभिन्न श्रेणियाँ - 
युगावतार, गुरु, अतिमानव और देवमानव। 
जितने दिन बीत रहे थे, उतना ही श्रीरामकृष्णदेव के अस्वस्थ होने का कारण 
तथा कब तक उन्हें आराम होना सम्भव है, आदि विषयों के सम्बन्ध में भक्तों में विभिन्न 
कल्पना और विश्वास उत्पन्न होने के कारण वे कई श्रेणियों में बँट गये थे। उनके अभी 
तक के जीवन की अपूर्व घटनाओं की विवेचना ने ही मूल में रहकर भक्तों को अद्भुत 
मीमांसाओं में डाल दिया था - यह स्पष्ट समझ में आता है। भक्तों का एक वर्ग सोचता 
था - और सिर्फ सोचना ही नहीं, वे सभी के निकट व्यक्त करते थे कि युगावतार 
श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक व्याधि एक मिथ्या स्वांग. मात्र है। किसी विशेष उद्देश्य 
के साधन के लिए ही जानबूझकर उन्होंने इसे अपना लिया है और जब इच्छा होगी, 
वे पहले की तरह हमारे सामने प्रकट होंगे। विशाल कल्पनाशक्ति लेकर श्रीयुत गिरीशचन्द्र 
ही इस श्रेणी के नेता बन गये थे। दूसरी श्रेणी कहती थी - जिन जगदम्बा की विराट्‌. 
इच्छा से पूर्णतया अनुगत होकर रहने और सब प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने में 
श्रीरामकृष्णदेव अभ्यस्त हुए हैं, उन्हीं ने जनकल्याणसाधन-हेतु अपना गूढ़ अभिप्राय 
सिद्ध करने के लिए इन्हें कुछ समय के लिए व्याधिग्रस्त कर रखा है। इसका सम्यक्‌ 
रहस्यभेद श्रीरामकृष्णादेव स्वयं भी कर सके हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उनका 
` वह उद्देश्य साधित होते ही श्रीरामकृष्णदेव पुनः स्वस्थ हो जायेंगे) एक तीसरी श्रेणी 
यह कहती थी कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि शरीर के धर्म है, शरीर रहने पर 
ये अवश्य ही आ उपस्थित होंगे। श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक व्याधि भी इसी तरह 
उपस्थित हुई है। अत: इसका कोई अलौकिक गूढ़ कारण है, ऐसी कल्पना की आवश्यकता 
क्या है? जब तक स्वयं प्रत्यक्ष देख न सकें, तब तक श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध में 
किसी भी विषय की मीमांसा तर्क-युक्तियों के द्वारा विशेष रूप से विश्लेषण किये बिना 
अहण नहीं कर सकते। हम उन्हें निरोग करने के लिए जी-जान से सेवा करेंगे और 
उन्होंने मानव-जीवन का जो उच्च आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है, उसी साँचे 
में अपना जीवन गठित करने के लिए हम-यथासाध्य चेष्टा करेंगे तथा साधन-भजन 
में नियुक्त रहेंगे। कहना न होगा की श्रीयुत नरेच्रनाथ ही श्रीरामकृष्णदेव के युवकः 
शिष्यों के अतिनिधि रूप से इस अन्तिम मत का प्रचार करते थे। 
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भक्तों में परस्पर के प्रति श्रद्धा! 
श्रीरामकृष्णदेव के विभिन्न स्वभाववाले शिष्यगण उनके सम्बन्ध में इस प्रकार के 
विविध भाव और मत रखने पर भी, उनकी महदुदार शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर 
सकने और सर्वान्त:करण. से उनकी सेवा में नियुक्त रहकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने में 
अपना परम मंगल होगा, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते थे। इसी कारण एक श्रेणी के भक्त 
उन्हें युगावतार कहकर, दूसरे गुरु एवं अतिमानव और तीसरे देवमानव समझकर विश्वास 
करते थे, परन्तु फिर भी एक की दूसरे के प्रति पारस्पारिक श्रद्धा में कभी कमी नहीं आयी। 


भक्तों द्वारा दृष्ट श्रीरामकृष्णदेव के आध्यात्मिक प्रकाशं के दृष्टान्त 
__ श्रीरामकृष्णदेव के अवलम्बन से इस समय भक्तों को प्रतिदिन जो आध्यात्मिक प्रकाश 
प्रत्यक्ष हो रहे थे, पाठकों को समझने के लिए हमने जो कुछ देखा है, वैसी कुछ घटनाओं 
का उल्लेख यहाँ करेंगे। ये घटनाएँ श्रीरामकृष्णदेव के भक्तों के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति उन 
दिनों दर्शनार्थ आते थे, उन्होंने भी प्रत्यक्ष देखी थीं। ् अ 


डाक्टर सरकार का श्रीरामकृष्णदेव के प्रति आकृष्ट होना, तथा उनका आचरण; 
४ और एक दिन का वार्तालाप। 

हमने इससे पहले बताया है कि श्रीरामकृष्णदेव की चिकित्सा का भार लेकर डाक्टर 
महेन्द्रलाल सरकार अत्यन्त उत्साह से उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न कर रहे थे। सुबह, दोपहर 
और सायंकाल श्रीरामकृष्णदेव का स्वास्थ्य कैसा रहता है, यह लगातार कई दिनों तक 
आकर स्वयं देखकर उन्होंने औषधि, पथ्य आदि की व्यवस्था की थी। साथ ही चिकित्सा का 
कर्तव्य समाप्त कर बाद में, उन दिनों श्रीरामकृष्णदेव के साथ धर्म-सम्बन्धी आलोचना में 
भी कुछ समय बिताते थे। फलस्वरूप श्रीरामकृष्णदेव के उदार आध्यात्मिक भाव से वे विशेष 
रूप से आकृष्ट होकर मौका पाते ही उनके निकट उपस्थित होते और दो-चार घण्टे धर्मालाप 
करते थे। अपने मूल्यवान समय का इतना अधिक अंश यहाँ बिताने के री 
श्रीरामकृष्णदेव द्वारा एक दिन उन्हें कृतज्ञता जताने का उपक्रम करते ही, उन्होंने उन्हे 
रोककर कहा, “अजी, क्या तुम समझते हो कि में तुम्हारे ही लिए यहां आकर इतना अधिक 
समय बिता जाता हूँ? इसमें मेरा भी स्वार्थ है। तुम्हारे साथ वार्तालाप करने में मुझे विशेष 
आनन्द मिलता है। पहले तुमसे मुलाकात होने पर भी ऐसे घनिष्ठ भाव से तुम्हारे साथ 
मिलकर तुम्हें जानने का अवसर नहीं मिला था। उस समय इसे करू, उसे देखूँ, इस ढंग के 
काम में ही लगा रहता था। जानते हो, सत्य के प्रति तुममें अनुराग है, इसी कारण तुम मुझे 
अच्छे लगते हो। तुम जिसे सत्य समझते हो, उससे रत्तीभर भी इधर-उधर चल-बोल नहीं 
सकते। दूसरे स्थानों में दिखायी पड़ता है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ है उसे में 
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा न समझो कि मैं तुम्हारी खुशामद कर रहा हू. मैं ऐसा 
गवारपमही हुआफ का-सपूळ मा अज्लाग्र ळे, लेते. मनही 
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चूकता। इस कारण मेरा नाम 'दुर्मुख' हो गया है।” 

श्रीरामकृष्णदेव ने हँसते हुए कहा, “हाँ, ऐसा सुना है सही, परन्तु यहाँ तुम इतने 
दिनों से आ रहे हो, मुझे तो उसका कुछ भी परिचय नहीं मिला।” 

सत्यानुराग ही डॉक्टर के सब प्रकार के अनुष्ठान का कारण था। 

डाक्टर ने हँसकर कहा, “यह हम दोनों के लिए ही सौभाग्य की बात है! नहीं तो कुछ 
भी अनुचित प्रतीत होता तो महेन्द्र सरकार चुप न रहता। सत्य के प्रति मेरा अनुराग नहीं है, 
'ऐसा न सोचो। सत्य रूप से जिसे मैंने समझ लिया है, उसकी स्थापना करने के लिए ही 
जीवन भर दौड़धूप कर रहा हूँ। इसी कारण होम्योपैथी चिकित्सा का आरम्भ किया और इसी 
कारण विज्ञानचर्चा का मन्दिर निर्माण कर रहा हूँ; इसी तरह मेरे सभी कार्य हैं”। 

जहाँ तक याद है, हममें से किसी ने इशारे से बतलाया था कि सत्यानुराग रहने पर भी 
डाक्टर साहब का अनुराग अपरा विद्या के अन्तर्गत आपेक्षिक॥€111४९) सत्य के आविष्कार 
की ओर ही अधिक है, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव का प्रेम निरन्तर परा विद्या की ओर है। 

अपरा विद्या की सहायता से परा विद्या का लाभ। 

डाक्टर साहब ने इस कटाक्ष से उत्तेजित होकर कहा, “तुम लोगों की ऐसी आदत ही 
पड़ गयी है; विद्या का परा और अपरा क्या है? जिससे सत्य का प्रकाश हो, वह छोटा क्या 
और बड़ा क्या? और यदि ऐसा मन:कल्पित विभाजन करते हो तो इसे स्वीकार करना ही 
होगा कि अपरा विद्या के भीतर से ही परा विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। विज्ञान की चर्चा से 
हम जिस सत्य का प्रत्यक्ष करते हैं, उसी से जगत्‌ के आदिकारण या ईश्वर को और भी विशेष 
रूप से समझ सकते हैं। म नास्तिक वैज्ञानिकों की बात नहीं कहता! उनकी बातें मैं नहीं समझ 
सकता - आँखें रहते हुए भी अन्धे हैं। परन्तु कोई ऐसी बात भी कह दे कि वह अनादि अनन्त 
ईश्वर का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर सका है तो उसे मैं झूठा और धोखेबाज मानता हूँ। उसके 
लिए पागलखाने का प्रबन्ध होना चाहिए।” 


ईश्वर की इति करना हीन बुद्धि है। 

_ श्रौरामकृष्णदेव ने डाक्टर की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखते हुए हसकर कहा, “ठीक कहा 
तुमने। ईश्वर की “इति' जो लोग करते हैं, वे अत्यन्त हीनबुद्धि हैं, उनकी बात मैं सहन नहीं 
कर सकता।” 

| 'मन समझता है, पर प्राण नही समझता।' 
इतना कहकर श्रीरामकृष्णदेव ने हममें से एक व्यक्ति को भक्त रामप्रसाद का भजन - 
के जाने मन काली केमन, मी ना पाय दरशन' - (कौन जाने काली कैसी हैं, हमारे 
षड्दर्शन उनका दर्शन नहीं पाते) गाने के लिए कहा और गाना सुनते हुए उसका भावार्थ 
८८७. Vasishtha ए 0 काके, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 पाय द्रशन॥। 
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धीमे स्वर में डाक्टर को बीच-बीच में समझाने लगे। 'आमार प्राण बुझेछे मन बुझे ना, धरबे 
शशी हये वामन' संगीत के इस अंश को गाते समय श्रीरामकृष्णदेव ने गायक को रोककर - 
कहा, “अजी उलट-पुलट हो रहा है, वैसा नहीं; 'आमार मन बुझेछे प्राण बुझे ना' ऐसा 
होगा। मन उन ईश्वर को जानने की चेष्टा करते ही समझ जाता है कि अनादि अनन्त ईश्वर को 
समझना उसको सामर्थ्य के बाहर है, किन्तु हृदय उस बात को समझना नहीं चाहता। वह 
केवल कहता है - 'कैसे मैं उन्हें पाऊंगा? ” 

डावटर ने इस बात को सुनते ही मुग्ध होकर कहा, 'ठीक कहा है। पाजी मन बहुत नीच 
है, थोड़े में ही कह बैठता है कि मैं नहीं कर सकूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। किन्तु हृदय उससे 
सहमत नहीं होता, इसी कारण अनेक प्रकार के सत्य. तत्त्वों का आविष्कार हुआ और हो रहा 


ह? 


न भावाविष्ट युवक की नाड़ी-परीक्षा। 

गाना सुनते सुनते भावावेश से दो-एक युवक-भक्तों की बाह्य चेतना का लोप होते 
देखकर डाक्टर उनके पास गये और नाड़ी की परीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, “मालूम तो 
यही होता है कि मूर्छित की तरह बाह्य ज्ञान नहीं है।” वक्षःस्थल पर हाथ फेरते हुए भगवान्‌ 
का नाम धीमे स्वर में सुनाने के बाद उन्हें पहले की तरह प्रकतिस्थ होते देखकर डाक्टर ने 
श्रीरामकृष्णदेव से कहा, “ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा ही खेल है।” श्रीरामकृष्णदेव ने 
हँसते हुए कहा, “अजी यह मेरा खेल नहीं है, यह उन्ही (ईश्वर) की इच्छा से होता है। इनका 
मन अभी पत्नी, पुत्र, रुपया, पैसा, मान, यश, आदि में नहीं लगा है, इसी कारण भगवान्‌ 
का नाम सुनते ही इस प्रकार तन्मय हो जाते है!” 


काली पद्मवने हंससने, हंसीरूपे करे रमण। 
ताँके मूलाधारे सहस्रारे सदा योगी करे मनन॥ 
आत्मारामेर आत्मा काली; प्रमाण प्रयोग लक्ष एमन। 
तारा घटे घटे विराज करेन, इच्छामयीर इच्छा जेमना। 
मायेर उदर ब्रह्माण्ड भाण्ड, प्रकाण्ड ता जानो केमन। 
महाकाल जेनेछेन कालीर मर्म, अन्य केबा जाने तेमना। 
प्रसाद भाषे लोके हासे, सन्तरणे सिन्धुगमन। - 
आमार प्राण बुझेछे मन बोझे ना, धरबे शशी हये वामन 
(कौन जाने हे मन काली कैसी है, छः दर्शन उनका दर्शन नहीं पाते। काली कमलवत में हंसो के साथ 
'हंसियों के रूप में रमण करती हैं। योगी अपने मूलाधार चक्र तथा संहस्तार में सदा उनका मनन करते है। 
आत्माराम की आत्मा काली ही हैं, ऐसे लाखों प्रमाणों के प्रयोग है माँ ही घट-घट में विराज करती हैं, जैसी 
इच्छामयी माँ की इच्छा है। माँ का उदर ब्रह्माप्डभाण्ड है, वह कैसा अकाण्ड है जानते हो? महाकाल ने काली 
. का मंर्म जाना है। अन्य लोग कौन है, जो वैसा जानते हैं? रामप्रसाद कहता है, परन्तु ल 35 
5 । मानो वामन झे 
क मा 2 मेरा हृदय व तमाह) परत यी Kosha 


२३६ . श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


टं विद्या की गर्मी! 
पूर्वपप्रसंग उठाकर फिर डाक्टर से कहा गया कि उनके ईश्वर को मानने पर भी तथा 
उसकी इति न करने पर भी जो लोग विज्ञानचर्चा में लगे हुए हैं, उनमें से एक दल तो ईश्वर 
को एकदम उड़ा ही देता है और दूसरा दल ईश्वर का अस्तित्व मानने पर भी केवल इसी बात 
का ऊँचे स्वर से प्रचार करता है कि ईश्वर अमुक प्रकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार हो नहीं सकते 
या कर नहीं सकते। डाक्टर ने कहा, “हाँ जी, यह बात बहुत कुछ सही है, परन्तु वह क्या 
है जानते हो, वह है विद्या की गर्मी या बदहजमी - ईश्वर की सृष्टि के दो-चार विषयों को वे 
समझ सके हैं,.इसलिए वे समझते हैं कि दुनिया का सारा रहस्य ही वे जान गये हैं। जो लोग 
अधिक पढ़े-लिखे हैं, उनमें वह दोष प्राय: नहीं रहता। मैं तो ऐसी बात कभी मन में ला ही 
नहीं सकता।” व | 
पाण्डित्य का अहंकार। 
श्रीरामकृष्णदेव ने उनकी बातें सुनकर कहा, “ठीक कहा, विद्यालाभ के साथ-साथ भैं 
पण्डित हूँ, मैने जो कुछ जाना और समझा है, वही सत्य है, दूसरे की बात मिथ्या है' - इस 
प्रकार का अहंकार आ जाता है। मनुष्य अनेक पाशों से आबद्ध है, विद्याभिमान उन्हीं में से 
एक है, इतना पढ़-लिखकर भी तुम्हारे भीतर वैसा अहंकार नहीं है, यह उनकी कृपा है।” 
डाक्टर की अभिमानशून्यता। 
डाक्टर ने इस बात से उत्तेजित होकर कहा, “अहंकार होना तो दूर की बात है, मालूम 
होता है कि जो कुछ मैंने जानां और समझा है, वह बहुत ही तुच्छ है - सीखने योग्य इतने 
अधिक विषय पड़े है कि मुझे लगता है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे अनेक विषय जांनता है जो 
मैं नहीं जानता। इसीलिए क्रिसी से कुछ सीखने में मुझे अपमान नहीं मालूम पड़ता। ऐसा 
लगता है, इनके (श्रीरमकृष्णदेव को दिखाकर) पास से मुझे सीखने योग्य अंनेक विषय 
मिल सकते हैं। इस विचार से मैं सबके पैर की धूल लेने के लिए तैयार हूँ” 
भीतर सार है। 
श्रीरामकृष्णदेव ने सुनकर कहा, “मैं भी इनसे कहता हूँ (हम लोगों को दिखाकर) | 
'सखि, जतो दिन बाँचि ततो दिन शिखि' (सखी, जितने दिनों तक जीऊँ, उतने दिनों तक 
सीखूँ)” उसके अनन्तर डाक्टर को दिखाकर हम लोगों से कहा, “देखा कैसा 
अभिमानरहित है, भीतर सार है न, तभी ऐसी बुद्धि है।” 
इस प्रकार के विविध वार्तालाप के उपरान्त डाक्टर विदा लेकर चले गये। 
श्रीरामकृष्णदेव की डाक्टर को धर्मपथ पर अग्रसर करा देने की चेष्टा! 


डाक्टर महेन्द्रलाल जिस प्रकार प्रतिदिन श्रीरामकृष्णदेव के प्रति अधिकाधिक श्रद्धा 
और भक्ति करने लेथ, श्रीरमकृंणीदिय भी उसी प्रकरि उन्हे धर मागि में अग्रसर करा देने 
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के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, यह समझकर कि गुणी व्यक्ति के साथ वार्तालाप 
में ही गुणी को अधिक प्रीति होती है, श्रीरामकृष्णदेव ने अपने कुछ चुने हुए शिष्य 
महेन्द्रनाथ, गिरीशचन्द्र, नरेनद्रनाथ आदि को बीच बीच में सुविद्वान्‌ डाक्टर महेन्द्रलाल के 
साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा था। गिरीशचन्द्र के साथ परिचित होने के.बाद डाक्टर 
ने एक दिन 'बुद्धचरित्र' का अभिनय देखकर उसकी अशेष प्रशंसा की थी और कुछ समय 
के बाद वे गिरीशचन्द्र के और भी कई नाटकों का अभिनय देखने के लिए गये। इसी तरह 
एक दिन नरेन्द्रनाथ के साथ बातचीत करके वे इतने मुग्ध हो गये थे कि अपने यहाँ निमन्त्रण 
देकर उनका आतिथ्यसत्कार किया। फिर यह जानकर कि नरेनद्रनाथ संगीतविद्या में भी निपुण 
है, उन्हें एक दिन भजन सुनाने के लिए अनुरोध किया था। इसके कुछ दिनों बाद डाक्टर एक 
दिन शाम को श्रीरामकृष्णदेव को देखने के लिए दक्षिणेश्वर आये। नरेन्द्रनाथ वहाँ उपस्थित 
थे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार दो-तीन घण्टे तक उन्हें भजन सुनाया। डाक्टर उस दिन 
भजन सुनकर बहुत आनन्दित हुए और जाते समय नरेन्द्र को पुत्र के समान स्नेह से 
आशीर्वाद, आलिंगन, चुम्बन करके श्रीरामकृष्णदेव से कहा, 'इसके जैसा लड़का धर्मलाभ 
करने आया है यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ; यह एक रत्न है; जिस विषय में मन लगायेगा, 
उसी में उन्नति करेगा।” श्रीरामकृष्णदेव ने यह सुनकर नरेन्द्रनाथ के प्रति प्रसन्न दृष्टि डालकर 
कहा था, “कहते हैं, अद्वैत आचार्य के हुंकार से ही गौरांगदेव नदिया में अवतीर्ण हुए थे। 
इसी प्रकार इसके (नरेन्द्र के) लिए ही तो सब कुछ है!” इस अवसर के बाद श्रीरामकृष्णदेव 
को देखने के लिए जब डाक्टर आते और नरेन्द्र को वहाँ देखते, तो उनसे दो-चार भजन 
सुने बिना उन्हें नहीं छोड़ते थे। 
औषधि से सम्यक्‌ फल न मिलने से डाक्टर की चिन्ता तथा उनके आचरण का दृष्टान्त। 
इसी प्रकार भाद्र और आश्विन मास के कुछ दिन बीत जाने पर शारदीय दुर्गापूजा का 
समय उपस्थित हुआ। श्रीरामकृष्णदेव की बीमारी उन दिनों कभी कुछ बढ़ती, कभी घटती 
थी। औषधि से उत्तम फल नहीं मिल रहा था। डाक्टर ने एक दिन रोग बढ़ा हुआ देखकर कह 
दिया, “जरूर पथ्य में कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा बताओ तो आज क्या क्या खाया है?” | 
प्रात:कांल भात का मण्ड, तरकारी का रसा और दूध तथा शाम को दूध, जौ का मण्ड 
इत्यादि तरल पदार्थ ही श्रीरामकृष्णदेव खा रहे थे, अतः यही बात डाक्टर को बतायी। 
. डाक्टर ने कहा, “तो भी अवश्य ही किसी न किसी नियम का उल्लंघन हुआ होगा, अच्छा 
बताओ तो सही किस-किस तरकारी का रसा आज बनाया गया था? श्रीरामकृष्णदेव ने 
उत्तर दिया, “आलू, कच्चा केला और बैंगन; फूलगोभी के भी एक-दो टुकड़े थे।”. 
डाक्टर ने चौंककर कहा, “ऐं! फूलगोभी खायी है? देखो न, खाने में अपथ्य हुआ 
है, फुलगोभी बहुत ही गरम और दुष्पाच्य है। को टुकड़े खाये हैं?” उसे देखा ही” 
० ८श्रीरप्रकृष्पदेन्राक्रेत्रह्म, ॥&पक्त दुक़ड़ा भी 4 हे या 


डाक्टर ने कहा, “खाया हो या नहीं, रसे में उसका सत्त्व 
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हाजमें में गड़बड़ी हुई और अपच होने से रोग की वृद्धि हुई है।” 

श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “यह कैसी बात है जी! गोभी नहीं खायी, पेट की बीमारी 
भी नहीं हुई है, रसे में गोभी का थोड़ा-सा रस था, क्या इसीलिए रोग बढ़ सका! ऐसी बात 
तो मन नहीं मानना चाहता!” 

जरा से अनियम से कितनी हानि होती है, उसका दृष्टान्त। 

डाक्टर ने कहा, “उस थोड़े से ही कितनी हानि हो सकती है, इसकी धारणा तुम लोगों 
को नहीं है। अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ, सुनने से समझ सकोगे। मेरी हजमशक्ति 
ही कम है, बीच-बीच में अजीर्ण रोग हो जाता है, इसलिए खाने के सम्बन्ध में मैं बहुत ही 
सावधानी रखता हूँ। दूकान की कोई चीज मैं नहीं खाता; तेल, घी तक घर में बनवा लेता 
हूँ। तिसपर भी एक समय बहुत जुकाम होकर त्रौंकाइटिस हो गया। वह किसी तरह अच्छा 
नहीं होता था। तब ख्याल आया कि जरूर खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है। पता लगाने पर उसमें 
भी कोई दोष नहीं पाया गया। उसके बाद एक दिन एकाएक दिखायी पड़ा कि जिस गाय का. 
दूध मैं पीता हुँ, नौकर उसे बहुत-सी उरद की दाल खिला रहा है। पूछने पर पता लगा किसी 
जगह से कई मन उरद मिल गया था। जुकाम के डर से कोई उसे खाता नहीं था, इसलिए 
कुछ दिनों से उसे गाय को खिलाया जा रहा है। हिसाब लगाकर देखा, जिस समय से वैसा 
किया जा रहा है, प्राय: उसी समय से मुझे सर्दी की बीमारी लग गयी। तब से गाय को उरद 
खिलाना बन्द कर दिया, साथ-साथ मेरी सर्दी भी धीरे-धीरे घटने लगी। पूर्ण रूप से आराम 
होने में उस बार बहुत दिन लगे थे और हवा बदलने के लिए जहाँ-तहाँ आने-जाने में चार- 
पाँच हजार रुपये खर्च हो गये थे।” 

शरीरामकृष्णदेव ने सुनकर हँसते हुए कहा, “यह क्या? यह तो इमली के पेड़ के नीचे 
से गया था, इसलिए जुकाम हो गया, ठीक वैसा ही है!” 

सब लोग हंसने लगे। डाक्टर का यह अनुमान जरूरत से कुछ अधिक प्रतीत होने पर 
भी इस घटना पर उनका दृढ़ विश्वास देखकर उस विषय में किसी ने और कोई प्रश्‍न आदिं 


नहीं किये और उनका निषेध मानकर अबसे श्रीरामकृष्णदेव के रसे में गोभी डालना बन्द कर 
दिया गया। } 


डाक्टर की श्रीरामकृष्णदेव के प्रति श्रद्धा मे वृद्धि तथा भक्तों के प्रति उनका प्रेम 
श्रीरामकृष्णदेव के प्रेमपूर्ण सरल व्यवहार और आध्यात्मिक भाव से डाक्टर का मन 
उनके प्रति कहाँ तक श्रद्धायुक्त हुआ था, यह उनके एक-एक दिन की बात से समझ में आ 
जाता है। और केवल श्रीरामकृष्णदेव को ही क्यों, उनके भक्तों को भी वे प्यार की दृष्टि से 
देखते बात में ह ता ण बात हो गया था कि श्रीरामकृष्णदेव को केन्द्र | 
'बनाकर वे कोई पाखण्ड रचने नहीं i । पुरत कात देव पर उन लोगों का जिस 
प्रकार गम्भीर भक्तिः विश्वास था, उसे वे किस दृष्टि से देखते बे, कहा नहीं जा सकता। 
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सम्भवतः उनको उसमें कुछ अधिकता ही प्रतीत होती थी और वे उसे किसी प्रकार के स्वार्थ 
के लिए अथवा दिखावटी तौर पर नहीं करते हैं, इस बात को भी वे अच्छी तरह समझते थे। 
अत: उनके सामने यह एक विचित्र रहस्य की तरह प्रतीत होता था। भक्तों से घनिष्ठ भाव से 
मिलकर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि इस विषय के समाधान में सदा संलग्न रहने पर भी इस पहेली 
का रहस्य समझने में समर्थ नहीं हुई। क्योंकि ईश्वर में स्वयं विश्वासी होने पर भी, किसी मनुष्य 
के भीतर असाधारण प्रकाश देखकर उन्हें गुरु या अवतार रूप से श्रद्धा-पूजा करना वे 
पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से समझ नहीं सके थे और न समझने के कारण वे उसके विरोधी 
थे। विरोध का कारण यह कि संसार में जो लोग अवतार रूप से पूजा पाते हैं, उनके शिष्यों 
ने उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपनी बुद्धि के दोष से किसी किसी विषय को ऐसा 
अतिरंजित कर डाला है कि वे स्वरूपत: कैसे थे, यह समझना लोगों के लिए बहुत ही कठिन 
हो गया है। इस प्रसंग में डाक्टर ने एक दिन श्रीरामकृष्णदेव के सामने स्पष्ट रूप से कह भी 
दिया था, “ईश्वर की भक्ति-पूजा आदि जो कुछ कहते हो, वह मैं समझ सकता हूँ; परन्तु 
अनन्त भगवान्‌ मनुष्य बनकर आये हैं, इस बात से सब गड़बड़ हो जाता हैं वे 
यशोदानन्दन, मेरीनन्दन, शचीनन्दन होकर आये हैं, यह समझना कठिन है। उन नन्दन के 
दलों ने सारे देश को बर्बाद कर दिया है!” यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेव ने हँसते हुए हमसे 
कहा था, “यह क्या कहता है? परन्तु हीनबुद्धि कट्टर लोग प्राय: उन्हें बढ़ाकर वैसा कर 
डालते है” 

डाक्टर का अवतारसम्बन्धी मत तथा उसका प्रतिवाद - दुर्गापूजा के समय 

श्रीरामकृष्णदेव को भावावेश में देखकर डाक्टर का विस्मय। 

अवतार के विषय में इस प्रकार का मत प्रकट करने का कारण यह था कि डाक्टर के 
साथ गिरीशचन्द्र और नरेन्रनाथ का समय-समय पर वादानुवाद होता था। फलस्वरूप उसके 
विरुद्ध अनेक युक्तिपूर्ण बातें बतायी जा सकती हैं ऐसा सिद्धान्त स्थिर होने पर उस प्रकार 
का अत्यन्त विरुद्ध मत प्रकट करने में डाक्टर बहुत सावधान हो गये थे। परन्तु जो तर्क से 
नहीं हो सका था, वह श्रीरामकृष्णदेव के मन के अलौकिक माधुर्य और प्रेम तथा उनके भीतर 
. से जो अदृष्टपूर्व आध्यात्मिक भाव का प्रकाश डाक्टर की समय-समय पर दिखायी पड़ता 
था, उससे वह विषय संसिद्ध हो गया था और उनका पूर्वमत धीरे-धीरे बदल गया था। उसी 
वर्ष शारदीय दुर्गापूजा के सन्थिक्षण में श्रीरामकृष्णदेव के भीतर अलौकिक विभूतिप्रकाश 
सहसा उपस्थित होते हम लोगों ने देखा था; डाक्टर सरकार को भी उसे देखने और परीक्षण 
करने का अवसर मिला था! उन्होंने उसी दिन एक दूसरे डाक्टर मित्र के साथ वहाँ उपस्थित 
रहकर भावावेश के समय यन्न द्वारा श्रीरामकृष्णदेव के हृद स्पन्दन की परीक्षा की थी और 
उनके डाक्टर मित्र ने यह देखने के लिए कि श्रीरामकृष्णदेव पलक मारते हैं या नहीं, उनके 
नेत्र में ऊँगली डालने में भी कमी नहीं की फलस्वरूप आर न टल ऊँगली डालने में भी कमी नहीं की। फलस्वरूप आश्चर्यचकित हो उन्हें मानना पड़ा 
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था कि बाहर से देखने में पूर्णतया मृत के समान प्रतीत होने पर भी श्रीरामकृष्णदेव की इस 
समाधि के सम्बन्ध में विज्ञान अभी तक किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाल सका है। पाश्चात्य 
दार्शनिकों ने उसे जड़ता मानकर घृणा के साथ अवज्ञा कर अपनी अज्ञता और इहसर्वस्वता 
का ही परिचय दिया है। ईश्वर के संसार में ऐसे अनेंक विषय विद्यमान हैं, जिनका रहस्यभेद 
दर्शन या विज्ञान अभी तक नहीं कर सके हैं और कभी कर सकेंगे, यह भी नहीं मालूम पड़ता। 
बाहर मृत के समान अवस्थित होकर श्रीरामकृष्णदेव ने उस दिन उस समय जो दर्शन या 
उपलब्धि की थी, उसके कहाँ तक अक्षरश: सत्य होने का प्रमाण भक्तों ने पाया था, आदि 
बातों का उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। अत: यहाँ उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं। 
रोग-वृद्धि। 

आश्विन मास बीत गया; कार्तिक मास तथा दिवाली के दिन कालीपूजा का अवसर 
आनेवाला था, किन्तु श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक अवस्था में कुछ अन्तर दिखायी नहीं 
पड़ा। चिकित्सा के आरम्भ में जो फल दिखा था, उसका प्रभाव नष्ट होकर दिन-प्रतिदिन यही 
आशंका होने लगी कि शायद रोग प्रबल रूप धारण करेगा। पर श्रीरामकृष्णदेव के मन का 
आनन्द और चेहरे की प्रसन्नता किंचित्‌ भी कम नहीं हुई और भक्तों को वे अधिकाधिक 
प्रफुल्लित ही दिखने लगे। डाक्टर सरकार का पहले की ही तरह आना-जाना जारी था। 
अनेक बार औषधि परिवर्तन करके भी आशानुरूप फल न पाकर वे सोचने लगे कि सम्भवत: 
ऋतुपरिवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है। जाड़ा कुछ अधिक पड़ने लगे तो स्वास्थ्य सुधर 
जायगा। भ 


कालीपूजा के दिन श्रीरामकृष्णदेव के अद्धुत भावादेश का विवरण। 

दुर्गापूजा के सदूश कालीपूजा के समय भी श्रीरामकृष्णदेव के भीतर आध्यात्मिक 
प्रकाश भक्तों के सामने प्रकट हुआ था। देवेनद्रनाथ ने किसी समय मूर्ति लाकर कालीपूजा 
करने का संकल्प किया था। यह सोचकर कि श्रीरामकृष्णदेव तथा उनके भक्तों के सम्मुख उस 
संकल्प को प्रस्तुत करने में परम आनन्द होगा, उन्होंने श्यामपुकुर के मकान में पूजा की बात 
उठायी। फिर यह सोचकर कि पूजा के उत्साह, उत्तेजना और शोरगुल से श्रीरामकृष्णदेव का 
शरीर अधिक अवसन्न हो जायगा, भक्तों ने वह संकल्प त्याग देने का परामर्श दिया। देवेन्द्र 
नेभी इसे ठीक समझ उक्त संकल्प त्याग दिया परन्तु शरीरामकृष्णदेव पूजा के एक दिन पहले ' 
कुछ भक्तों से एकाएक कह बैठे, “पूजा के उपकरण संग्रह कर रखना। कल कालीपूजा करनी 
होगी।”” भक्त लोग उनकी इस बात से आनन्दित होकर आपस में परामर्श करने बैठ गये। 
परन्तु इन बातों के अतिरिक्त पूजा के आयोजन के सम्बन्ध में और कोई आदेश 
श्रीरामकृष्णदेव से न मिलने के कारण - अर्थात्‌ किस ढंग से पूजन सम्पन्न करना होगा - 
भक्तों में अनेक कल्पनाजल्पना होने लगी। षोडशोपचार पूजा होगी अथवा पंचोपचार, उसमें 
अन्नमीगि दियेआधगाथा मही “पके की दै कीने अहैण करण इत्यादि विषय की कोई 
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मीमांसा न कर सकने के कारण अन्त में स्थिर हुआ कि गन्थ, पुष्प, धूप, दीप, फल, कन्द 
तथा मिष्टान्न संग्रह कर रखा जाय, बाद में श्रीरामकृष्णदेव जैसा कहेंगे, वैसा किया जायगा। 


किन्तु वह दिन और पूजा का आधा दिन बीत गया, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव ने उस सम्बन्ध 
में और कोई बात नहीं कही। 


पूजा का आयोजन। 

सूर्यास्त हो गया। सात बज गये श्रीरामकृष्णदेव ने अभी भी उन्हें पूजा के सम्बन्ध में 
कुछ और नहीं कहा तथा अन्य दिनों के समान ही स्थिर भाव से बिछौने पर बैठे रहे। यह 
देखकर भक्तगण उनके कमरे के पूर्व की ओर का कुछ भाग धो-पोंछकर जुटायी हुई सामग्री 
को वहाँ लाकर रखने लगे। दक्षिणेश्वर में रहते समय गन्ध, पुष्प, फूल आदि पूजा के 
उपकरण लेकर श्रीरामकृष्णदेव कभी कभी अपनी ही पूजा कर डालते थे। भक्तों में से किसी 
किसी ने उन्हें वैसा करते देखा भी था। अतः भक्तों ने विचार किया और अन्त में वे इसी 
मीमांसा पर पहुँचे कि सम्भवतः आज उसी तरह वे अपने देह-मनरूप प्रतीक का अवलम्बन 
करके जगत्चैतन्य और जगतूशक्तिरूपिणी महामाया की पूजा करेंगे अथवा जगदम्बा के 
साथ अभेद ज्ञान से शास्त्रोक्त आत्मपूजन सम्पन्न करेंगे अतः पूजा के उपकरणों को वे 
शरीरामकृष्णदेव के बिछौने के पास ही सजाकर रखने लगे। श्रीरामकृष्णदेव ने भी उन्हें ऐसा 
करते देखकर किसी प्रकार की असहमति प्रकट नहीं की। 


श्रीरामकृष्णदेव का नीरव अवस्थान। 

` क्रमशः सारे उपकरण लाये गये और धूपदीप जला दिये गये। प्रकाश और सौरभ से 
कमरा भर गया। उस समय भी श्रीरामकृष्णदेव चुपचाप बैठे हुए थे। यह देखकर भक्त लोग 
भी उनके पास बैठ गये और कोई कोई उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए उन्हीं की ओर 
देखने लगे। कोई कोई जगदम्बा के ध्यान में डूब गये। उस समय कमरा नीरव था। लगभग 
तीस आदमी भीतर बैठे रहने पर भी वह जनशून्य-सा प्रतीत होने लगा। कुछ समय इसी तरह 
` बीत गया, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव उस समय भी स्वयं पूजा करते को अग्रसर नहीं हुए और 

न हम लोगों में से ही किसी को पूजा करने की आज्ञा दी! वे पूर्ववत्‌ निश्चिन्त बैठे रहे। 
मीमांसा तथा श्रीरामकृष्णंदेव के चरणकमलों में पुष्पांजलि प्रदान - | 

गिरीशचन्ध की मीमांसा का 
युवक-भक्तों के साथ महेद्धनाथ, रामचन्द्र, देवेन्द्रनाथ, गिरीशचनदर आदि शौढ व्यक्ति ` 
भी उपस्थित थे। कभी कभी श्रीरामकृष्णदेव गिरीशचन्द्र को लक्ष्य कर कहा करते थे कि 
उसका “पाँच चवन्नी पाँच आने' विश्वास है। चरणपूजा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव का ऐसा 
व्यवहार देखकर उनमें से बहुतों को विस्मय होने लगा। श्रीरामकृष्णदेव के प्रति असीम 


fies गिरीशचन्द्र के हृदय में दूसरा ही भाव उत्पन्न हुआ उन्हें ऐसा लगा 
लि 40 ९०।००५००१०७ पनी क की चोरो महीं' है? यदि कहो 
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कि अहैतुकी भक्ति की प्रेरणा से उनमें पूजा करने की इच्छा हुई है तो उसे बिना किये इस ढंग 
से वे चुपचाप बैठे क्यों हैं? किन्तु ऐसा तो मालूम नहीं होता। तो क्या उनके शरीररूप जीवित 
मूर्ति में श्रीजगदम्बा की पूजा करके भक्त लोग धन्य होंगे - इसीलिए यह पूजा का आयोजन 
है? - अवश्य यही होगा। ऐसा सोचकर वे उल्लास से अधीर हो उठे और सामने के फल- 
चन्दन आदि लेकर 'जय माँ” कहते हुए उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव के चरणकमलों में पुष्पांजलि 
अर्पित की। श्रीरामकृष्णदेव का सारा शरीर इससे सिहर उठा और वे गम्भीर समाधि में 
तल्लीन हो गये। उनका मुखमण्डल ज्योतिर्मय तथा अलौकिक हास्य से खिल उठा, और 
दोनों हाथ 'वर' और 'अभय' ऐसी दो मुद्राओं को धारण करते हुए उनमें जगदम्बा के आवेश 
का परिचय प्रदान करने लगे! इतने अल्प समय में यह घटना उपस्थित हुई कि पास के भक्तों 
में किसी किसी ने सोचा, श्रीरामकृष्णदेव को इस प्रकार भावाविष्ट होते देखकर ही गिरीश 
ने उनके श्रीचरणों में पुष्पांजलि प्रदान की। जो लोग कुछ दूर थे, उन्होंने देखा मानो 
श्रीरामकृष्णदेव के शरीर का अवलम्बन कर ज्योतिर्मयी देवीप्रतिमा सहसा उनके. सामने 
आविर्भूत हुई है। 
` भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव की भक्तों द्वारा पूजा। 
कहना न होगा कि भक्तों के हृदय में अब उल्लास की सीमा न रही। सभी लोगों ने 
किसी तरह फूल-चन्दन लेकर, जिसे जो मन्त्र आया, उसी का उच्चारण करते हुए 
श्रीरामकृष्णदेव के चरणों की पूजा करके 'जय जय' ध्वनि से सारे मकान को गुंजा दिया। 
कितना समय उस तरह बीता किसी को पता न चला। भावावेश का उपशम होकर 
श्रीरामकृष्णदेव की अर्धबाह्य अवस्था उपस्थित हुई। तब पूजा के लिए संगृहीत फल, मूल, 
मिष्टान्न आदि उनके सामने रखकर समर्पित किया गया। उन्होंने भी उसमें से थोड़ा-थोड़ा 
लेकर भक्ति और ज्ञान की वृद्धि के लिए भक्तों को आशीर्वाद्‌ दिया। तदनन्तर उनका प्रसाद 
ग्रहण कर, सभी ने उल्लासपूर्ण हृदय से देवी की महिमा के कीर्तन और नामगान में सारी 
रात बिता दी। च 
इस प्रकार भक्तो ने उस वर्ष अभिनव रीति से श्रीजगदम्बा की पूजा करके जिस प्रकार र 
अभूतपूर्व उल्लास का अनुभव किया था, वह सदैव के लिए उनके हृदय में विद्यमान है और 
दुःख, दुर्दिन उपस्थित होने पर जब कभी वे अवसन्न हुए, तभी श्रीरामकृष्णदेव के उस 
अलौकिक हास्य, प्रफुल्ल प्रसन्नवदन और वराभययुक्त हस्तो ने उसके सामने उदित होकर 
उनका जीवन सर्वथा-दिवरक्षित' है, इस बात का स्मरण करा दिया। 


विशेष पर्व के सिवा दूसरे समय भक्तों का श्रीरामकृष्णदेव-सम्बन्यी अनुभवों का दृष्टान्त। 

श्यामपुकुर में रहते समय श्रीसुमकृष्णदेव के भीतर दिव्यभक्ति और देवभाव का 
परिचय भक्तों ने अनेक रूप से विशेष-विशेष पर्व के समय ही पाया था ऐसा नहीं, बल्कि 
सहसा:जब तक उनमें उप्तप्रकीर' के भाव की विसि देखने की अकि ?५डे परी होती रहा, 
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जिससे उनके प्रति उनमें दिन-प्रतिदिन देवमानव रूप से विश्वास दृढ़तर होने लगा। इस भाव 
की घटनाएँ इससे पहले उपरोक्त घटनाओं की तरह हर समय सबके सामने उपस्थित न होने 
पर भी जिन भक्तों ने उन्हे प्रत्यक्ष देखा था, पहले उनके हृदय में और बाद में उनसे सुनकर 
दूसरों के हृदय में उपरोक्त फल का उदय हुआ था, यह निःसन्देह है। दृष्ान्तरूप हम यहाँ 
उस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं। - 


श्रीरामकृष्णदेव के प्रति श्रद्धा- भक्ति करने से बलराम के कुछ सम्बन्धियों का असन्तोष। 
बलराम के सम्बन्ध में कुछ कुछ बातों का उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। वे और उनके 
परिवार के लोग श्रीरामकृष्णदेव की श्रद्धा-भक्ति करते थे, इस कारण उनके कुछ सम्बन्धी 
उनके प्रति असन्तुष्ट थे। इसके कारण भी अनेक थे। प्रथमत: वैष्णव वंश में उनका जन्म हुआ 
था और अपने कुल की शिक्षा-दीक्षा के अनुसार उनका धर्ममत कट्टर और बहुत अधिक मात्रा 
में बाह्य आचारयुक्त था। अत: सब प्रकार के धर्ममतों की सत्यता पर स्थिर विश्वास रखनेवाले, 
किन्तु बाह्य चिह्न धारण करने में पराड़मुख श्रीरामकृष्णदेव का भाव वे समझ नहीं सकते थे 
और समझने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करते थे। इसलिए उन लोगों की ऐसी धारणा 
हो गयी थी कि श्रीरामकृष्णदेव के संगप्रभाव से और उनकी कृपा लाभ करके बलराम का 
दिन-प्रतिदिन उदार भावसम्पन्न होना धर्महीनता का परिचायक है। दूसरी बात यह भी थी कि 
धन, मान, कुल, गौरव आदि सांसारिक बातें मनुष्य के हृदय में प्राय: अभिमान अहंकार को 
ही परिपुष्ट करती हैं। पुण्यकीर्ति स्वर्गीय कृष्णराम बसु ने जिस कुल को उज्ज्वल किया था, 
उसमें जन्म लेकर वे लोग भी अपने को अत्यधिक गोरवान्वित समझते थे। अत: उन लोगों 
के अभिमान को इस बात से विशेष धक्का लगा कि वंश की मर्यादा को भूलकर बलराम 
साधारण जनों की तरह दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्णदेव के चरणों के पास धर्मलाभ के लिए जब 
तब उपस्थित होते हैं और अपनी पत्नी तथा कन्या आदि को भी वहाँ ले जाने में संकोच नहीं 
करते। इसीलिए उन्हें इस आचरण से रोकने के लिए उन लोगों में अत्यधिक आग्रह उपस्थित 
हुआ। 
बलराम का श्रीरामकृष्णदेव के निकट जाना रोकने के लिए उनकी चेष्टा 
सदुपाय के अवलम्बन से कार्यसिद्धि न होते देख अहंकारी मनुष्य कभी कभी असद्‌ 
उपाय ग्रहण करते दिखायी पड़ते हैं। बलराम के सम्बन्धियों में किसी किसी की ऐसी ही 
अवस्था हुई थी। कालना के भगवानदास आदि वैष्णवों की निष्ठा और भक्ति-प्रेम की 
अधिकता का वर्णन करते हुए अपने वंश के गौरव की बात बारबार स्मरण कराने पर भी 
जब वे बलराम का श्रीरामकृष्णदेव के निकट आना-जाना रोक न सके, तब श्रीरामकृष्णदेव 
के प्रति विद्वेष भाव के कारण जब तब उनकी वृथा निन्दा फैलाने में भी उन लोगों ने संकोच 
नहीं किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरों से सुनकर ही वे श्रीरामकृष्णदेव को 
नि््ठिरिहितऽऽ "एसदाचारशुस्य) ०० खाद्यासरह्यरडिन्नात्रिहीज जया .माल्ा-तिलूक आदि 
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वैष्णवचिह्॒धारणविरोधी समझ रहे थे। परन्तु इससे भी कोई फल होता न देखकर अन्त में 
वे श्रीरामकृष्णदेव और बलराम के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की विकृत आलोचनाएँ, उनके 
दो चचेरे भाई - निमाईचरण और हरिवल्लभ के कानों में पहुँचाने लगे। 
बलराम का पूर्व-जीवन। 

हमने इससे पहले एक स्थान में कहा है कि बलराम के भीतर दया और त्याग-वैराग्य 
का भाव विशेष प्रबल था। जमींदारी कार्य के संचालन में कभी कभी निष्ठुर होकर विवाद किये 
बिना काम नहीं चलता, देखकर उन्होंने अपनी सम्पत्ति का भार निमाईबाबू के ऊपर सौंप 
दिया था और उनसे प्रतिमास जो रकम आती थी, उससे गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह नहीं 
चला पाते थे। उनका शरीर भी ऐसे कार्यों के लिए उपयोगी नहीं था। यौवन में अजीर्ण रोग 
से किसी समय स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि लगातार बारह वर्ष तक अन्न छोड़कर 
उन्हें जौ का मण्ड और दूध पीकर ही रहना पड़ता था। स्वास्थ्य-सुधार के लिए उन्हें दीर्घकाल 
समुद्र के किनारे पुरीधाम में बिताना पड़ा था। श्रीभगवान्‌ के नित्य-दर्शन, पूजा, जप, 
भागवत आदि शास्त्र श्रवण और साधुसंग में ही उनके दिन बीतते थे। इस प्रकार वैष्णव 
` , सम्प्रदाय के भीतर अच्छे-बुरे जो कुछ भाव थे, उन सबसे परिचित होने का उस समय उन्हें 
विशेष अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में कार्यवश कलकत्ता लौटने के थोड़े समय बाद उन्हे 
श्रीरामकृष्णदेव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। इस दैवी सत्संग से उनका जीवन दिन- 
प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित होता गया, इसका आभास हम पहले दे चुकै हैं। 

बलराम का कलकत्ता आगमन तथा श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन। 

पहली कन्या के विवाह के समय बलराम को कुछ सप्ताह के लिए कलकत्ते आना पड़ा 
था। अन्यथा पुरीधाम में रहते समय ग्यारह वर्ष के भीतर उनके जीवन में किसी दूसरे प्रकार 
से शान्ति भंग नहीं हुई थी। इस विवाह के कुछ समय बाद उनके भाई हरिवल्लभ बसु ने 
रमाकान्त बसु स्ट्रीट का ५७ नम्बर का भवन खरीद लिया था। और इस आशंका से कि 
साधुओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के फलस्वरूप शायद बलराम गृहस्थ आश्रम का 
परित्याग न कर दें, उनके पिता और भाइयों ने आपस में गुप्त रूप से परामर्श करके उन्हे 
इस र रहने के लिए कहा। इस प्रकार साधुओं के पवित्र संग तथा जगन्नाथजी के नित्य- 
दर्शन से वंचित हो बलराम उदास मन से कलकत्ता आकर रहने लगे। सम्भवतः उनका यही 
अभिप्राय था कि यहाँ कुछ दिन रहकर पुन: किसी तरह पुरीधाम चले जायेंगे। किन्तु 
श्रीरामकृष्णदेव के दर्शनलाभ के बाद उन्होंने वह संकल्प छोड़ दिया और श्रीरामकृष्णदेव के 
पास कलकते में स्थायी रूप से रहने का प्रबन्ध कर लिया। अत: उनके मन में अब यह चिन्ता 
उत्पन्न हुई र हरिवल्लभबाबू कहीं उनसे वह मकान खाली कर देने को न कहें और 
निमाईबाबू उन्हें कोठार में बुलाकर उनसे जमींदारी का काम-धाम देखने के लिए कहकर उन्हें 
श्रीयप्रकृष्णदेद् के मुण्यरसंग्र सेबंचित न'करदें| धस इंसीन्भय'से सनकी भेम(इसॅ समय रह- 
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रहकर घबड़ा उठता था। 


बलराम के भाई हरिवल्लभ का कलकत्ता आगमन। 

अन्तर को चिन्ता कभी-कभी भविष्य घटना की सूचना देती है। बलराम के सम्बन्ध 
में भी कुछ वैसा ही हुआ। उन्हें जिस बात का भय था, अब वही सामने आयी। उनके पास 
इस आशय का पेत्र आया कि स्वजनों द्वारा गुप्त समाचार पाकर उनके दोनों भाई उनसे 
असन्तुष्ट हैं। उनके पास यह सूचना भी आयी कि हरिवल्लभबाबू उनसे परामर्श करके विशेष 
प्रयोजनीय कोई विषय स्थिर करेंगे। अत: वे शीघ्र ही कलकत्ते आकर कुछ दिन उनके साथ 
रहेंगे। यद्यपि यह सोचकर कि उनसे कोई अनुचित कार्य अब तक नहीं हुआ है बलराम का 
चित्त क्षुब्ध नहीं था, परन्तु फिर भी घटनाचक्र कहीं उन्हें श्रीरामकृष्णदेव के पास से दूर न ले 
जाय, इस भय से वे अवसन्न हो गये। अन्त में अनेक चिन्ताओ तथा विचारों के बाद उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि दूसरों की बात सुनकर यदि दोनों भाई उन्हें दोषी बनाये, तो भी वे 
श्रीरामकृष्णदेव की बीमारी के समय उन्हें छोड़ किसी दूसरी जगह नहीं जायेंगे। इसी बीच 
हरिवल्लभबाबू भी कलकत्ता आ गये। अपने साथ रहते समय भाई को किसी तरह कष्ट न हो, 
इसलिए सब बातों का उत्तम प्रबन्ध करके बलराम दृढ़संकल्प हो निश्चिन्त मन से रहने लगे 
तथा श्रीरामकृष्णदेव के पास प्रतिदिन जिस भाव से जाते थे, प्रकट रूप से वैसे ही आने-जाने 
लगे। 


बलराम पर कृपा होने के कारंण श्रीरामकृष्णदेव का 
हरिवल्लभ को देखने का संकल्प। 
मुख ही मन का उत्तम दर्पण है। हरिवल्लभ बसु के कलकत्ते आने के दिन बलराम जब 
-श्रीरामकृष्णदेव के निकट उपस्थित हुए तो वे उनकी आकृति देखते ही समझ गये कि उसके 
मन में एक अन्त्र चल रहा है। बलराम को वे अपना अन्तरंग मानते थे। उसकी वेदना 
से व्यथित होकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछताछ करके सारी बातें जान लीं और 
कहा, “वह (हरिवल्लभ बसु) कैसा आदमी है? उसे एक दिन यहाँ ला सकते हो?" बलराम 
ने कहा, “आदर्मी अच्छे हैं महाराज, - विद्वान्‌, बुद्धिमान, उदार, परोपकारी हैं, दान भी 
बहुत करते हैं, भक्तिमान भी हैं - रही दोष की बात, सो जो बड़े आदमी में हुआ करता है - 
कान के कुछ कच्चे हैं। मालूम होता है, दूसरों के कहने से मेरे बारे में कुछ शक कर लिया 
है। मैं यहाँ आता हूँ , इस कारण मेरे ऊपर नाराज हैं। मेरे कहने से क्या वे यहाँ आयेंगे ? 
शरीरामकृष्णदेव ने कहा, “तो रहने दो, तुम न बोलो, गिरीश को जरा बुला दो। 
मिरीशचन्द्र ने आकर आनन्द से उस कार्य का भार ले लिया और कहा, “हरिवल्लभ 
और मैं किशोर अवस्था में कुछ दिन एक साथ पढ़ते थे। वह कलकत्ते mr है यह सुनते ही 
- मैं उससे मिल आता हूँ, अतः यह काम मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है; में आज ही उससे 
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गिरीशचन्द्र का हरिवल्लभ को लाना तथा शीरामकृष्णदेव के 
व्यवहार से उनका ठीक विपरीत भावयुक्त होना। ५ 

दूसरे दिन सायंकाल पाँच बजे गिरीशचन्द्र हरिवल्लभबाबू को साथ लेकर 
श्रीरामकृष्णदेव के पास आये और उनसे उनका परिचय कराते हुए कहा, ' “ये मेरे बाल्यबन्धु, 
कटक के सरकारी वकील हरिवल्लभ बसु हैं, आपके दर्शनार्थ आये हैं।” श्रीरामकृष्णदेव ने 
यह सुनकर उन्हें प्यार के साथ अपने पास बिठाया और कहा, “तुम्हारी बात अनेक लोगों 
से सुनकर तुम्हें देखने की इच्छा होती थी। फिर मन में डर भी होता था कि यदि दुनियादारी 
बुद्धि हो! (गिरीश की ओर इशारा करके) किन्तु अब देखता हूँ वैसा नहीं हे, (हरिवल्लभ 
बसु को दिखाकर) यह तो बालक-सा निष्कपट है, (गिरीश से) कैसी आँखें हैं, देखीं? 
भक्तिपूर्ण अन्तर हुए बिना ऐसे नेत्र कभी नहीं होते। (हरिवल्लभबाबू को एकाएक स्पर्श 
करके) हाँ जी, डर तो दूर की बात है, तुम तो एकदम अपने मालूम होते हो।” 
हरिवल्लभबाबू ने उन्हें प्रणाम किया और चरणों की धूल लेते हुए कहा, “यह तो आपको 
कृपा है!” 

गिरीशचन्द्र ने कहा, “जिस वंश में इनका जन्म हुआ है, उससे भक्तिमान होना ही 
चाहिए स्वर्गीय श्री कृष्णम बसु के भक्तिभाव ने उन्हें प्रातःस्मरणीय कर रखा है, उनको 
कीर्ति से देश उज्ज्वल हो रहा है। उनके वंश में जो लोग जन्म ग्रहण किये हैं, वे भक्तिमान 
अवश्य ही होंगे” 

इस प्रकार भगवद्धक्ति का प्रसंग उठा और यह कहते-कहते की ईश्वर में विश्वास, भक्ति 
और पूर्ण निर्भरता ही मनुष्य-जीवन का परम ध्येय है, श्रीरामकृष्णदेव को. भावावेश हुआ। 
इसके अनन्तर अर्धबाह्य दशा में उतरकर श्रीरामकृष्णदेव ने हममें से एकको एक भजन गाने 
के लिए कहा और उसका आशय हरिवल्लभबाबू को धीमे स्वर से समझाते हुए पुनः गम्भीर 
भाव में तल्लीन हो गये। संगीत के सम्पूर्ण होने पर दिखायी पड़ा कि दो-तीन युवक-भक्तं 
को भी भावावेश हुआ है। श्रीरामकृष्णदेव की भावोज्ज्वल मूर्ति और मर्मस्पशीं वाणी से 
एकदम मुग्ध हो जाने के कारण हरिवल्लभबाबू के नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा बहने लगी। सन्ध्या 
बीत जाने पर हरिवल्लभबाबू ने उस दिन श्रीरामकृष्णदेव से विदा ली। 


वार्तालाप करते समय श्रीरामकृष्णदेव का दूसरे को 
स्पर्श करने का कारण और उसका फल। 

दक्षेश्वर में रहते समय हमें प्रायः दिखायी पड़ता था कि जब कोई नया आदमी 
शरीरामकृष्णदेव के मत के विरोध में वादानुवाद करने लगा अथवा किसी कारण उनके विरुद्ध 
भावं लेकर उपस्थित हुआ, तब श्रीरमकृष्णदेव बात करते-करते मौका पाकर उसे छू देते थे 
ओर एसा करने के बाद ही वह व्यक्ति श्रीरामकृष्णदेव की बात मान लेता था। परन्तु जिन्‍हें 
देखकर उनका मन प्रसन्न होता था, केवल उन्हीं के साथ श्रीरामकृष्णदेव ऐसा व्यवहार 
कजरी दिन उन्होंने हैर सम्मुख स्वैच्छी सै'ही इसकी कीरिंगी बितेयों थी £*अहंकारवश 
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या इस भाव से की मैं किसी से छोटा नहीं हूँ, लोग किसी की बात नहीं मानते। (अपना शरीर 
दिखाकर) इसके भीतर जो हैं, उन्हें छूते ही उनकी दिव्यशक्ति के प्रभाव से लोगों का वह भाव 
सिर उठा नहीं सकता। जैसे साँप फन फैलाते समय, जड़ीबूटी स्पर्श करा देते ही सिर झुका ` 
लेता है, ठीक उसी. तरह उन लोगों के भीतर के अहंकार की अवस्था भी हो जाती है। 
इसीलिए बात करते हुए मैं कौशल से उन्हें छू देता है” 

हरिवल्लभबाबू को उसं दिन श्रीरामकृष्णदेव के निकट विपरीत भाव लेकर आने पर 
भी, श्रद्धापूर्ण हृदय से चले जाते देखकर हमारे मन में श्रीरामकृष्णदेव की इसी बात का उदय 
हुआ था। कहना न होगा कि उस दिन से बलराम के भाइयों के हृदय में यह भाव फिर कभी 
bs नहीं दिया कि बलराम श्रीरामकृष्णदेव के निकट जाकर कोई अनुचित कार्य कर रहे 

| र , उ 


भक्तसंख्या में वृद्धि, साधनपथ का निर्देश - साकार और 
निराकार चिन्तन के उपयोगी .आसन। 
श्यामपुकुर में रहते समय श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक व्याधि जैसे जैसे बढ़ रही थीं, 
वैसे ही उनका पुण्यदर्शन तथा कृपालाभ करने के लिए आनेवालों की संख्या भी दिन- 
प्रतिदिन अधिक हो रही थी। श्रीयुत हरिश्वन्ध मुस्तफी आदि अनेक गृहस्थ भक्तों की तरह 
श्रीयुत सारदाप्रसन्न मित्र (जो बाद में श्रीरामकृष्ण-भक्तसंघ में स्वामी त्रिगुणातीतानन्द नाम 
से सुपरिचित हुए), मणींद्रकृष्ण गुप्तां आदि अनेक युवक-भक्तों ने यहाँ श्रीरामकृष्णदेव का 
प्रथम दर्शन प्राप्त किया था। कुछ लोग पहले दो-एक बार दक्षिणेश्वर जाकर मिलने पर भी 
श्रीरामकृष्णदेव के साथ घनिष्ठ भाव से मिलने का सुयोग यहीं पर प्राप्त कर सके थे। इन 
नवागत व्यक्तियों के स्वभाव और संस्कार के प्रति ध्यान रखकर श्रीरामकृष्णदेव इनमें से 
हरएक को भक्तिप्रधान या ज्ञानमिश्रभक्तिप्रधान साधनमार्ग का निर्देश देते थे और मौका पाने 
पर एकान्त में विभिन्न प्रकार के उपदेश देकर उस पथ पर अग्रसर करा देते थे। हमें ज्ञात है 
कि एक युवक को श्रीरामकृष्णदेव एक दिन साकार और निराकार ध्यानोपयोगी विविध प्रकार 
के आसन और अंग संस्थान दिखा रहे थे। पद्मासन में बेठकर बायीं हथेली के ऊपर दाहिना 
करपृष्ठ रखकर उसी भाव से दोनों हाथ को छाती पर धारण कर तथा चक्षु निमीलन करके 
उन्होंने कहा, “यह सब प्रकार के साकार ध्यान का उत्तम आसनं है। इसके बाद उसी आसन 
पर बैठे रहकर बायाँ हाथ बायीं जंघा पर और दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर रखकर प्रत्येक 
हाथ के अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को संयुक्त कर तथा दूसरी उंगलियों को सीधी रखकर 
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* सारदाप्रसन्न १८८४ ई. दिसम्बर के मध्य में आये थे। - प्र. 

+ श्रीरामकृष्णदेव के साथ मणीन्द्रकृष्ण गुप्त महाशय का प्रथम परिचय यहीं हुआ था। इसके दो तीर 
वर्ष पहले दक्षिणेश्वर में इन्होंने श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन किया था - उनकी लिखित श्रीत्रीठाकुर 
रामकृष्णदिधे की'पुर्ण्यिस्मृर्ति' 2्गसि/भासिक 'िंदोंधम ३९ ञँ बर्ष) कद्रसंख्मा लेस्िये}2>अ॥०ऽ॥० 


९४८ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


भ्रूमध्य में दृष्टि स्थिर रखकर उन्होंने कहा, “यही निराकार ध्यान का उत्तम आसन है!” इतना 
कहते-कहते श्रीरामकृष्णदेव पूर्णतया समाधिस्थ हो गये। कुछ देर बाद बलपूर्वक मन को 
साधारण ज्ञानभूमि में उतारकर कहा, “और दिखाया नहीं जा सका; इस प्रकार बैठने पर 
उद्दीपन होकर मन तन्मय और समाधिलीन हो जाता है और वायु ऊर्ध्वगामी होने से 
कण्ठदेश के घाव में चोट लगती है। इसी कारण डाक्टर समाधि न हो, इसके लिए विशेष 
प्रयत्न करने को कह गये है” युवक कातर होकर बोला, “आपने क्यों ऐसा दिखाया, मैं 
तो देखना नहीं चाहता था।” उत्तर में उन्होंने कहा, “सो ठीक है, परन्तु तुम लोगों को थोड़ा- 
बहुत न बताकर और न दिखाकर मैं रह कैसे सकता हँ?” युवक यह बात सुनकर विस्मय 
से श्रीरामकृष्णदेव की अपार करुणा और उनके मन की अलौकिक समाधिप्रवणता सोचकर 
स्तब्ध हो गया। [ 


श्रीरामकृष्णदेव के प्रत्येक कार्य में मधुरता तथा असाधारणता 
व देखकर बहुतों का आकृष्ट होना। 

श्रीरामकृष्णदेव के दैनिक व्यवहारों में ऐसी मधुरता तथा असाधारणता का परिचय 
मिलता था कि नवागत अनेक व्यक्ति उसे देखकर मुग्ध हो जाते थे। दृष्टान्तरूप हम एक 
घटना का उल्लेख करते हैं। यह घटना महाकवि गिरीशचन्द्र के छोटे भाई अतुलचन्द्र घोष 
से सुनी थी। यथासम्भव उनकी भाषा का आशय यहाँ प्रकट करने की चेष्टा की जायगी - 
“उपेन्द्र मेरा खास मित्र था, घर से दूर किसी स्थान में डिप्टी मुन्सिफ था। श्रीरामकृष्णदेव 
के साथ परिचित होने के अनन्तर उसे एक पत्र में मैंने लिखा था - 'अबं की जब आओगे 
तो तुम्हें एक अपूर्व वस्तु दिखाऊँगा।” ” 


दृष्टान्त - मुन्सिफ उपेन्द्र। 
बड़े दिन की छुट्टी में आकर उसने मुझे उस बात का स्मरण दिया। मैंने कहा, मैंने 

सोचा था, तुम्हें श्रीरामकृष्णदेव को दिखाऊँगा, किन्तु इस समय वे रुग्ण हैं, श्यामपुकुर में. 
` रह रहे हैं। बात करने के लिए डाक्टर का निषेध है। तुम नये आदमी हो, तुम्हें अब वहाँ कैसे 
` ले जाऊँ?” वह दिन बीत गया। उसके बाद उपेन्द्र दूसरे दिन मेरे मझले भाई (गिरीशचन्द्र) 
के साथ भेंट करने आये। श्रीरामकृष्णदेव की बात चली और मझले भाईसाहब ने उनसे कहा, 
“एक दिन अतुल के साथ उन्हें देखने चले जाना।' - उपेन्द्र ने कहा, उन्होंने तो छः महीने 
पहले ही कहा था कि ले चलेंगे, परन्तु अब यहाँ आया तो कह दिया कि अब नहीं होगा! 
मैंने मझले भाईसाहब से कहा, 'हम ही अब हर समय वहाँ नहीं जा पाते; नये आदमी को 
कैसे ले जाऊ?” मझले भाईसाहब ने कहा, 'ठीक है, तो भी एक दिन ले जाना, उसके भाग्य 
में होगा तो वे इसे दर्शन देंगे, प्यार करेंगे 


०८ श्रीयुत्‌ तपेल्रनापप्रेष ते एयामब्राबएक्रे अभिक भूमे को किसी,रिश्तेदार से 
विवाह किया था और वे मुन्सिफ थे। 
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उपेन्द्र का श्यामपुकुर-आगमन तथा श्रीरामकृष्णदेव द्वारा सम्रेम व्यवहार । 

“इसके अनन्तर एक दिन तीसरे पहर मैं उपेन्द्र को लेकर गया उस दिन 
श्रीरामकृष्णदेव के कमरे में उनके बिछौने के पास दो चटाइयाँ बिछी थीं और अनेक व्यक्ति 
बैठे थे और तरह-तरह का निरर्थक वार्तालाप हो रहा था - उदाहरणार्थ, चित्र खींचने 
की बात (क्योंकि चित्रविद्यानिपुण श्री अन्नदा बागची उस दिन वहाँ बैठा था), सुनार की 
दूकान में सोना-चाँदी गलाने की बात इत्यादि। बहुत देर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे, 
(वैसी बातों के सिवाय) एक भी अच्छी बात नहीं हुई। हम लोग सोचने लगे, आज इस 
नये आदमी को लाया और आज ही इतनी निरर्थक बातें? यह (उपेन) श्रीरामकृष्णदेव 


* सुनारों की सोना, चाँदी चुराने की दक्षता के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्णदेव हमसे एक मजेदार कहानी 
समय-समय पर कहा करते थे। अतुलबाबू ने यहाँ उस कहानी का संकेत किया है। कहानी इस प्रकार है - 
कुछ मित्रों के साथ एक आदमी एक गहना बेचने के लिए एक सुनार की दूकान में पहुंचा! उसने देखा - 
मालातिलकधारी एक बूढा सुनार सामने गम्भीर मुद्रा में बैठा हरिनाम कर रहा है। उसके तीन-चार सहकारी 
भी उसी तरह माला-तिलक आदि धारण कर घर के भीतर गहने बना रहे हैं। बूढ़े सुनार और उसके 
सेहकारियों का सात्त्विक वेष देखकर ग्राहक और उसके मित्रों ने सोचा ये लोग धार्मिक हैं, हमें धोखा नहीं 
देंगे। यह सोचकर गहने को वृद्ध के सामने रखकर उसका ठीक ठीक दाम पूछा। बूढ़े ने उन्हें आदर के साथ 
बिठाया और अपने एक सहकारी से उन्हें तम्बाकू देने के लिए कहा। फिर कसौटी में कसकर उस गहने के 
सोने का दाम बताया और ग्राहक की आज्ञा पाकर गलाने के लिए घर के भीतर एक दूसरे सहकारी के हाथ 
में दिया। वह उसे उसी क्षण गलाने लगा और देवता का स्मरण कर 'केशव केशव' चिल्ला उठा। ईश्वरभाव 
के उद्दीपन से वह बूढ़ा भी साथ साथ बोल उठा “गोपाल गोपाल'। इतने में ही घर के भीतर का एक तीसरा 
सहकारी बोल उठा 'हरि हरि हरि'| इसी समय जो तम्बाकू लाया था, वह नवागतों को चिलम देकर घर में 
घुसते हुए कह गया “हर हर हर'| इस अन्तिम बात को सुनकर दूसरे सहकारी ने गले हुए सोने का कुछ भाग 
बर्तन के जल में सफाई से गिरकर गायब कर दिया। ग्राहकों को अभी तक पता नहीं चला कि सुनार और 
उसके सहकारीगण भगवान्‌ के उपरोक्त नाम किसी विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। उन धूर्त सुनारों का 
आशय इस प्रकार था - एक ने पूछा 'केशव' अर्थात्‌ ये सब कैसे आदमी हैं? - चतुर या निरे मूख बूढ़े 
ने उत्तर में बताया “गोपाल” अर्थात्‌ गौओं के पाल (दल) की तरह मूर्ख हैं। एक ने कहा “हरि' अर्थात्‌ हरण 
करू (चुरा लूँ)| दूसरे ने कहा 'हर' अर्थात्‌ हरण कर (चुरा ले)| ग्राहकगण, उन लोगों की भक्ति और धर्मनिष्ठा 
से प्रसन्न होकर निश्चिन्तता से तम्बाकू पी रहे थे और उसके बाद गले हुए सोने को तौलाकर, दाम लेकर घर 
चले गये। प 

श्रीरामकृष्णदेव के परम भक्त अधरचन्द्र सेन के भवन में बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिचन्द् 
चट्टोपाध्याय से जिस दिन.उनकी प्रथम भेंट हुई थी, उस दिन बंकिमबाबू ने संशयवादी का पक्ष लेकर 
श्रीरामकृष्णदेव से अनेक कूट प्रश्न किये थे श्रीरामकृष्णदेव ने उन अश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देकर परिहास 
करते हुए कहा था, “तुम नाम से बंकिम' और काम से भी बंकिम (टेढे) हो! अपने प्रश्नों का हृदयस्पर्शी 
उत्तर.प्राकर प्रसन्न चित्त से बंकिमबाबू ने कहा था, “महाशय, आपको एक दिन हमारे काँटालपारा के मकान 
में आना होगा। वहाँ मन्दिर में सेवा-पूजा का प्रबन्ध है और हम लोग भी वहाँ वरी ल 
श्रीरामकृष्यादेन ते.हसते हुणवहा.,झजी सा हरिनाम मरे सुनारों की ore Foe 
उपरोक्त कहानी बंकिमचन्द्र को सुनायी थी। सुनकर सब लोग हँस पडे 


९५० श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


के सम्बन्ध में कैसा भाव लेकर जायगा! यह सोचकर मेरा गला सूखने लगा और बीच- 
बीच में उपेन की ओर मैं डरते हुए देखने लगा। परन्तु जितनी बार देखा, उसका चेहरा 
प्रसन्न ही प्रतीत हुआ - मानो उन बातों से उसे बहुत ही आनन्द मिल रहा है। तब मैंने 
उसे उठने के लिए संकेत किया, परन्तु उसने और थोड़ी देर बैठने के लिए कहा! इस 
तरह दो-तीन बार इशारा करने के बाद वह उठ आया। मैंने उससे पूछा, 'तू अब तक 
क्या सुन रहा था, उन सब बातों में सुनने लायक विषय क्या था? मैं यों ही क्या तुझे 
'बांगाल' कहता हँ! उसके ललाट पर गोदने का एक तिलक था, इसलिए हम मित्र लोग 
उसे वैसा कहा करते थे। उसने कहा, “नहीं, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। पहले 
[11४९५४11०४ (सबके प्रति समान प्रेम) की बात सुनी थी, परन्तु किसी में उस भाव 
का प्रकाश नहीं देखा था। हर विषय में सबके साथ उनको (श्रीरामकृष्णदेव को) आनन्द 
करते देखकर आज उसका अनुभव हुआ, किन्तु एक दूसरे दिन भी आना होगा - मेरे 
तीन प्रश्न हैं, उनका उत्तर जानना होगा! . 

` “इसके बाद एक दिन सुबह उपेन को लेकर मैं वहाँ गया! उस समय श्रीरामकृष्णदेव 
के पास प्राय: कोई नहीं थे, केवल सेवकों में दो-एक व्यक्ति तथा मेरे बहनोई मल्लिक 
महाशय थे। जाते समय मैंनें उपेन से बार-बार कह दिया था, “जो कुछ पूछना है स्वयं 
पूछना, तो मन-लायक उत्तर पायेगा; किसी दूसरे से प्रश्‍न मत पुछवाना। किन्तु वह था 
बहुत संकोची। जो मैंने मना किया था, वह वही कर बैठा - मल्लिक महाशय से प्रश्न 
पुछवाया। श्रीरामकृष्णदेव ने उत्तर दिया, किन्तु उपेन के चेहरे से पता लगा कि वह उत्तर 
उसके मन-लायक नहीं हुआ। तब मैंने उसके कानों में कहा, 'ऐसा तो होगा ही। मैंने तो 
तुझे बार-बार कह दिया है कि जो कुछ पूछना है खुद पूछ लेना, खुद पूछ क्यों नहीं 
लेता? बीच में वकील क्यों खड़ा किया?” _ | 


ईश्वर साकार-निराकार दोनो हैं - जैसे जल और बर्फ। 


. “साहस के साथ अब की बार उसने स्वयं पूछा, “महाराज, ईश्वर साकार हैं या 
निराकार? और यदि दोनों हैं तो एक साथ इस प्रकार के दो सम्पूर्ण विपरीत भाव कैसे 
एक में रह सकते हैं?” सुनते ही श्रीरामकृष्णदेव ने उत्तर दिया, 'वे (ईश्वर) साकार और 
निराकार दोनों हैं - जैसे जल और बर्फ!” उपेन ने कालेज में विज्ञान पढ़ा था, इसलिए 
श्रीरामकृष्णदेव का दृष्टान्त उसके मन के लायक हुआ और उसकी सहायता से वह अपने 
प्रश्‍न का ठीक-ठीक उत्तर पाकर आनन्दित हुआ। उसके बाद उसने और कोई प्रश्न न पूछा 
और थोड़ी देर बैठकर श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम करके विदा ली। बाहर आने पर मैंने उससे 
पूछा, 'उपेन, तुमने तो तीन प्रश्न की बात कही थी, परन्तु एक ही प्रश्‍न पूछकर चले | 
nO no 52552: समाधान 

गया।' 
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रामचन्द्र दत्त के कथन से अतुल को असन्तोष। 

“तुम्हें शायद याद है, राम भैया इस समय प्राय: घर में जल्दी-जल्दी भोजन करके 
आफिस जाने के कोट-पतलून आदि कपड़े साथ लेकर श्रीरामकृष्णदेव के पास आते थे औरं 
दो-एक घण्टे यहाँ धर्मालाप करके कपड़े बदलकर आफिस चले जाते थे। श्रीरामकृष्णदेव 
. जब आज उपेन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तब उन्होंने आफिस का वेष पहनते हुए इस कमरे 
में एकाएक आकर श्रीरामकृष्णदेव की बातों को सुना था। ज्योंही हम बाहर आये, राम भैया 
बोल उठे, 'अतुल दादा, उनको (उपेन को) इधर लाओ, ठाकुर ने उनके प्रश्नों के उत्तर में 
बड़ी कड़ी बात कही है, वह उनकी समझ में नहीं आयेगी। मेरी इस पुस्तका को उन्हें पढ़ना 
होगा, तभी वे श्रीरामकृष्णदेव की बात समझ सकेंगे।' यह सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने 
कह डाला, “राम भैया, तुम तो हमसे सात साल पहले से ठाकुर के पास आया-जाया करते 
हो। वे (ठाकुर) जो कहेंगे, उसे यह समझ नहीं सकेगा और तुम्हारी पुस्तक पढ़कर, ठाकुर 
जो समझा नहीं सके, वह समझ सकेगा? यह तुम्हारी कैसी बात है? खैर, उपेन को तुम 
अपनी पुस्तक पढ़ने देना चाहते हो तो दो - वह दूसरी बात है अप्रसन्न होकर राम भैया 
ने अपनी पुस्तक उपेन के हाथ में दी।”” 


* [1[1[1 


MEER me ऋण 
* श्रीयुत रामचन्द्र दत्त! 
+ श्रीरामचन्द्र दत्त लिखित तत्त्व-प्रकाशिका। 
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द्वादश अध्याय - तृतीय पाद 


- ` श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान 


श्रीरामकृष्णदेव का निज सूक्ष्म शरीर में घाव देखना - दूसरो के पापग्रहण के 
कारण वैसा होना और उसका फल। ं 
श्यामपुकुर में रहते समय श्रीरामकृष्णदेव को एक दिन एक अद्भुत दर्शन हुआ था। 
उन्होंने देखा, उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर कमरे में इधर-उधर घूम रहा है 
, और उसके गले के संयोगस्थल में बहुत घाव हुए हैं। आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार घाव होने 
का कारण सोचने लगे। इतने में श्रीजगदम्बा ने.उन्हें समझा दिया कि अनेक प्रकार के कुकर्म 
करके लोग आक्रर उनका स्पर्श करके पवित्र हुए हैं। उनके पाप इनके शारीर में प्रविष्ट हो जाने 
से शरीर में घाव हुए हैं। जीवों के कल्याण के लिए वे लाखों बार जन्मग्रहण करके दुःख 
भोगने में कातर नहीं हैं - यह बात हमने दक्षिणेश्वर में समय-समय पर श्रीरामकृष्णदेव के 
श्रीमुख से सुनी थी। अत: इस दर्शन से कुछ भी विचलित न होकर आनन्द के साथ उन्होंने 
हमें यह बातं बतायी, इसमें हमें आश्चर्य नहीं हुआ और इसमें उनकी असीम करुणा का ही 
स्मरण कर हम लोग विशेष मुग्ध हुए। किन्तु इतना अवश्य था कि उनके भक्तों और 
विशेषकर युवक-भक्तो में इस बात का विशेष प्रयास हुआ कि श्रीरामकृष्णदेव का शरीर पहले. 
की तरह स्वस्थ न होने तक कोई नया आदमी उनका चरणस्पर्श करके प्रणाम न करे। भक्तों 
में से किसी किसी ने अपने पूर्वजीवन के दुराचरण का स्मरण करते ही यह संकल्प कर लिया 
कि अब से वे श्रीरामकृष्णदेव का पवित्र शरीर फिर कभी नहीं छुएँगे। साथ ही नरेन्द्र आदि 
कुछ प्रधान भक्त उस अनुपम दर्शन की बात सुनकर इस विचार और गवेषणा में लग गये 
कि एक के द्वारा किये कर्म का फल, दूसरे के द्वारा स्वेच्छा से ग्रहण करना, ईसाई, वैष्णव 
आदि धर्मों में जो माना गया है, उसमें कुछ सत्यता,अवश्य है। 


भक्तों का नवागत व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियम बनाना। 
श्रीरामकृष्णदेव के निकट नये मनुष्यों के आवागमन को रोकने का प्रयास देखकर 
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` गिरीशचन्द्र ने कहा था, “प्रयास करना है करो, पर यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वे 
(श्रीरामकृष्णदेव) इसीलिए शरीर धारण किये हुए हैं।” फलस्वरूप दिखायी पड़ा, सम्पूर्ण 
अपरिचित लोगों को रोक सकने पर भी भक्तों के परिचित नवागृत व्यक्तियों को रोकना सम्भव 
नहीं हुआ। अत: नियम बनाया गया कि भक्तों में किसी के साथ विशेष परिचित हुए बिता 
किसी.नवागत को श्रीरामकृष्णदेव के निकट जाने नहीं दिया जायेगा और ऐसे व्यक्तियों को 
पहले से ही बता दिया जायेगा कि वे श्रीरामकृष्णदेव का चरणस्पर्श कर प्रणाम न करें। परन्तु 
सम्पूर्ण अपरिचित किसी किसी की व्याकुलता देखकर इस नियम का व्यतिक्रम भी होने 
लगा। 
कालीपद की सहायता व अभिनेत्री को श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन होना। 
इस नियम के बारे में एक दिन एक मनोरंजक घटना हुई। गिरीशचन्द्र द्वारा परिचालित 
नाट्यशाला में एक दिन दक्षिणेश्वर में रहते समय श्रीरामकृष्णदेव एक धार्मिक नाटक देखने 
गये थे एवं नाटक की प्रधान भूमिका जिस अभिनेत्री ने की थी, उसके अभिनय की निपुणता 
की प्रशंसा की। अभिनय के अन्त में इस अभिनेत्री ने भावाविष्ट श्रीरामकृष्णदेव की | 
. पादवन्दना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उस दिन से वह उन्हें साक्षात्‌ देवता मानकर 
विशेष श्रद्धाभक्ति करती थी। उसके बाद से वह उनका पुण्यदर्शन लाभ करने का मौका खोज 
रही थी। श्रीरामकृष्णदेव की कठिन व्याधि की बात सुनकर वह अब उन्हें फिर एक बार देखने 
के लिए और भी व्याकुल हो उठी। श्रीयुत कालीपद घोष से परिचित होने के कारण उसने 
उनसे बहुतविनती की और इस विषय में उनकी सहायता के लिए याचना की| कालीपद सभी 
बात में गिरीशचन्द्र के ही अनुगामी थे और श्रीरामकृष्णदेव की युगावतार रूप से धारणा 
करने के फलस्वरूप इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि कोई दुराचारी यदि पछताकर 
उनका चरणस्पर्श कर ले तो उससे उनका रोग बढ़ जायेगा। अत॑ः श्रीरामकृष्णदेव के समीप 
उस अभिनेत्री को लाने में उन्हें कोई संकोच या भय नहीं हुआ। गुप्त रूप से सलाह करके 
` एक दिन सन्ध्या के पहले उसे पुरुष की तरह हैट-कोट पहनाकर श्यामपुकुर लाये और अपने 
मित्र रूप से हम लोगों का परिचय कराकर श्रीरामकृष्णंदेव के सम्मुख ले गये और वहाँ उसका 
यथार्थ परिचय दिया। श्रीरामकृष्णदेव के कमरें में उस समय हम लोगों में से कोई नहीं था 
इसलिए उसका परिचय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। हम लोगों की आँखों में धूल 
झोंकने के लिए ही अभिनेत्री वैसे भेष में आयी है, जानकर परिहासप्रिय श्रीरामकृष्णदेव हॅसने 
लगे और उसके साहस और निपुणता की प्रशंसा करते हुए उनकी श्रद्धा-भक्ति देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए। तदनन्तर उससे ईश्वर पर विश्वास करके उनकी शरण में रहने के लिए दो-चार धर्म 
की बातें कहकर थोड़ी ही देर में उसे त्रिदा कर दिया। वह भी आँसू बहाते हुए उनके श्रीचरणों 
पर माथा टेककर कालीपद के साथ चली गयी। श्रीरामकृष्णदेव से बाद में हमें यह रहस्य शात 
हुआ और हम ठगे गये हैं यह देखकर वे हास-परिहास और आनन्द कर रहे हैं, इससे हम 
लोग कीलिपदे ५४ भी मैरिज नही हो 'संके/7०१ By Siddhanta eGangotri tt Kosha 
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भक्तों में भावुकता की वृद्धि का कारण। 

श्रीरामकृष्णदेव के संग के प्रभाव से तथा उनकी सेवा करने के फलस्वरूप भक्तों के 

हृदय में भक्ति-विश्वास दिनोंदिन बढ़ते रहने पर भी उनके मन की गति की एक विपरीत तथा 
विपत्तिजनक मार्ग में जाने की सम्भावना होने लगी। कठोर त्याग और कष्टसाध्य संयम के 
आदर्श की अपेक्षा सामयिक भाव का उच्छवास ही इस समय उनके निकट अधिक प्रिय हो 
रहा था। वे इस समय यह नहीं समझ पा रहे थे कि मूल में त्याग और संयम न रहने से इस 
प्रकार के भावोच्छवास धर्ममूलक होने पर भी, मनुष्य को काम-क्रोध आदि रिपुओं के साथ 
संग्राम में विजय होने की शक्ति नहीं दे सकते है। और ऐसा होने के अनेक कारण एक एक 
करके उपस्थित हुए थे। आरम्भ में सहज या सुखकर पथ और विषय का अवलम्बन करना 
ही मनुष्य का स्वभाव है। इसी कारण से धर्मानुष्ठान प्रारम्भ करने पर भी, वह संसार और 
ईश्वर अथवा भोग और त्याग दोनों की रक्षा करके चलना चाहता है! कोई कोई भाग्यवान 
व्यक्ति ही इन दोनों को आलोक और अन्धकार की तरह विपरीत धर्मयुक्त समझ सकते हैं 
और ईश्वर के लिए सर्वस्वत्याग-रूप आदर्श को काटे-छाँटे और घटाये बिना इन दोनों का 
सामंजस्य होनां सम्भव नहीं है, यह समझकर भ्रम में नहीं गिरते। इस प्रकार से दोनों दिशाओं 
की रक्षा करते हुए जो लोग चलना चाहते हैं, वे बस यह समझकर कि त्यांगादर्श की ओर 
इतना अग्रसर होना ही पर्याप्त है, एक प्रकार से सीमा का निर्देश कर सदा के लिए संसार 
में लंगर डाल बैठते हैं। श्रीरामकृष्णदेव इसीलिए अपने सामने किसी नवागत व्यक्ति के 
उपस्थित होते ही उसकी परीक्षा करते थे कि वह कहीं उसी तरह लंगर डाले निश्चिन्त होकर 
तो नहीं बैठा है और यदि वैसा किया है तो यह जान लेने पर, ईश्वर के लिए सर्वस्वत्यागरूप 
आदर्श में से जितना अंश वह ले सकता है, केवल उतना ही उसके सामने प्रकट करते थे। 
अत: दिखायी पड़ता था कि अधिकारीभेद से उनके उपदेश विभिन्न प्रकार के होते थे। इसी 
प्रकार गृहस्थ तथा युवकभक्तों को भी साधन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के उपदेश देते थे। 
इसीलिए सर्वसाधारण को उपदेश देते समय वे कहते थे, 'कलियुग में केवल 
हरिनामसंकीर्तन तथा नारदीय भक्ति श्रेष्ठ है” साधारण मनुष्यों में उस समय धर्म और 
शास्त्रचर्चा का इतना लोप हो गया था कि नारदीय भक्ति का अर्थ सौ में एक आदमी भी 
समझता था या नहीं - सन्देह है। उसमें भी ईश्वरे में सर्वस्वत्याग का उपदेश है, यह बात 
भी लोग नहीं समझतें थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि श्रीरामकृष्णदेव के अनुभवहीत 
भक्त अपनी दुर्बल प्रकृतिवशं समय-समय पर संसार और धर्म दोनों को कायम रखने के भ्रम 
मे रह थे तथा सुखकर भावुकता की वृद्धि को ही धर्मलाभ का अन्तिम ध्येय समझ लेते 


-थे र 
` फिर भक्तों के भ्रम में गिरने का एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि श्रीरामकृष्णदेव 
का कठोर संयम तथा तपस्या आदि हमारे उनके समीप जाने के पहले से ही अनुष्ठित हुए 
: ओर दम क्राएग़ात्तकी अलौकिक झबुकता क्रिस सुडकृशितिव्ये ऊपरप्रतिष्ठित है, यह 


` श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान ९५५ 


भक्तगण देख नहीं सके थे। और इस प्रसंग का अन्तिम कारण तभी उपस्थित हुआ, जब 
गिरीशचन्द्र श्रीरामकृष्णदेव का आश्रय लाभ कर उन्हें युगावतार मानकर हृदयोल्लास से 
सर्वसाधारण के सामने यह बात जोर-शोर से कहते फिरने लगे। श्रीरामकृष्णदेव के सम्बन्ध 
में ऐसी धारणा पहले से ही अनेक भक्तों के हृदय में विद्यमान थी, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव का 
निषेध मानकर वे उस विषय को हृदय में ही छिपाये रखे थे। कारण, श्रीरामकृष्णदेव सदैव 
यही कहते आये थे कि उनके देहावसान के थोड़े दिन पहले ही अनेक व्यक्ति उन्हें ईश्वरावतार 
रूप से जान सकेंगे। गिरीशचन्द्र के मन का गठन भिन्न प्रकार का था। उन्होंने कुकर्म या सुकर्म 
जो कुछ किया, जीवन भर कभी छिपाकर नहीं कर सके। इसलिए उस सम्बन्ध में भी 
शरीरामकृष्णदेव का निषेध मानकर वे चल नहीं सके। उनकी तीव्र बुद्धि, ऊँच-नीच घटनाओं 
से पूर्ण विचित्र जीवन तथा हृदय के असीम उत्साह और विश्वास ने उन्हें शरीरामकृष्णदेव की 
दिव्य शक्ति के अनन्त प्रभाव को समझाकर जिस पूर्ण आत्मसमर्पण करने में सहायता दी है, 
` उसे भूलकर अब स्वयं वे जिस प्रकार कर रहे हैं, उसी प्रकार करने के लिए सबको मुक्त कण्ठ 
से बुलाने लगे। फलस्वरूप आन्तरिकता के बदले लोगों ने केवल मौखिक रूप से यह . 
समझना प्रारम्भ कर दिया कि उन्होंने अपना 'वकलमा' गुरु को दे दिया है, आत्मसमर्पण 
किया है आदि आदि, और इस प्रकार साधन, भजन, त्याग, वैराग्य, तपस्या आदि को 
आवश्यकता की उपेक्षा कर यह समझने लगे कि उन्होंने धर्मलाभ वस्तु को सुखसाध्य कर 
लिया है। वैसे श्रीरामकृष्णदेव के प्रति गिरीशचन्द्र का असीम प्रेम इस प्रकार के प्रचार मार्ग . 
में विघ्न डाल सकता था, किन्तु गिरीशचन्द्र की बुद्धि ने उन्हें समझा दिया कि युगों की 
धर्मग्लानि दूर कर अभिनव धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए जिनका शरीर-धारण हुआ है और 
त्रिताप से तापित जीवों को आश्रय देने के लिए ही जो जन्म, जरा, दुःख, कष्ट आदि को 
स्वेच्छा से वहन कर रहे हैं - अभीष्ट कार्य समाप्त होने के पहले उनका देहावसान होना कभी 
सम्भव नहीं है। अत: लोग श्रीरामकृष्णदेव का आश्रय लाभ करके उनकी तरह शान्ति और 
दिव्य उल्लास के अधिकारी होंगे - इसीलिए वे उन्हें बुला रहे हैं, इसमें दोष कुछ भी नहीं 
है। | 
'गिरीश के अनुसरण में रामचन्द्र की चेष्टा 
_ __गिरीशचन्दर की प्रखर बुद्धि तथा युक्ति तकौ के सामने रामचन्द्र आदि अनेक प्रवीण 
गृहस्थ भक्तो की बुद्धि उस समय बह गयी थी। हमने पहले कहा है कि रामचन्द्र का वैष्णवकुल 
में जन्म हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि दिव्यशक्ति का विकास देखकर वे 
श्रीरामकृष्णदेव को श्रीकृष्ण और गौरांग रूप से विश्वास करते थे। अन्तर इतना था कि 
गिरीशचन्द्र के प्रचार के पूर्व अपना भाव वे कुछ बाँकःतोपकर लोगों के सामने प्रकट करते 
थे। अब गिरीशचन्द्र की सहायता पाकर उनका उत्साह बहुत बढ़े गा था अब वे 
. श्रीरामकृष्णदेव को अवतार रूप से बताकर ही नहीं रुकते थे, बल्क उनके भक्तगण श्रीगौरांग 
“और ्रीकृ्ाके अबतास्में किस किस रपे आत हे, सित 
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' में भी जल्पना-कल्पना करने लगे। फलस्वरूप सामयिक भावुकता के उच्छ्वास से इस समय 
जिनमें शारीरिक विकृति उत्पन्न हो रही थी तथा कभी कभी चेतना का लोप हो रहा था, वे 
उनके सिद्धान्त सें उच्च स्थान प्राप्त करने लगे! 
इस विषय में विजयकृष्ण गोस्वामी की सहायता। 

श्रीरामकृष्णदेव के युगावतार होने में विश्वास स्थापित कर भक्तों में कुछ जब इस प्रकार 
की भावुकता के उच्छ्वास में बहते जा रहे थे, उस समय एक दिन श्रीयुत विजयकृष्ण 
गोस्वामी ढाका से आये और श्रीरामकृष्णदेव का दर्शन करके सबके सम्मुख मुक्त कण्ठ से 
उन्होंने घोषणा कर दी कि एक दिन ढाका में जब वे अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, उस 
समय श्रीरामकृष्णदेव वहाँ अपने शरीरसहित प्रकट हुए थे और उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव का 
अंग स्वयं अपने हाथ सेःस्पर्श करके देखा था।' अग्नि में ईंधन-संयोग की तरह उनका यह 
प्रचार फलप्रद हुआ। इस भावुकता की वृद्धि के कारण इस समय पाँच-सात भक्तों में भजन- 
कीर्तन आदि सुनते ही बाह्य चेतना का आंशिक लोप और शारीरिक विकार उत्पन्न हो रहा 
था तथा कुछ लोग सहज-बुद्धि एवं ज्ञान-विचार का प्रशस्त पथ छोड़कर श्रीरामकृष्णदेव की 
दैवी शक्ति के प्रभाव से कब कैसी अधटनीय घटना घटित हो जाय, इस भाव को लेकर 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करने में अभ्यस्त हो रहे थे। 


नरेद्धनाथ द्वारा वह भाव घटाकर भक्तों में त्याग, संयम आदि की वृद्धि करने की 
चेष्टा - श्रीरामकृष्णदेव ने वैसी चेष्टा क्यों नहीं की थी। 

इस प्रकार को भावुकता की वृद्धि जब घर्म की अन्तिम सीमा के रूप में भक्तों के सामने 

गण्य हो रही थी, तब यह.बात कि त्याग, संयम, निष्ठां आदि की तुलना में यह अत्यन्त 
तुच्छ है तथा उसे प्रश्रय देते रहने से अधिक विपत्ति की सम्भावना है - उन सूक्ष्मदशी 
नरेन्द्रनाथ की दृष्टि से, जिन्हें श्रीरामकृष्णदेव अपने भक्तों में सबसे ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित 
. करते थे, बच नहीं सकी। उन्होंने यह विषय उन भक्तों को भली-भाँति समझाकर उन्हें इस 

. - पथ से बचाने की यथेष्ट चेष्टा की थी। अब यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि भक्तों को इस प्रकार 
विपथ में जाने की सम्भावना देखकर भी श्रीरामकृष्णदेव निश्चेष्ट क्यों रहे? उत्तर में कहा जा 
सकता है कि वे बिलकुल निश्रेष्ट नहीं थे, किन्तु जिस भावुकता में कुछ भी कृत्रिमता नहीं थी, 
उसे ईश्वरलाभ का एक पथ जानर्कर उन भक्तों में कौन-कौन भक्त उस पथ के यथार्थ अधिकारी 
थे, इस र ध्यान रखकर उन्हें उसी मार्ग परं परिचालित करने का समय और सुयोग खोज 
रहे थे; क्योंकि उन्हें हमने कई बार कहते सुना है, इच्छा मात्र से कोई भी विषय एकाएक 
सिद्ध नहीं होता, समय पर होता है। अथवा उस विषय की सिद्धि उपयुक्त काल के आगमन 
की प्रतीक्षा करती है। ऐसा भी हो सकता है कि भक्तों का यह भ्रम दूर करने में नरेन्‍्द्रनाथ को 
कटिबद्ध देखकर श्रीरामकृष्णदेव उसका फलाफल देख रहे थे अथवा नरेन्द्रनाथ को यन्त्ररूप 


* 'गुरुभाव - उत्तरार्ध पंचम अध्याय देखिये] 
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श्रीरामकृष्णदेव का श्यामपुकुर में अवस्थान ९५७ 
` बनाकर उस विषय को सिद्ध करना ही उनका अभिप्राय था। 


जीवन में स्थायी परिवर्तन न ला सकने के कारण भावुकता का मूल्य अल्प है। 

` ऐसा निर्णय करके कि दृढ़बद्ध शरीर और स्थिरप्रतिज्ञ मनवाले युवक-भक्त उनकी 
बात सहज ही समझ सकेंगे, नरेन्द्रनाथ विविध तर्कयुक्तियों की सहायता से उन सबसे कहने 
लगे, “जो भावोच्छवास मनुष्य-जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता और जो प्रभाव 
मनुष्य के मन को तत्क्षण तो ईश्वरलाभ के लिए व्याकुल कर देता है, परन्तु दूसरे ही क्षण 
कामिनी-कांचन के पीछे दौड़ने से नहीं रोक सकता, उसमें गम्भीरता नहीं है। अत: उसका 
मूल्य भी तुच्छ है। उसके प्रभाव से किसी में शारीरिक विकृति, उदाहरणार्थ, आँसू, रोमांच 
अथवा कुछ क्षणों के लिए बाह्य चेतना का आंशिक लोप हो जाने पर भी, उनके मतानुसार 
वह प्रभाव स्नायु की दुर्बलताजनित है। अपनी मानसिक शक्ति के बल से यदि उसका दमन 
न कर सके, तो पुष्टिकर खाद्य तथा चिकित्सक की सहायता ग्रहण करना मनुष्य का | 5 
आवश्यक कर्तव्य ही” 


अंश्रु-पुलकादि शारीरिक विकृति के भीतर प्रायः कृत्रिमता रहती है। 

नरेन्द्रनाथ कहते थे, “इस प्रकार के अंगविकार और बाह्य चेतना के लोप के भीतर 
बहुत कुछ कृत्रिमता है। संयम का बाँध जितना ऊँचा और दृढ़ होगा, मन का भाव भी उतना 
ही गम्भीर होता रहेगा। बिरले ही किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि आध्यात्मिक 
भावराशि प्रबलता से उत्ताल तरंग का रूप धारण कर संयम के बाँध को भी पार कर 
अंगविकार तथा बाह्य चेतनालोप के रूप में प्रकाशित होती है। बुद्धिहीन मनुष्य इसे ठीक 
ठीक न समझकर उलटा समझ बैठते हैं। वे समझते हैं कि ऐसी अंगविकृति और 
चेतनाविलुप्ति के कारण ही भाव की गम्भीरता होती है और इसीलिए वे इस बात का 
स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके शरीर में भी वैसे भाव शीघ्र ही आ जाय। इस 
तरह से स्वेच्छाकृत चेष्टा क्रमशः अभ्यास में परिणत हो जाती है तथा उनकी नसें 
दिनप्रतिदिन दुर्बल होकर मामूली भाव के उदय से भी उनमें वैसी विकृतियाँ उत्पन्न कर देती 
हैं। फलस्वरूप, इसके अधिक प्रश्रय से मनुष्य कभी कभी चिरूग्ण या पागल हो जाता है। 
धर्मसाधन में अग्रसर होकर ८० प्रतिशत ठग और १५ प्रतिशत उन्माद हो जाते हैं, शेष 
केवल ५ प्रतिशत पूर्ण सत्य के साक्षात्कार से धन्य होते हैं| अतः सावधान!” 

किसी किसी भक्त का आचरण देखकर नरेच्रनाथ के कथन पर विश्वास होना। हे 

नरेन्द्रनाथ की पूर्वोक्त बातें पूर्णतया सत्य हैं, इस पर हम प्रारम्भ में विश्वास नहीं कर 
थे। किन्तु कुछ दिनों बाद संयोगवश ज्ञात हो गया कि एक भक्त एनत में बैठकर त 
कीर्तन के पद गाते हुए उसी प्रकार की अंगविकृति लाने के लिए चेष्टा कर रहा है - भाव 
आवेश में बाह्य चेतना का आंशिक लोप होने पर एक की भक्त जिस प्रकार पड धत 
००कर"स्हाःथा? उसी के. त्ता उसने पहले अभ्यास किया था - और इस का 
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नृत्य देखने के थोड़े दिनों बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी इसी तरह का नृत्य प्रारम्भ किया था 
तब हमारी समझ में आ गया कि नरेन्द्रनाथ की बात सत्य है। फिर एक अन्य अवसर पर एक 
भक्त में पहले से भी अधिक बार भावावेश होते देखकर उन्होंने उसे एकान्त में अच्छी तरह 
समझाकर भावसंयम का अभ्यास और कुछ अधिक पुष्टिकारक चीज खाने के लिए आदेश 
दिया। एक पक्ष तक ऐसे अभ्यास के फलस्वरूप जब वह कुछ स्वस्थ और संयत हो गया, 
तब नरेन्द्रनाथ की बात पर अनेकों को विश्वास हो गया। तब तो उन लोगों की तरह अपने 
शरीर में भावावेश से अंगविकृति तथा बाह्य चेतना का लोप न होते देखकर उन्हें तनिक भी 
पश्चात्ताप नहीं हुआ। 
भावुकता को लेकर नरेन्द्रनाथ का हास-परिहास - “शिव के भूत” और 'सखी'। ` 

युक्ति-तकों के द्वारा इस विषय का प्रचार करके ही नरेन्द्रनाथ नहीं रुके, बल्कि किसी 
में भावुकता के भीतर कृत्रिमता का पता पाने पर उस सम्बन्ध में सबके सामने परिहास का 
ताना देकर उसे समय-समय पर लज्जित भी किया करते थे। फिर पुरुषों में स्त्रियों जैसे भावों 
का अनुकरण, जैसे - वैष्णव सम्प्रदाय में प्रचलित सखीभाव आदि का साधनाभ्यास कभी 
कभी कैसा हास्यास्पद रूप धारण करता है, इस प्रसंग को छेड़कर वे भक्तों में कभी कभी हँसी 
की लहरें उठाते थे तथा हम लोगों में जिस जिसके भीतर भावप्रवणता थी, उसे 'सखी' 
कहकर मजाक भी करते थे। पुरुषसिंह नरेन्द्रनाथ यह कभी सहन नहीं कर सकते थे कि कोई 
व्यक्ति यथार्थत: धर्मसाधन में अग्रसर हो रहा है, इसलिए वह अपना पुरुषकार, अपनी 
तत्त्वानुसन्धान-प्रवृत्ति, ओजस्विता आदि छोड़कर सकरी सीमा के भीतर अपने को आबद्ध 
कर ले और स्री-जैसे भावों का अनुकरण, वैष्णवों के कीर्तन पद का अलाप तथा रुलाई मात्र 
का अवलम्बन कर ले। इसीलिए वे श्रीरामकृष्णदेव के पुरुषभावापन्न ज्ञानमिश्रित भक्तियुक्तं 
भक्तों को शिव के भूत' कहकर परिहास करते थे और विपरीत अन्य लोगों को उपरोक्त रूप 
से 'सखी' कहते थे। 

भावुकता के स्थान पर यथार्थ वैराग्य और ईश्वर- प्रेम की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा। 


इस तरह युक्ति-तर्को तथा हास-परिहास की सहायता से ही भावुकता की सीमा को 
तोड़कर नरेन्द्रनाथ निश्चिन्त नहीं हो सके। वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि यदि 
कोई किसी प्रकार का भाव तोड़कर उसके स्थान में अवलम्बन के रूप में जब तक कोई दूसरा 
भाव प्रतिष्ठित नहीं करता, तब तक प्रचारकार्य सुसम्पन्न तथा फलप्रद नहीं होता और 
इसलिए इस सम्बन्ध में वे इसी समय से विशेष प्रयत्नशील थे। अवसर मिलने पर युवक- 
भक्तों को एकत्रित कर वे संसार की अनित्यता, वैराग्य एवं ईश्वरभक्ति-सम्बन्धी संगीत उनके 
साथ मिलकर गाते हुए उनके हृदय में त्याग, वैराग्य और भक्तिभाव सदा प्रदीप्त रखते थे। 
श्रीणमकृष्णदेव के दर्शन के लिए जो अनेक व्यक्ति आते थे, वे नरेन्द्रनाथ के मधुर कण्ठ का 


निम्नलिखित संगीत तथा स्तोत्र आदि सुनकर वैराय और बरम करी. उत्तेजना से. आसू 
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बहाते हुए लौट जाते थे। 'क्या दिलमान तामिल प्यारा आखिर मिट्टी में मिल जाना' अथवा 
“जीवन मधुमय तव नाम गाने हय हे (हे ईश्वर, तुम्हारे नामगान से जीवन मधुमय हो जाता 
है)', “अमृतसिन्थु चिदानन्दघन हे” अथवा - 
मनो बुद्धयहंकार॑चित्तानि नाहं 
न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे 
न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु- 
श्विदानन्द्रूपः शिवोऽहम्‌ शिंवोऽहम्‌॥। 
श्रीरामकृष्णादेव को प्यार करने पर उनके जैसा जीवन होगा। 
श्रीरामकृष्णदेव के जीवन की गम्भीर ईश्वरानुरागजनित साधना तथा उपदेश का वर्णन 
करके कभी कभी वे उनकी महिमा प्रचारित कर उन लोगों को मुग्ध और स्तम्भित कर देते 
तथा 'ईसानुसरण' (111४0० ० (01151) न्थ से वाक्य उद्धृत कर कहते थे, “प्रभु को 
जो यथार्थ रूप से प्यार करेगा, उसका जीवन पूर्णतया प्रभु के जीवन के अनुसार गठित होगा 
._ अतः श्रीरामकृष्णदेव को हम लोग ठीक ठीक प्यार करते हैं या नहीं, इसका प्रकृष्ट अ्रमाग 
उसी से मिल जायगा।” फिर “अद्वैत ज्ञान आँचले बेंधे जा इच्छा ताईं कर ('अद्वेत-ज्ञान 
आँचल में बाँधकर जो इच्छा हो वही कर') - श्रीरामकृष्णदेव के इस उपदेश का स्मरण 
कराकर उन्हें समझा देते थे कि उनकी सब प्रकार की भावुकताएँ इस ज्ञान को भित्ति रूप से 
अवलम्बन कर उठती रहती हैं - अतः जिससे पहले वह ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उसके 
लिए उन्हें प्रयत्नशील होना होगा! 
भक्तों को जये तत्त्वों की परीक्षा करके ग्रहण कराने की नरेन्रनाथ की चेष्टा! 
नये तत्त्वों की परीक्षा करके उन्हें ग्रहण करने के लिए वे उन लोगों को प्रायः उत्साहित 
करते थे। हमें स्मरण है, यह बात सुनकर कि ध्यान या चित्त की एकाग्रता की सहायता से 
अपनी तथा दूसरों की शारीरिक व्याधि आरम की जा सकती है, उन्होंने एक दिन हमें एकत्र 
- सम्मिलित करके श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक व्याधि निवारणार्थ दरवाजा बन्द करके कमरे 
के भीतर उसी प्रकार के अनुष्ठान में नियुक्त किया था इसी तरह, युक्तिविरुद्ध विषयों से भक्त 
लोग जिससे दूर रहें, इस सम्बन्ध में भी वे सदा प्रयास करते थे। दृष्टान्तस्वरूप निम्नलिखित 
घटना का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है - 
महिम चक्रवर्ती की लोकमान्यप्राप्ति की चेष्टा! 
मोतीझील का दक्षिण भाग जहाँ काशीपुर के रास्ते को स्पर्श करता है, उसके सामने 
रास्ते के दूसरी ओर महिमाचरण चक्रवर्ती का मकान था! अनेक गुणों से अलंकृत रहने पर 
भी चक्रवर्ती महाशय लोगों से सम्मान पाने के लिए निरन्तर लालायित रहते थे। शायद 


संकोच 
०मिष्यःकाrआ्नबेरे मी यि, लोकमान्यता गिल सके तो वैसा करने में भी वे 
नहीं करते थे। उनकी यह आकांक्षा कि आग कसी यह धनी 9विंद्ीन-चुख्िमाव, घामिक, 
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दानशील आदि सभी सद्गुणों से सम्पन्न कहें, उनके प्रत्येक कार्य में घटित होकर कभी कभी 

उन्हें लोगों के सम्मुख हास्यास्पद कर डालती थी। चक्रवर्ती महाशय ने किसी समय एक 

अवैतनिक निःशुल्क विद्यालय खोला था और उसका नाम रखा था 'प्राच्य-आर्य- 

शिक्षाकाण्ड-परिषद्‌।' उनके एक ही पुत्र था, उसका नाम रखा था “मृगांकमौलि पूततुण्डी'। 

घर में एक हिरण था, उसको 'कपिंजल' नाम दिया था। कारण, उनके जैसे विद्वान्‌ व्यक्ति को. 
छोटा-मोटा नाम रखना शोभा नहीं देता। उनके यहाँ संस्कृत, अंग्रेजी आदि के अनेक ग्रन्थों 

का संग्रह था। परिचय होने पर एक दिन नरेन्द्रनाथ के साथ हम लोग उनके घर गये। हम लोगों 
ने पूछा था, “चक्रवर्ती महाशय, क्या आपने इन ग्रन्थों को पढ़ा है?” विनय के साथ उन्होंने 

हाँ! कहा। किन्तु दूसरे ही क्षण नरेनद्रनाथ ने उनमें से कुछ ग्रन्थों को निकालकर देखा। उनके 

पन्ने तक कटे नहीं थे। कारण पूछने पर उन्होंने बताया, 'क्या कहुँ भाई, लोग मेरी पढ़ी हुई 
पुस्तकें ले गये और उन्हें लौटाया नहीं। उनके बदले मैने इन पुस्तकों को फिर से खरीद लिया 
है। अब मैं किसी को पुस्तकें ले जाने नहीं देता।' किन्तु नरेनद्रनाथ को थोड़े दिनों में पता लग 
गया था कि चक्रवर्ती महाशय द्वारा संगृहीत प्राय: सभी पुस्तकों के पन्ने कटे नहीं हैं। अत: 

उन ग्रन्थों को उन्होंने केवल लोकमान्यता तथा गृहशोभावर्धन के लिए रखा है, यह 
नरेन्द्रनाथ भलीभाँति जान गये थे! 


ज्ञानी महिम का व्याघ्रचर्म 

हम लोगों से जान-पहचान हो जाने के बाद धर्मसाधना के प्रसंग में, चक्रवर्ती महाशय 
ने अपना परिचय ज्ञानमार्ग के साधक रूप में दिया था। कलकत्ता-निवासी भक्तों के 
शरीरामकृष्णदेव के पास जाने के अनेक वर्ष पूर्व से महिमाचरण दक्षिणेश्वर जाया करते थे। 
तथा किसी किसी पर्व-त्योहार के दिन पंचवटी के नीचे व्याघ्रचर्म बिछाकर गेरुआ वस्न धारण 
कर, रद्राक्ष-माला और एकतारा लेकर आडम्बर के साथ साधना करने बैठते थे। घर लौटते 
समय व्याघ्रचर्म श्रीरामकृष्णदेव के कमरे में एक कोने में दीवाल पर राँग जाते थे! 
श्रीरामकृष्णदेव ने उन्हें एक ही क्षण में पहचान लिया था। क्योंकि एक दिन हममें से किसी 
ने श्रीरामकृष्णदेव से पूछा था कि व्याघ्रचर्म किसका है तो उन्होंने बताया था, “इसे 
महिमाचरण चक्रवर्ती छोड़ गया है। क्यों, जानते हो? लोग उसे देखकर पूछेंगे वह किसका 
र और मेरे द्वार उसका नाम लेने पर लोग समझेंगे कि महिमाचरण चक्रवर्ती एक बड़ा साधक 

९? 


अ महिम के गुरु! 
दीक्षा के सम्बन्ध में प्रश्‍न उठने पर महिमबाबू कभी कभी कहते थे, “मेरे गुरुदेव का 
नाम आगमाचार्य डमरूवल्लभ है” फिर कभी कभी कहते, “श्रीरामकृष्णदेव की तरह मैने 
भी परमहंस परित्राजकाचार्य तोतापुरी स्वामी दीक्षाली थी! भारत के पश्चिम भाग के तीर्थो 
में पर्यटर्न के समय" सीने परे मैंने'उनेकी दशने पाथी था और दीक्ष ली थी। उन्होंने 
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श्रीरामकृष्णदेव को भक्तिमार्ग का अवलम्बन करके रहने के लिए कहा है और मुझे ज्ञानमार्ग 
का साधक होकंर संसार में रहने का उपदेश दिया है।”” यह बात कहाँ तक सत्य है, इसे वे 
स्वयं या सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ही जानें! 
न्‍ महिमबाबू की धर्मसाधना। 

साधना के समय महिमबाबू कभी-कभी एकतारा के सुर के साथ स्वर मिलाकर प्रणव 
का उच्चारण तथा बीच-बीच में उत्तरगीता आदि ग्रन्थों से एक-आध श्लोक का पाठ और 
हुंकार ध्वनि कर उठते थे। वे कहते थे, यही सनातन ज्ञानमार्ग का साधन है। इसका अनुष्ठान 
करने पर अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे कुलकुण्डलिनी शक्ति 
जागरित हो उठेगी और ईश्वर का दर्शन मिलेगा! महिमबाबू के घर में अन्नपूर्णा-मूर्ति प्रतिष्ठित 
थी और शायद हर साल जगद्धात्री-पूजा होती थी - इससे अनुमान होता है कि उनका जन्म 
शाक्त परिवार में हुआ था। प्रतीत होता है कि अन्तिम जीवन में उन्होंने शाक्त साधनप्रणाली 
का ही अवलम्बन किया था, क्योंकि उस समय उन्हें एक छोटी घोड़ागाड़ी में सवार होकर 
इधर-उधर घूमते समय कभी कभी चिल्लाकर कहते सुना गया है - तारा तत्त्वमसि, त्वमसि 
तत्‌'। चक्रवर्ती महाशय की एक छोटी-मोटी जमींदारी भी थी, उसकी आमदनी से उनकी 
गृहस्थी का खर्च चलता था। 


श्यामपुकुर में महिमाचरण। 

श्रीरामकृष्णदेव के श्यामपुकुर में रहते समय महिमबाबू दो-तीन बार उन्हें देखने आये 
थे। उस समय श्रीरामकृष्णदेव के साथ कुशल प्रश्‍न आदि के बाद वे अन्य लोगों के लिए 
निर्दिष्ट कमरे में आकर बैठते थे और एकतारा बजाकर मन्त्रसाधन करने तथा उसी के बीच- 
बीच धर्मालाप करने में प्रवृत्त रहते थे। उनका गैरिक वख्रधारी सुन्दर स्थूल शरीर देखकर तथा 
उनके वाग्जाल से मुग्ध होकर अनेक लोग उनसे विविध आध्यात्मिक प्रश्न किया करते थे। 
श्रीरामकृष्णदेव भी कभी कभी उनसे कहते थे, “तुम पण्डित हो, (उपस्थित लोगों को 
दिखाकर) इन्हें कुछ उपदेश दो!” क्योकि वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महिम को बहुत . 
से शिष्यों को संग्रह कर, धमोंपदेशक रूप से अपना नाम जाहिर करना अभीष्ट है। 


महिंम और नरेन्रनाथ का तर्क। ड 
श्यामपुकुर में आकर महिमबाबू इसी प्रकार की अनेक बातें करने लगे और अन्य सभी 
साधनों को हीन बताकर यह प्रतिपादित करने लगे कि उन्हीं के i अवलम्बित साधनमार्ग 
ओष्ठ तथा सहज है। श्रीरामकृष्णदेव के युवक-भक्तगण उनकी बातों को बिना प्रतिवाद सुन 
रहे हैं, यह नरेन्द्रनाथ से सहन नहीं हुआ। वे विपरीत युक्ति-तर्क उठाकर मरि 
को युक्तिविरुद्ध प्रमाणित करते हुए बोले, “आपके समान “एकतारा' बजाकर म्री का 


1. ने कहा 
करणेही इरः छा दर्श मिवे ण ती महिमबाबू ने कहा, 
“लाह है, इस स्वर से संयुक्त मन्र के उच्चारण के प्रव से रकी दशने देना ही 
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होगा, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं” नरेद्रनाथ ने कहा, “ईश्वर ने आपके साथ 
इस प्रकार की लिखा-पढ़ी कर ली है क्या? अथवा चिल्लाकर 'हुम हाम' शब्द करते ही ईश्वर 
मन्त्रोषधि से वशीभूत सर्प की तरह सामने उतर आयेंगे?” कहना न होगा, नरेन्द्रनाथ के तर्क 
के कारण महिमबाबू का प्रचार-कार्य उस दिन अच्छी तरह सफल नहीं हो सका और वे अति 
शीघ्र विदा लेकर चले गये। 9 
नरेन्द्रनाथ का यथार्थ साधकों को समान समझने की शिक्षा देना। 

विभिन्न सम्प्रदाय के यथार्थ साधक लोग श्रीरामकृष्णदेव के भक्तों के निकट विशेष 
सम्मान पा सकें, इस सम्बन्ध में नरेन्द्रनाथ की विशेष दृष्टि रहती थी। वे कहते थे, साधारण 
मनुष्य प्राय: दूसरों की निन्दा करते हैं और केवल अपने सम्प्रदाय के साधकों के प्रति श्रद्धा- 
भक्ति रखते हैं - ऐसा करने से श्रीरामकृष्णदेव के 'जितने मत उतने पथ” के ऊपर, और 
इसलिए श्रीरामकृष्णदेव के ऊपर भी अश्रद्धा प्रकट करना हुआ। श्यामपुकुर में रहते समय 
ऐसी एक घटना की बात हमें स्मरण आती है - 


ईसाई पादरी प्रभुदयाल मिश्र। 3: 
प्रभुदयाल मिश्र नामक एक ईसाई पादरी श्रीरामकृष्णदेव के दर्शन के लिए एक दिन 
उपस्थित हुए। गेरुआ वस्न धारण किये रहने के कारण पहले हम उन्हें ईसाई नहीं समझ सके! 
बाद में जब उन्होंने प्रसंगवश अपना परिचय दिया, तब उनसे पूछा गया, “आपने ईसाई 
होकर गेरुआ वस्न क्यों पहना है?” उन्होंने उत्तर दिया, “ब्राह्मणकुल में जन्म लिया है, 
भाग्य से ईसामसीह के ऊपर विश्वास स्थापित कर उन्हें अपने इष्टदेव के रूप में ग्रहण कर 
` लिया है। क्या इसीलिए मुझे अपना पैतृक रीति-व्यवहार भी छोड़ देना होगा? मैं योगशास्त्र 
पर विश्वास रखकर और ईसा को इष्टदेव के रूप में ग्रहण कर नित्य योगाभ्यास करता हूँ। 
जातिभेद में विश्वास न रखते हुए भी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जिस-तिस के हाथ 
से भोजन करने में योगाभ्यास की हानि होती है। अत: नित्य अपने हाथ से पकाकर हविष्यान्न 
खाता हॅ! इस कारण ईसाई होने पर भी योगाभ्यास के फल - ज्योतिदर्शन आदि मुझे क्रमशः 
हो रहे हैं। भारत के ईश्वरप्रेमी योगी अनादिकाल से गेरुआ वस्न पहनते आये हैं। अत: इससे 
- अधिक प्रिय वर मेरे लिए और क्या हो सकता है?” प्रश्‍न के बाद प्रश्न करके नरेन्द्रनाथ 
ने उनके हृदय की सारी बातें एक-एक कर निकाल लीं और साधु तथा योगी जानकर उन्हे 
विशेष सम्मान देते हुए हम लोगों को भी वैसा करने का आदेश दिया था। हममें से अनेक 
ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और उनके साथ मिलकर श्रीरामकृष्णदेव की प्रसादी 
मिठायी पायी। श्रीरामकृष्णदेव साक्षात्‌ ईसा हैं - ऐसा मत उन्होंने प्रकट किया था। 


श्रीरामकृष्णदेव की व्याधि की वृद्धि और भक्तों का उन्हें काशीपुर के उद्यान में ले जाना। 


०००इस«अकप्तर प्रर/जक।क्षि “नरेन्द्रताथ “श्री समकृष्णदेव पके (पक्तों> को शुभ! मार्ग पर 
परिचालित कर रहे थे, श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक व्याधि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 
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डाक्टर सरकार ने जिन औषधियों के प्रयोग से थोड़ी-बहुत सफलता पायी थी, उनसे अब 
विशेष लाभ नहीं हो रहा था। अत: वे चिन्तित हुए और यह सोचकर कि कलकत्ते की दूषित 
वायु के कारण सम्भवतः ऐसा हो रहा है, उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव को कलकत्ते के बाहर किसी 
उद्यानभवन में रखने का परामर्श दिया। उस समय मार्गशीर्ष मास आधा बीत चुका था। भक्तों 
ने यह सोचकर कि पौष मास में श्रीरामकृष्णदेव मकान बदलना नहीं चाहेंगे, वे किसी 
उद्यानभवन की खोज में दौड़-धूप करने लगे और थोड़े दिनों में ही काशीपुर-स्थित 
मोतीझील के उत्तर में जहाँ वराहनगर बाजार में जाने की बड़ी सड़क मिली है, उसी के सामने 
रास्ते के पूर्व ओर रानी कात्यायनी के दामाद श्री गोपालचन्द्र घोष का उद्यानभवन ८० रु. 
मासिक किराये पर श्रीरामकृष्णदेव के रहने के लिए ले लिया। श्रीरामकृष्णदेव के परम भक्त 
कलकत्ते के सिमुलिया मुहल्ले के निवासी सुरेन्द्रनाथ मित्र ने मकान के किराये का भार लेना 
स्वीकार किया। 

मकान ठीक हो जाने पर किसी शुभ मुहूर्त में श्यामपुकुर से सामान ले जाकर इस 
मकान में रखने का प्रबन्ध होने लगा। सौर मार्गशीर्ष की संक्रान्ति के एक दिन पहले तीसरे 
पहर भक्तगण श्यामपुकुर के डेरे से श्रीरामकृष्णदेव को काशीपुर के उद्यानभवन में लाये। 
फलफूलयुक्त वृक्षों से सुशोभित उस स्थान की खुली हवा, निर्जनता आदि से ही : 
श्रीरामकृष्णदेव को आनन्दित देखकर भक्तों को प्रम आनन्द हुआ! 


एप 
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परिशिष्ट 
काशीपुर का उद्यानभवन 


कलकत्ते के उत्तर भाग में जो चौड़ी सड़क प्रायः तीन मील दूर वराहनगर को 
बागबाजार मुहल्ले के साथ जोड़ती है, उसी पर काशीपुर का उद्यानभवन अवस्थित है। 

बागबाजार पुल के उत्तर से लेकर उद्यान के कुछ दूर दक्षिण में अवस्थित काशीपुर के 
चौराहे तक रास्ते के प्रायः दोनों ओर ही गरीब कुली-मजदूर वर्ग की झोपड़ियाँ तथा उनकी 
दैनिक उपयोगी वस्तुओं की छोटी-छोटी दुकानें थीं। बीच-बीच में कुछ पक्के मकान, जैसे 
पटुए को गांठ बाँधने की कोठी, दास कम्पनी का लोहे का कारखाना, रेली साहब की कोठी, 
एक दो उद्यानभवन या रहने के मकान और काशीपुर चौराहे के वायव्य दिशा में पुलिस चौकी 
तथा अग्निशामक यन्त्र रखने को कोठी थी। इसी के पश्चिम ओर कुछ दूर में सर्वमंगला देवी 
का सुप्रसिद्ध मन्दिर - मानो मनुष्यों में विषम अवस्थाभेद के साक्षी रूप में खड़ा था। 
सियालदह स्टेशन की विस्तृति होने से आजकल उस रास्ते के किनारे बहुत से टीन के 
छप्परवाले गोदाम आदि बन जाने से पहले उसका जो कुछ सौन्दर्य था, वह भी नहीं रह गया 
है। आज इस प्राचीन रास्ते की सुन्दरता न रहने पर भी इतिहासकारों की दृष्टि में इसका कुछ 
मूल्य है। सुना जाता है, इसी मार्ग से जाकर नवाब सिराजुद्दौला ने गोविन्दपुर के अंग्रेजी किले 
पर अधिकार किया था। और बागबाजार से लगभग आधे मील उत्तर उसी के एक भाग में 
विश्वासघातक नवाब मीरजाफर का महल था। इस प्रकार बागबाजार से काशीपुर चौराहे तक 
का रास्ता देखने में सुन्दर न होने पर भी इसके आगे वराहनगर बाजार तक का लम्बा मार्ग 
देखने में खराब नहीं था। इस चौराहे से थोड़ा उत्तर बढ़ने पर मोतीझील का दक्षिणांश तथा 
दूसरी ओर रास्ते के पूर्व हमारे परिचित महिमाचरण चक्रवर्ती का सुन्दर भवन विद्यमान था। 
रेलविभाग ने आजकल इस भवन के चारों ओर के उद्यान का अधिकांश भाग खरीदकर बीच 
से रेल की एक शाखा गंगातट तक बढ़ाकर इसे एकदम नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। कुछ दूर उत्तर 
ओर आगे बढ़ने पर बायीं ओर मोतीझील का उत्तरांश तथा रास्ते के उस पार काशीपुर उद्यान 
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की ऊंची दीवाल और लोहे का फाटक दिखायी पड़ता है। मोतीझील के पश्चिमांश में रास्ते 
के किनारे गंगातट पर कई सुन्दर उद्यानभवन थे। इनमें मतिलाल शील का उद्यान बहुत सुन्दर 
था। यह अब कलकत्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी के हाथ में आकर अपना पूर्वसौन्दर्य खो चुका है 
तथा कर्म और व्यवसाय की हलचल और कोलाहल से पर्ण हो गया है। मति शील के उद्यान 
के उत्तर गंगातट पर बसाक-बन्धुओं का एक टूटा-फूटा मकान था। मुख्य रास्ते से उस 
जीर्णशीर्ण मकान तक के मार्ग के दोनों ओर ऊंचे-ऊंचे झाऊ के वृक्षों की कतार थी। इनकी 
अपूर्व शोभा और सुरीली आवाज नेत्र तथा कर्ण को बड़ी सुखकर थी। काशीपुर उद्यानभवन 
` में श्रीरामकृष्णदेव के निकट रहते समय हम लोग शील महाशय के उस उद्यान में प्राय: 
गंगास्नान को जाया करते थे। उस घाट के किनारेवाली गुंजा फूल की झाड़ियों के पुष्प 
श्रीरामकृष्णदेव पसन्द करते थे, अतः वहाँ से वे फूल चुनकर हम लाते तथा उन्हें 
उपहारस्वरूप भेंट किया करते थे। कभी कभी हम उस अपूर्व झाऊ वृक्षों से सुशोभित पथ 
से जाकर बसाक-बन्धुओं के सुनसान उद्यानभवन में पहुँचकर गंगातट पर बैठते थे। उस 
उद्यान के कुछ उत्तर श्री प्राणनाथ चौधरी का चौड़ा स्नानघाट तथा उसके उत्तर में सुप्रसिद्ध 
लालौबाबू की पत्नी रानी कात्यायनी का सुन्दर गोपालमन्द्र था। उस स्थान में भी हम कभी 
कभी स्नान करने तथा गोपालजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। रानी कात्यायनी देवी के 
दामाद श्री गोपालचन्द्र घोष काशीपुर उद्यानभवन के स्वामी थे। भक्तों ने उन्हीं से 
श्रीरामकृष्णदेव के रहने के लिए यह भवन ८० रुपये मासिक किराये पर पहले छ: मास और 
उसके बाद तीन मास के लिए लिया था। श्रीरामकृष्णदेव के परम भक्त सिमला मुहल्ले के 
निवासी सुरेन्द्रनाथ मित्र ने उस किरायेनामे पर दस्तखत करके किराये का भार लिया था 
बड़ा न होते हुए भी काशीपुर का उद्यानभवन बहुत ही रमणीय था! लगभग चौदह 
बीघे जमीन पर यह उद्यानभवन अवस्थित था। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम में 
यह जमीन कुछ अधिक लम्बी थी और इसके चारों ओर चहारदीवारी थी। उद्यान की 
उत्तरसीमा के प्राय: मध्य में पास पास चार छोटी कोठरियाँ थी। ये रसोई और भण्डार के लिए 
थीं। इन कोठरियों के सामने उद्यान-पथ के दूसरी ओर एक दुमंजिला पक्का मकान था। ऊपर 
के मंजिले में दो और नीचे चार कमरे थे। नीचे के कमरे में बीच का कमरा हॉल जैसा था! इसके 
उत्तर में दो छोटे कमरे थे और पश्चिम के कमरे से लकड़ी की सीढ़ी द्वारा दुमंजले का रास्ता 
था तथा पूर्व दिशा का कमरा श्रीमाँ के लिए निर्दिष्ट था। पूर्व से पश्चिम का विस्तृत चौड़ा हॉल 
तथा दक्षिण का कमरा, जिसके पूर्व की ओर एक छोटा बरामदा था, वह भक्तों तथा सेवकों 
के बैठने-उठने के काम आता था। नीचे के हॉल के ऊपर दुमँजले पर उसी के समान एक बड़ा 
कमरा था। इसी में श्रीरामकृष्णदेव रहते थे। इसके दंक्षिण ओर मुँजेरी से घिरी हुई एक छोटी 
छत थी जिस पर श्रीरामकृष्णदेव कभी कभी टहलते या बैठते थे। उत्तर की ओर सीढ़ी के 
कमरे के ऊपर एक छत थी तथा श्रीमाँ के लिए निर्दिष्ट कमरे के ऊपर भी वैसा ही एक छोटा 
कर्मी था इ अर देंव-एमान करते थे। रात को एक-दो सेवक हं हरे ये 


९६६ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग - २ 


रहने के मकान के पूर्व और पश्चिम की कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे के हॉल में आने का 
रास्ता था। इसके चारों ओर ईंट का बना सुन्दर उद्यान-पथ लगभग गोलाकार रूप में प्रसारित 
था। इस उद्यान के नैऋत्य कोण में पश्चिमी दीवाल से लगे दरवानों के लिए कुछ छोटे कमरे 
और इसके उत्तर में लोहे का फाटक.था। गाड़ी जाने का चौड़ा रास्ता उस फाटक से प्रारम्भ 
होकर पूर्व-उत्तर अर्ध चन्द्राकार रूप में बढ़कर भवन के चारों ओर गोलाकार पथ से मिला 
हुआ था। भवन के पश्चिम ओर एक छोटा पोखर था। हॉल में प्रविष्ट होने के पश्चिम को 
सीढ़ियों के दूसरी ओर उद्यान-पथ के उस पार उस पोखर में उतरने की सीढ़ियाँ थीं। उद्यान 
के उत्तर-पूर्व कोने में इस पोखर से चार-पाँच गुना एक बड़ा पोखर और था तथा उसकी 
वायव्य दिशा में दो-तीन कमरे थे। इसके सिवाय बगीचे की वायव्य दिशा की ओर छोटे 
पोखर के पश्चिम में एक अस्तबल था तथा उद्यान की दक्षिण सीमा की दीवाल के मध्य भाग 
के सामने मालियो के लिए दो टूटे-फूटे ईंट के कमरे थे उद्यान के अन्य सभी स्थानों में आम, 
कटहल, लीची, केले आदि के वृक्ष थे और बगीचे के भीतर के रास्ते के दोनों ओर बहुत- 
से फूल के पौधे थे। इन दोनों पोखर के पास की भूमि का बहुत-सा भाग तरकारी-भाजी पैदा 
करने के लिए रख छोड़ा गया था। बड़े-बड़े वृक्षों के बीच हरी घास के भूमिखण्ड उद्यान को 
और भी अधिक रमणीक बना रहे थे। 

इस उद्यानभवन में श्रीरामकृष्णदेव मार्गशीर्ष के अन्तिमार्ध में आकर बंगाब्द सन्‌ 
१२९१ के शीत और वसन्तकाल में तथा सन्‌ १२९२ के ग्रीष्म और वर्षाकाल में रहे थे! 
उन आठ महीनों में एक ओर तो रोग दिन-प्रतिदिन बढ़कर उनके दीर्घ, बलिष्ठ शरीर को 
जीर्ण तथा भग्न करके सूखी ठठरी मात्र में परिणत कर रहा था तथा दूसरी ओर उनका 
संयमसिद्ध मन रोगयातना की परवाह न कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में जो कार्य इससे 
पहले प्रारम्भ किया गया था, उसकी समाप्ति के लिए निरन्तर नियुक्त रहकर 
. आवश्यकतानुसार उन्हें शिक्षा-दीक्षा देने में प्रवृत्त था! इतना ही नहीं, श्रीरामकृष्णदेव 
दक्षिणेश्वर में रहते समय अपने बारे में जो भविष्य की बातें भक्तों से प्राय: कहा करते थे, जैसे 
-' जाने के (शरीरत्याग के) पहले मैं भरे बाजार में हण्डी फोड़ दूँगा (अर्थात्‌ निज देवमानव 
भाव सबके सामने प्रकट कर दूँगा)”, “जब अधिक लोग (मेरी दिव्य महिमा का विषय) जान 
जायेंगे और गुप्त रूप से उसकी चर्चा करने लगेंगे तब (अपना शरीर दिखाकर) यह चोला 
नहीं रहेगा, माँ (जगन्माता) की इच्छा से यह टूट जायेगा”, “(भक्तों में) कौन कौन अन्तरंग 
और कौन कौन बहिरंग हैं, यह इसी समय (उनकी शारीरिक अस्वस्थता के समय) निर्धारित 
हो जायेगा”, इत्यादि - और इन बातों की सफलता को हम प्रतिदिन यहाँ प्रत्यक्ष देखते थे! 
नरेन्द्रनाथ आदि भक्तों के सम्बन्ध में उनकी भविष्यवाणी की सफलता को भी हम यहाँ ही 
समझ सके थे। जैसे - “माँ तुझे (नरेन्द्र को) अपने काम के लिए संसार में खींच लायी है, 
तुझे-मेराअनुसारग्राकरता क्ी-होगा, जज कहाँ 2/४ येठअत्॒(ताजक़ भक्त) मानो होमा 
पक्षी के बच्चों की तरह हैं, होमा पक्षी आकाश में बहुत ऊँचे पर उड़कर अण्डे देता है, अण्डे 
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तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं, डर लगता है कि पृथ्वी पर गिरकर वे चूरचूर हो 
जायेंगे, परन्तु वैसा नहीं होता, भूमि छूने के पहले ही वे अण्डे फूट जाते हैं और बच्चे निकल 
आते हैं। ये बच्चे अपने पंख फैलाकर पुन: आकाश में उड़ जाते हैं। ये भक्त लोग भी इसी 
प्रकार गृहस्थी में फँसने के पहले ही उसे छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो जायेंगे! इसके 
अतिरिक्त नरेन्द्रनाथ के जीवन को गठित करके उनके ऊपर अपनी भक्तमण्डली, विशेषकर 
बालकभक्तों का भार सोंपना तथा उन्हें परिचालित करने आदि की शिक्षा-दीक्षा भी 
` श्रीरामकृष्णदेव ने इसी स्थान में सम्पन्न की थी। कहने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं कारणों 
से काशीपुर उद्यान में साधित श्रीरामकृष्णदेव के कार्यों का विशेष महत्त्व रहा है। 

वह स्थान जहाँ श्रीरामकृष्णदेव के जीवन के ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य साधित हुए थे और 
जिस. स्थान की पुण्यस्मृति हृदय में धारण कर मनुष्य चिरकाल तक उनके जीवन के 
अलौकिक कार्यों का स्मरण कर विमल आनन्द का अधिकारी होता रहे, यह प्रबल इच्छा 
सभी के मन में स्वत: जाग्रत हो उठती है। परन्तु हाय, आज उस स्थान के बारे में कुछ विघ्न - 
उपस्थित हुआ है। हमने सुना है कि इस उद्यानभवन को रेल कम्पनी हथिया लेना चाहती है। 
अत: प्रतीत होता है कि श्रीरामकृष्णदेव का यह अपूर्व लीलास्थल शीप्र ही रूपान्तरित होकर 
कोई जूट गोदाम में या अन्य किसी श्रीहीन पदार्थ में परिणत हो जायेगा! किन्तु यदि . 
ईश्वरेच्छा से ऐसा हो तो हम जैसे दुर्बल मनुष्य क्या कर सकते हैं? अतः 'यद्विधेर्मनसि 
स्थितम्‌’ कहकर इस बात का हम यहीं पर उपसंहार करते हैं। 


Man! 


SSNS Se मामाला 
+ आनन्द का विषय है कि बेलुड़ के रामकृष्ण मठ के अधिकारी इस उद्यानभवन को खरीदकर अपने 
अधिवीर'े-से भगे हेसते ली साति. उत ह सुरक्षित 2 kona 
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जैसा हमने पहले कहा है, पौष मास में स्थानान्तर निषिद्ध होने के कारण 
श्रीरामकृष्णदेव मार्गशीर्ष समाप्त होने के दो दिन पहले ही श्यामपुकुर से काशीपुर उद्यान में 
चले आये थे। कलकत्ते के कोलाहलपूर्ण रास्ते के निकट स्थित श्यामपुकुर के मकान की 
अपेक्षा उद्यान के भीतर स्थित यह मकान अधिक बड़ा और सुनसान था। उसमें जिधर देखा 
जाय, हरेभरे वृक्ष, पुष्पों के उज्ज्वल वर्ण तथा तृणलतादि की हरियाली दृष्टिगोचर होती थी। 
दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर के अपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्य की तुलना में इस उद्यान की शोभा नगण्य 
होने पर भी निरन्तर चार मास तक कलकत्ते में रहने के बाद श्रीरामकृष्णदेव को यह स्थान 
रमणीय प्रतीत हुआ। उद्यान की खुली वायु में आते ही वे प्रफुल्लित हुए और चारों ओर 
देखने के लिए आगे बढ़े। तदनन्तर दुमँजले पर उस बड़े कमरें में आये जो उनके रहने के . 
लिए निर्दिष्ट था। दक्षिण की छत पर आये और यहाँ से कुछ देर तक उद्यान की शोभा देखते 
रहे। हम यह भी समझ सके कि श्रीमाँ भी यह देखकर प्रसन्न हुई थीं कि श्यामपुकुर के मकान 
के सदृश यहाँ बन्द तथां संकुचित भाव से नहीं रहना पड़ेगा और श्रीरामकृष्णदेव की सेवा 
वे पहले की तरह यहाँ कर सकेंगी। अत: उन दोनों के आनन्द से सेवकों का मन भी बहुत 
प्रफुल्लित हुआ था, यह कहने की आवश्यकता नहीं। 

उद्यानभवन में आने के उपरान्त जो कुछ छोटी-मोटी असुविधाएँ पहले-पहल 
दिखायी दीं, उन्हें दूर करने में कई दिन लग गये। इस सबसे नरेन्द्रनाथ सहज ही समझ गये 
कि शरीरामकृष्णदेव की सेवा का भार जिन लोगों ने स्वेच्छा से अहण किया है, सम्भवतः उन्हे 
स्वयं, चिकित्सकों के घर दूर अवस्थित इस उद्यानभवन में रहना पड़े; इसमें जन तथा धन 
दोनों की पहले से अधिक आवश्यकता होगी। अत: यदि पहले से ही इन दोनों बातों पर 
ध्यान न रखा जायेगा तो सेवा में त्रुटि होना अवश्यम्भावी है। बलराम, सुरेन्द्र, राम, गिरीश, 
महेन्द्र आंदि जो अब तक धन-व्यवस्था के बार में ही सोचते आये हैं, वे उस विषय में सोच- ' 
विचार कर कोई उपाय निकाल ही लेंगे। किन्तु जनबल के कार्य में जैसे उन्हें ही पहले भी चेष्टा 
कहती पढ़ी/ओी॥ “वैसे, ही। अर-्भी? करी! होगी: इसलिए काशीषुए के ःछद्चान 'में। अब उन्हें 
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अधिकांश समय बिताना होगा। और यदि वे युवकभक्तों का पथ-्रदर्शक न बनें, तो 
अभिभावकों के असन्तोष तथा नौकरी और अध्ययन की हानि की आशंका से उनमें से अनेक 
ही और वैसा नही कर सकेंगे। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव के श्यामपुकुर में रहते समय वे जिस 
` प्रकार अपने अपने घर जाकर भोजन आदि कर आते और फिर आकर उनकी सेवा में नियुक्त 
हो जाते थे, यहाँ से वैसा करना सम्भव नहीं होगा! 

नरेन्द्र उस वर्ष कानून (बी. एल.) की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अपने अध्ययन 
तथा रिश्तेदारों से शत्रुतापूर्ण आचरण के कारण उनका कलकत्ते में रहना बहुत आवश्यक 
था, क्योंकि उनके रहने के मकान के बँटवारे के विषय में इन रिश्तेदारों से हाईकोर्ट में मामला 
चल रहा था। परन्तु फिर भी गुरु की सेवा के लिए इन बातों को मन से दूर करके उन्होंने यह 
विचार किया कि कानून की पुस्तकों को काशीपुर उद्यान में ले चलें और अवसर पाने पर जहाँ 
तक सम्भव हो, वहाँ अध्ययन करें। इस प्रकार सबसे पहले श्रीरामकृष्णदेव की सेवा करने 
के संकल्प के साथ समय समय पर अध्ययन कर उसी साल कानून की परीक्षा देने का विचार 
भी नरेन्द्रनाथ के मन में अब तक दृढ़ ही रहा। क्योंकि कोई दूसरा उपाय न देखकर उन्होंने 
यह निर्णय किया था कि कानून की परीक्षा पास कर कुछ साल तक परिश्रम करके माँ तथा 
भाइयों के लिए मोटे तौर पर खाने-पहनने का प्रबन्ध कर देंगे और तत्पश्चात्‌ गृहस्थी से 
सम्बन्ध तोड़कर भगवान्‌ की आराधना में तल्लीन हो जायेंगे। किन्तु हा, इस प्रकार का शुभ 
संकल्प हममें से अनेक ही करते हैं - गृहस्थी में कभी कभी डूब जाने पर भी यह सोचकर 
कि पुरुषार्थ द्वारा इसमें से निकलकर हम (शीघ्र ही) शुभ मार्ग में अग्रसर होंगे, परन्तु वास्तव 
में गृहस्थी के भँवर में पड़कर कितने व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ होते है! अन्त तक उत्तम 
अधिकारियों में अगुआ होकर तथा श्रीरामकृष्णदेव का विशेषं अनुग्रह प्राप्त करने में समर्थ 
होने पर भी नरेन्द्रनाथ का यह संकल्प, संसार के संघर्ष से विध्वस्त तथा विपर्यस्त होकर 
समय पर कहीं दूसरा रूप तो धारण न कर लेगा? - पाठक, धीरज धरे श्रीरामकृष्णदेव की 
अमोघ इच्छाशक्ति ने नरेन्द्रनाथ को कहाँ से और किस भाव से लक्ष्यस्थल तक पहुंचाया था, 
इसे हम शीघ्र ही देखेंगे" _ 

श्रीरामकृष्णदेव की सेवा के लिए भक्तगण जो कुछ कर रहे थे, उन्हीं की बात हम अब 
तक कहते आये हैं। अत: प्रश्न हो सकता है, दक्षिणेश्वर में रहते समय जिन्हें हमने वेद- 
वेदान्त के अतीत तत्त्वो की साक्षात्‌ उपलब्धि के साथ छोटे-छोटे विषयों तथा हरएक मक्त 
की पारिवारिक एवं आध्यात्मिक अवस्था के प्रति विशेष ध्यान रखते देखा है, वही 
श्रीरामकृष्णदेव इस समय अपने सम्बन्ध में कोई चिन्ता न करके सभी बातों में सदा के 
का मुँह देखते रहेंगे? उत्तर में कहना होगा, वे चिरकाल से जिनके मुखापेक्षी होकर स 
उन जगन्माता के ऊपर ही दृष्टि निबद्ध और पूर्णतया निर्भर होकर वे अभी भी ये और 
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से जो थोड़ी-बहुत सेवा लेते थे, वह भी श्रीजगदम्बा के इच्छानुसार ही है तथा उन्हीं के 
कल्याण के लिए है - यह बात भी वे अच्छी तरह जानते थे। उनके जीवन की आख्यायिका 
कहते हुए हम जितना ही अग्रसर होंगे, उतना ही इस विषय का परिचय पायेंगे। 
फिर भक्तों के द्वारा जो प्रबन्ध मनोनुकूल नहीं होते थे, उन्हें कभी तो उनके जान में और 
कभी इस विचार से कि उनके मन में कष्ट होगा, उनके अनजान में परिवर्तित कर लेते थे। 
चिकित्सा के लिए कलकत्ता आते समय इसी कारण उन्होंने बलराम को बुलाकर कहा था, 
“देखो, दस आदमी चन्दा संग्रह करके मेरे प्रतिदिन के भोजन का प्रबन्ध करें यह मेरी रुचि 
के विरुद्ध है, क्योंकि कभी मैने वैसा नहीं किया है। यदि कहो कि दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में 
वैसा कैसे करता हूँ, क्योंकि मालिक लोग तो अब विभक्त हो गये हैं और सभी लोग मिलकर 
देवसेवा का कार्य चला रहे हैं तो इसके उत्तर में कहता हूँ, अभी भी मुझे वहाँ चन्दे से नहीं 
खाना पड़ रहा है; क्योंकि रासमणि के समय से ही प्रबन्ध किया गया है कि पूजा करते समय 
सात रुपये हिसाब से जो वेतन मुझे मिलता था, वह तथा साथ ही साथ मैं जितने दिन वहाँ 
रहूँगा उतने दिन देवता का प्रसाद दिया जायेगा। अत: कहा जा सकता है कि यहाँ में एक 
प्रकार से पेन्शन* में रह रहा हूँ। चिकित्सा के लिए जब तक में दक्षिणेश्वर से बाहर रहूँगा, 
तब तक मेरे भोजन का खर्च तुम्हीं देते रहना।” इसी तरह काशीपुर का उद्यानभवन जब उन 
के लिए किराये पर लिया गया, तो वे यही सोचने लगे थे कि उसका किराया बहुत अधिक 
(८० रुपया) और उनके बाल-बच्चेवाले भक्तगण उसे कैसे निभायेंगे। अन्त में डॉस्ट 
कम्पनी के प्रबन्धक परम भक्त सुरेन्द्रनाथ को बुलाकर उन्होंने कहा, “देखो सुरेन्दर, ये लोग 
मामूली कर्मचारी बाल-बच्चेवाले आदमी हैं ये लोग इतने अधिक रुपये चन्दे से कैसे संग्रह 
कर सकेंगे? अत: किराये के रुपये तुम्हीं देना!” सुरेन्द्रनाथ ने भी हाथ जोड़कर 'जो हुकुम 
कहकर सानन्द स्वीकार किया। उसके बाद एक दिन वे हमसे कहने लगे कि दुर्बलता के 
कारण घर के बाहर शौच आदि के लिए जाना शायद सम्भव न होगा। युवक-भक्त लादू 
उनकी बात से व्यथित हुए और एकाएक हाथ जोड़कर सरल गम्भीर भाव से यह कह “जो 
आज्ञा महाराज, मैं तो आपका मेहतर हाजिर हँ” उन्हें तथा हम लोगों को इस दु:खावस्था 
में भी हँसा दिया था। इस प्रकार छोटे-मोटे अनेक विषयों में श्रीरामकृष्णदेव अपना प्रबन्ध 
यथायोग्य रूप से स्वयं ही करके भक्तों की सुविधा कर देते थे। | 
क्रमश: सभी विषयों में सुप्रबन्ध होने लगा और युवक-भक्तों में सभी यहाँ एक एक 
करके उपस्थित हुए। श्रीरामकृष्णदेव की सेवा के बाद अन्य समय नरेन्द्रनाथ उन्हें ध्यान, 
भजन, अध्ययन, सद्वार्ता, शाख्रचर्चा आदि में इस ढंग से नियुक्त रखने लगे कि परम 
* पेन्शन शब्द न कहकर श्री्रामकृष्णदेव ने कहा था, “पेन्सिल में खा रहा हँ!" 
+ स्वामी अद्धुतानन्द नाम सेवे भक्तसंघ में सुपरिचित थे। वे छपरा जिले के निवासी थे। बंगला समझ 


सक्ने पर भी उस भाषा में बात करते समय उनकी 
के समान मरे प्रतीत । होती थी SRT Dae के शब्दविन्यास कट जात बालक 
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आनन्द से दिन पर दिन किस प्रकार व्यतीत होने लगे, उन्हें संमझ में ही नहीं आया। एक 
ओर श्रीरामकृष्णदेव के शुद्ध निःस्वार्थ प्रेम का प्रबल आकर्षण और दूसरी ओर नरेन्द्रनाथ 
` का अपूर्व मित्रभाव तथा उन्नत संग - दोनों ने एक साथ मिलकर उन्हें ऐसे मधुर-दूढ़ बन्धन 
में आबद्ध किया कि एक परिवार के लोगों की अपेक्षा भी अधिक वे आपस में सबको यथार्थ 
में अपना समझने लग गये थे। अतः किसी दिन यदि विशेष कार्यवश कोई घर चला जाता 
तो उसी दिन सन्ध्यासमय अथवा दूसरे दिन प्रात:काल यहाँ चले आना उनके लिए अनिवार्य 
हो गया। इस प्रकार गृहस्थी का परित्याग कर अन्त तक यहाँ रहकर जिन लोगों ने सेवाव्रत 
में जीवन उत्सर्ग करने का निश्चय कर लिया था, उनकी संख्या बारह से अधिक न होने पर 
भी, हरएक भक्त गुरुसेवापरायण तथा असाधारण कर्मकुशल था 
काशीपुर आने के कुछ दिनों के भीतर श्रीरामकृष्णदेव एक दिन ऊपर से नीचे उतरकर 
मकान के चारों ओर बगीचे में थोड़ी देर"टहलने आये। प्रतिदिन वैसा कर सकने से 
श्रीरामकृष्णदेव स्वस्थ और सबल होंगे, यह सोचकर भक्त लोग आनन्द प्रकट कर रहे थे। 
किन्तु ठण्डी हवा के लगने से या किसी अन्य कारण से वे दूसरे दिन कुछ अधिक दुर्बलता 
का अनुभव करने लगे और इससे कुछ दिनों तक फिर वे वैसा नहीं कर सके। शीत का भ्रमाव 
दो-तीन दिन में दूर हो गया, किन्तु दुर्बलता दूर न होने से डाकटरों ने एक पुष्टिकारक सत्त्व 
के सेवन कराने का परामर्श दिया। इसके थोड़े दिनों मं दुर्बलता कम हो गयी और वे पहले 
से कुछ स्वस्थ हो गये। इस प्रकार यहाँ आने पर एक पक्ष से कुछ अधिक दिन तक उनके 
स्वास्थ्य में उन्नति प्रतीत हुई। डाक्टर महेन्द्रलाल भी एक दिन उन्हे देखने आये और हर्ष 
प्रकट किया। ` 
` श्रीरामकृष्णदेव के स्वास्थ्य का समाचार चिकित्सकों को देने का और पथ्य के लिए 
` सत्त्व लाने के लिए युवकों को प्रतिदिन कलकत्ते जाना पड़ता था। पहले एक ही व्यक्ति के 
ऊपर इन दोनों कार्यों का भार सौंपा गया। परन्तु इसमें प्राय: विशेष असुविधा होती थी। अतः 
नियम निश्चित किया कि इन दो आवश्यक कार्यो के लिए प्रतिदिन दो व्यक्तियों को कलकत्ते 
जाना होगा। कंलकते में यदि कोई और कार्य भी हो तो इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा 
व्यक्ति जायेगा। इसके अतिरिक्त घर साफ रखना, वराहनगर से रोज बाजार का सामान लाना, 
दिन और रात में शरीरमकृष्णदेव के निकट रहकर उनके आवश्यक कार्य करना आदि कार्य 
बारी बारी से युवक भक्तगण सम्पन्न करने लगे। नरेनद्रनाथ उनके हरएक कार्य की देखरेख 


* पाठकों की उत्सुकता निवारण करने के लिए हम उन बारह व्यक्तियों के नाम “पाता उ उ डस के अब आये के नाप के है, > नळ है, :- नरेन्द्र, 
राखाल, बाबूराम, निरंजन, योगीन्द्र, लादू, तारक, गोपालदादा (युवक-भक्तो में केवल ये ही वृद्ध थे), 
काली, शशी, शरद और छोटा गोपाल। सारदा, पिता के उत्पीड़न से बीच बीच में आकर केवल दो-एक 
दिन ही रह सकता था। हरीश को, कुछ दिन आने के बाद घर जाने पर मस्तिष्क-विकार हो गया क 
तुलसी और गंगाधर घर में रहकर तपस्या करते थे और बीच-बीच में आया-जाया करते थे; इसके 


दुर्वे दि घोडे दिनों केद महिमपा अ ले; जूकर रहने लग गये थे। 
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और एकाएक उपस्थित विषयों का प्रबन्ध करने में नियुक्त रहे। 

श्रीरामकृष्णदेव का पथ्य तैयार करने का भार पहले की तरह श्रीमाँ के हाथ में रहा। 
साधारण पथ्य के अतिरिक्त यदि किसी विशेष खाद्य के तैयार करने की आवश्यकता होती 
थी तो चिकित्सकों से उसके प्रस्तुत करने की प्रणाली जानकर गोपालदादा आदि दो-एक 
व्यक्ति - जिनसे श्रीमाँ निस्संकोच बातचीत करती थी - जाकर उन्हें वह तैयार करने की रीति 
समझा देते थे। पथ्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त श्रीमाँ दोपहर के पहले और सन्ध्या होने के 
अनन्तर श्रीरामकृष्णदेव जो भोजन करते थे, वह स्वयं ले जाकर उन्हें खिला लाती थीं। रसोई 
आदि कार्यों में सहायता देने तथा उनके साथ के लिए श्रीरामकृष्णदेव की भतीजी लक्ष्मीदेवी 
को इस समय लाकर श्रीमाँ के पास रखा गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिणेश्वर में 
श्रीरामकृष्णदेव के निकट जो महिलाएँ सदा आती जाती थीं, उनमें से कोई कोई यहाँ आकर 
श्रीमाँ के साथ कुछ घण्टे और कभी कभी दो-एक दिन भी रह जाती थीं। इस प्रकार एक 
सप्ताह के भीतर ही सब विषय सुश्रृंखलित रूप से सम्पादित होने लगे। 

गृहस्थ भक्तगण भी उस समय चिन्तारहित नहीं थे। किन्तु रामचन्द्र या गिरीशचन्द्र के 
घर पर बीच बीच में सम्मिलित होकर श्रीरामकृष्णदेव की सेवा में कोन किस विषय में कितना 
समय बिता सकेंगे और धन की सहायता दे सकेंगे उसका निश्चय कर उसके अनुसार वे कार्य 
करने लगे। हर माह में सबके लिए समान रूप से सहायता देना सम्भव नहीं हो सकता है, 
यह सोचकर उन्होने प्रति माह दो-एक बार उसी तरह सम्मिलित होकर सब विषयों के निश्चित 
करने का संकल्प किया। 

युवक-भक्तों में अनेक, जब तक सब बातों की सुव्यवस्था नहीं हो गयी थी, अपने घर 
थोड़े समय के लिए भी नहीं गये थे। अत्यन्त आवश्यक होने पर जिन्हें जाना पड़ा, वे भी 
कुछ घण्टों के बाद ही लौट आये और घर में किसी प्रकार समाचार भी दे दिया कि 
श्रीरामकृष्णदेव के पूर्णतया स्वस्थ न होने तक उनके लिए नियमित रूप से घर आना तथा 
रहना सम्भव न हो सकेगा। कहने की आवश्यकता नहीं, किसी के अभिभावक ने उसे जानकर 
प्रसन्नता से अनुमति नहीं दी थी। परन्तु वे लोग करते भी क्या? यही सोच-सोचकर कि 
लड़को का दिमाग बिगड़ गया है और इसलिए यदि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही न लौटाया 
गया तो शायद कुछ विपरीत फल की सम्भावना उत्पन्न हो जाय, वे लोग अपने लड़कों का 
आचरण उसी तरह सहते रहे और उनके लौटाने का मार्ग सोचते रहे। 

इस प्रकार श्रीरामकृष्णदेव के गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों प्रकार के भक्तों ने जब एक 
साथ दृढ़निश्चय हो सेवात्रत में योगदान दिया और सुप्रबन्ध होकर सब बातें सुचारु रूप से 
चलने लगीं, तब नरेन्द्रनाथ को कुछ निश्चिन्त होकर अपने विषय में सोचने का अवसर मिला। 
वे शीघ्र ही दो-एक दिन के लिए घर जाने का विचार करने लगे। रात्रि में हमसे वे यह बात 
कहकर सो गये, पर डाह हुई। ते धोड़ी,ही दे जाव उळगडे-ओरमोझात्या आदिद्ो-एक 
लोगों को जगे हुए देखकर बोले, “चल, बाहर बगीचे में टहलें।” टहलते हुए उन्होंने कहा, 


काशीपुर में सेवाब्रत ९७३ 


“ठाकुर को जो भीषण व्याधि हुई है, उससे उन्होंने शरीर छोड़ने का संकल्प किया है या 
नहीं, कौन कह सकता है? समय रहते उनकी सेवा और ध्यान-भजन करके जहाँ तक हो सके 
आध्यात्मिक उन्नति कर लो, नहीं तो उनके चले जाने पर पश्चात्ताप की सीमा नहीं रहेगी। 
“अमुक कर लेने पर भगवान्‌ को पुकारूँगा, अमुक हो जाने पर साधन-भजन में लगूँगा' - 
इसी तरह तो दिन बीतते जा रहे हैं और वासनाजाल में हम जकड़ते जा रहे हैं। इस वासना 
से ही तो सर्वनाश और मृत्यु होती है वासना का त्याग करो, त्याग करो।” 

पौष मास के शीत की सुनसान रात्रि थी। ऊपर अनन्‌ नीलिमा अनन्त नक्षत्र-चक्षुओं 
से पृथ्वी की ओर देख रही है। नीचे सूर्य की तीव्र किरणों से बगीचे के पेड़-पौधे सूख गये 
थे, जमीन साफ हो गयी थी, इसलिए बैठने लायक थी। नरेन्द्रनाथ का वैराग्यपूर्ण तथा 
ध्यानपरायण मन बाहर की नीरवता की स्वयं के अन्तर में उपलब्धि करके अपने में लीन हो 
गया। अब वे ठहर गये और एक वृक्ष के नीचे बैठ गये। थोड़ी देर बाद सामने कुछ सूखी 
पत्तियों और टूटी डालों का ढेर देखकर बोले, “इसमें आग लगा दे, साधु लोग ऐसे समय 
वृक्षों के नीचे धूनी जलाया करते हैं। यहाँ हम भी उसी तरह धूनी जलाकर अन्तर में छिपी 
वासनाओं को जला डाल/ आग जल उठी और चारों ओर की सूखी पत्तियों तथा डालों को 
बटोरकर हम लोग उस अग्नि में आहुति देने लगे। साथ ही हम अपने अपने अन्तर की 
वासनाओं का हवन कर रहे हैं, ऐसे चिन्तन में नियुक्त रहकर अपूर्व उल्लास का अनुभव 
करने लगे। ऐसा लगा मानो सचमुच ही सांसारिक वासनाएँ भस्मीभूत हो जाने से मन प्रसन्न 
और निर्मल हो रहा है तथा भगवान्‌ के हम समीप आ रहे हैं! सोचने लगे, क्यों पहले ऐसा 
नहीं किया गया, इसमें इतना आनन्द है! अब अवसर पाने पर हम इसी तरह धूनी जलायेंगे। 
उस तरह दो-तीन घण्टे बीत जाने पर जब और ईंधन नहीं मिला तो अग्नि को शान्त करके 
हम लोग लौट आये और फिर सो गये। उस समय रात के चार बज गये थे। जो लोग हमारे 
इस कार्य में सहयोग नहीं दे सके थे, उन्होंने प्रात:काल जब यह बात सुनी तो उन्हें भी क्यों 
नहीं बुला लिया गया इस पर बहुत खेद प्रकट करने लगे। नरेन्द्रनाथ ने उन्हें सान्त्वना देते 
हुए कहा, “हम लोगों ने पहले से कोई निश्चय करके वह नहीं किया था और इतना आनन्द 
पायेंगे, यह भी हम नहीं जानते थे। अब से अवसर मिलते ही सब लोग मिलकर धूनी 
जलायेंगे, चिन्ता क्या है?” 

पूर्व-निश्चय के अनुसार प्रातःकाल ही नरेन्द्रनाथ कलकत्ते चले गये और एक दिन के 
बाद कानून की कुछ पुस्तकें लेकर पुनः काशीपुर लौट गये। 
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आत्मप्रकाश द्वारा अभयप्रदान 


काशीपुर बगीचे में आने के कुछ दिनों बाद श्रीरामकृष्णदेव एक दिन अपने कमरे से 
निकलकर बगीचे में थोड़ी देर टहले थे, यह हम पहले बता चुके हैं। परन्तु उससे दुर्बलता 
अनुभव करने के कारण एक पक्ष तक उन्हें वैसा करने का साहस नहीं हुआ। उस अवसर में 
चिकित्सा में परिवर्तन न होने पर भी चिकित्सकों का परिवर्तन हुआ था। कलकत्ते के 
बहुबाजार मुहल्ले के निवासी विख्यात धनी अक्रूर दत्त के वंशज राजेन्द्रनाथ दत्त महाशय ने 
'होम्योपैथिक चिकित्सा में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था तथा उसे शहर में प्रचलित करने में 
भी उन्होंने यथेष्ट परिश्रम और अर्थव्यय किया था। सुप्रसिद्ध डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार अब 
उनके साथ मिलकर होम्योपैथिक मत की सफलता और उपकारिता समझकर इस चिकित्सा 
कार्य में अग्रसर हुए। श्रीरामकृष्णदेव की व्याधि की बात लोगों से सुनकर और यह सोचकर 
कि उन्हें आराम कर सकने से होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा बहुत से लोगों में प्रसारित . 
हो सकेगी, राजेन्द्रबाबू ने चिन्तन तथा विशेष अध्ययन की सहायता से व्याधि की उपयुक्त 
. औषधि का निर्वाचन पहले से ही कर रखा था। गिरीशचन्द्र के छोटे- भाई अतुलकृष्ण से 
राजेद्धबाबू परिचित थे। हमें जहाँ तक स्मरण है, अतुलकृष्ण से वे एक दिन कहीं मिले और 
सहसा श्रीरामकृष्णदेव की शारीरिक अस्वस्थता के बारे में पूछकर उनकी चिकित्सा करने की. 
इच्छा प्रकट की और कहा, “महेन्द्र को बता.देना कि मैंने बहुत सोच-विचारकर एक औषधि 
का निर्वाचन कर रखा है। मैं आशा करता हूँ, उसके प्रयोग से विशेष उपकार होगा। वह 
` सहमत हो तो उसे एक बार देकर देखूँ।” अतुलकृष्ण ने यह बात भक्तों तथा डा. महेन्द्रलाल 
को बतलायी। किसी को कोई आपत्ति न होने से कुछ दिनों बाद ही राजेन्द्रबाबू श्रीरामकृष्णदेव 
'को देखने आये और व्याधि का आद्योपान्त विवरण सुनकर उन्होंने लाईकोपोडियम (२००) 
काः्रयोग किया। श्रीरामकृष्णदेव को एक पक्ष से अधिक तक इस औषधि से विशेष लाभ 


` . हुआ। अतः भक्तों को प्रतीत हुआ कि सम्भवत: श्रीरामकृष्णदेव अब थोड़े ही दिनों में स्वस्थ 


तथा सबल हो जायेंगे . . 
०० पोष मास आधा बीत, गया। सुन १८८६ हनी ॥ पहल्ली, जतु्री थी। 
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श्रीरामकृष्णदेव को उस दिन कुछ विशेष स्वस्थता अनुभव हुई। अतः उन्होंने बगीचे में 
टहलने की इच्छा प्रकट की। छुट्टी का दिन था। गृहस्थ भक्तगण दोपहर के उपरान्त एक एक 
करके अथवा समूह में काशीपुर बगीचे में आने लगे। तीसरे पहर तीन बजे के लगभग जब 

, श्रीरामकृष्णदेव बगीचे में टहलने के लिए ऊपर से नीचे उतरे, उस समय तीस से भी अधिक 
लोग कमरे में या बगीचे के वृक्षों के नीचे बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। श्रीरामकृष्णदेव 
को देखते ही सब लोगों ने उठकर प्रणाम किया। श्रीरामकृष्णदेव नीचे के हॉल में पश्चिम 
दरवाजे से बगीचे में आये और दक्षिण की ओर फाटक की तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगे। , 
भक्तगण कुछ दूरी रखकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे। भवन और फाटक के बीच जब॒: 
श्रीरामकृष्णदेव आये तो उन्हें पश्चिम ओर वृक्षो के नीचे गिरीश, राम, अतुल आदि कुछ 
भक्तगण दिखायी पड़े। श्रीरामकृष्णदेव को देखते ही इन भक्तों ने वहीं से प्रणम किया और 
प्रफुल्लित हो उनके समीप उपस्थित हुए। किसी के कुछ कहने के पूर्व ही श्रीरामकृष्णदेव ने 
गिरीशचन्द्र को सम्बोधित करते हुए कहा, 'गिरीश, तुम सबसे इतनी बातें (मेरे अवतार होने 
के बारे में) कहते फिरते हो, तुमने (मेरे सम्बन्ध में) क्या देखा और क्या समझा है?” गिरीश 
तनिक भी विचलित न होकर उनके श्रीचरणों के सामने घुटने टेककर ऊर्ध्वमुख हो हाथ 
जोड़कर गद्गद्‌ स्वर से बोल उठे, “व्यास-वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, मेरे जैसा 
क्षुद्र व्यक्ति उनके सम्बन्ध में क्या कह सकता है!” गिरीश के हृदय का सरल विश्वास प्रत्येक 
शब्द में व्यक्त होने के कारण श्रीरामकृष्णदेव मुग्ध हुए और उसे निमित्त करके समीपस्थ भक्तो 
से बोले, “तुम लोगों से और क्या कहूँ, आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें चैतन्य हो!” भक्तों के प्रति 
प्रेम और करुणा से आप्लुत हो वे इन बातों को कहते ही भावाविष्ट हो गये। स्वार्थगन्धरहित 
उनकी इस गम्भीर आशीर्वाणी ने हरएक के अन्तर में एक प्रबल स्फूति देकर उसे आनन्द- 
स्यन्दन से उद्वेलित कर डाला वे देशकाल भूल गये, श्रीरमकृष्णदेव की व्याधि भूल गये, 
व्याधि आराम न होने तक उनको स्पर्श न करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गये और साक्षात्‌ 
_ अनुभव करने लगे, मानो उनके दुःख से व्यथित होकर कोई एक अपूर्व देवता हृदय में 
अनन्त यातना और करुणा लिए हुए बिन्दुमात्र अपना प्रयोजन न रहने पर भी माता के समान 
स्नेहांचल में आश्रय प्रदान करने के लिए देवलोक से सामने अवतीर्ण होकर उन्‍हें प्रेम से 
पुकार रहे हैं। उन्हें प्रणाम करने और उनके श्रीचरणों की रज ग्रहण करने के लिए वे सब 
व्याकुल हो उठे और जय-जयकार से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए एक एक कर 
उन्हें प्रणाम करने लगे! इस प्रकार प्रणाम करते समय श्रीरामकृष्णदेव के करुणासिनधुने आज 
वेलाभूमि का अतिक्रमण किया और इस प्रकार एक अदृष्टपूर्व घटना संघटित हुई। किसी 
किसी भक्त के प्रति करुणा और प्रसन्नता से विभोर होकर दिव्यशक्ति के पवित्र स्पर्श से उसे 
कृतार्थ करते हमने इससे पहले भी दक्षिणेधर मे श्रीरामकृष्णदेव को प्राय: प्रतिदिन ही देखा 
था। परन्तु आज तो अर्धबाहादशा में वे समवेत प्रत्येक भक्त को उसी तरह स्पर्श करने लगे। 
त्त न होगा ; उनकी इस अपूर्व पसि क्त चे आंगन्‍्द की।सीमा/चनही। के समझ गये 
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कि आज से वे अपने देवत्व की बात केवल उन्हीं लोगों के निकट नहीं बल्कि संसार में किसी 
के भी निकट अब छिपा नहीं रखेंगे और उन लोगों को अपनी अपनी त्रुटि, अभाव और 
असमर्थता का बोध होने के कारण इस विषय में किंचिन्मात्र सन्देह नहीं रहा कि अब से पापी- 
तापी सभी समान रूप से उनके अभय श्रीचरणों में आश्रय लाभ करेंगे। अतः इस अपूर्व 
घटना से कोई-कोई कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाने के कारण मन्त्रमुग्ध हो केवल उन्हे 
देखते ही रहे। कोई-कोई घर के भीतर के सब लोगों को श्रीरामकृष्णदेव की कृपा प्राप्त कर 
धन्य होने के लिए चिल्लाकर बुलाने लगे और कोई-कोई फूल चुनकर मन्त्रोच्चारण करते 
हुए उनके शरीर पर चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। कुछ क्षण ऐसा होने के बाद 
` शरीरामकृष्णदेव को शान्त होते देखकर भक्त लोग भी पहले की तरह प्रकृतिस्थ हुए और आज 
का उद्यान-भ्रमण इसी तरह समाप्त करके वे भी मकान में प्रविष्ट हुए और अपने कमरे में जा 
बैठे। 

रामचन्द्र आदि किसी-किसी भक्त ने इस घटना को श्रीरामकृष्णदेव का 'कल्पतरु' 
होना कहकर निर्देश किया है। परन्तु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीरामकृष्णदेव का वह 
“आभयप्रकाश' अथवा 'आत्मप्रकाशपूर्वक सबको अभयप्रदान' कहना ही अधिक युक्तियुक्त 
है। जनश्रुति है कि अच्छा या बुरा जो जो कुछ प्रार्थना करता है, कल्पतरु उसे वह प्रदान करता 
है। परन्तु श्रीरामकृष्णदेव ने तो वैसा नहीं किया है। उन्होंने इस घटना से जनसाधारण को 
बिना भेदभाव के अभयाश्रय प्रदान कर अपने देवमानवत्व का ही परिचय सुव्यक्त किया है। 
जो व्यक्ति आज उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य हुए थे, उनमें हाराणचन्द्रा दास का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। क्योंकि हाराण के प्रणाम करते ही श्रीरामकृष्णदेव ने भावावेश में 
उसके सिर पर अपना चरणकमल स्थापित किया था। इस प्रकार कृपा करते श्रीरामकृष्णदेव 
को हमने बहुत कम ही देखा है।* श्रीरामकृष्णदेव के-भतीजे श्रीयुत रामलाल चट्टोपाध्याय 
उस दिन वहाँ उपस्थित थे और उनकी कृपा प्राप्त करके वे भी धन्य हुए थे। पूछने पर उन्होंने 
हमें बताया, “इससे पहले में इष्टमूर्ति का ध्यान करते समय उनके श्रीअंग का कुछ अंश मात्र 
ही मानसनेत्रों से देख पाता था। जब चरणकमल देखता, तब श्रीमुख नहीं दिखायी पड़ता 
था। फिर श्रीमुख से कमर तक दिखायी पड़ता था, तो चरणकमल दृष्ट नहीं होता था। इस 
प्रकार जो कुछ मैं देखता था, वह सजीव प्रतीत नहीं होता था। आज ठाकुर के स्पर्श से 
क इष्टमूति मेरे हृदयकमल में एकाएक आविर्भूत होकर हिलते-डोलते झलमलाने 
लगी!” 

आज को घटना के समय जो लोग उपस्थित थे, उनमें आठ-दस व्यक्तियों के नाम 
केवल हमें स्मरण हैं, जैसे - गिरीश, अतुल, राम, नवगोपाल, हरमोहन, वैकुण्ठ किशोरी 
अ] बलक हाम नी वतः व 


* बेलियाधाठा गवी i ए कूलुकतते ती, 1 
शर ह, थे 


आत्मप्रकाश द्वारा अभयप्रदान ९७७ 


उपस्थित थे। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि श्रीरामकृष्णदेव के संन्यासी भक्तों में से एक 
भी उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। नरेन्द्रनाथ आदि अनेक भक्त श्रीरामकृष्णदेव की सेवा- 
परिचर्या के अतिरिक्त पिछली रात को बहुत देर तक साधन-भजन में नियुक्त रहने के कारण 
थक गये थे तथा घर में सो रहे थे। लाटू और शरत्‌ जगे रहने पर भी तथा श्रीरामकृष्णदेव 
के कमरे की दाहिनी ओर दुमंजिले की छत से वह घटना देखने पर भी स्वेच्छा से ही वे वहाँ 
नहीं गये थे। क्योंकि श्रीरामकृष्णदेव बगीचे में टहलने के लिए नीचे उतरते ही उसी बीच वे 
उनका बिस्तर धूप में डालकर घर की सफाई आदि में लग गये थे। अपना कर्तव्य अधूरा 
छोड़कर चले जाने से श्रीरामकृष्णदेव को असुविधा हो सकती है, यह सोचकर उन्हें 
घटनास्थल पर जाने की इच्छा ही नहीं हुई थी। 
उपस्थित व्यक्तियों में और भी अनेक से हमने आज के अनुभव की बात पूछी थी। 
उनमें वैकुण्ठनाथ ने हमसे जो कुछ कहा था, उसे लिपिबद्ध कर हम इस विषय का उपसंहार 
करेंगे। वैकुण्ठनाथ ने हमारे समकाल में श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त किया था। उस 
समय से श्रीरामकृष्णदेव उपदेश देकर जिस ढंग से उसे गढ़ रहे थे, उस विषय की कोई कोई 
बात हमने 'लीलाप्रसंग' में स्थान-स्थान पर पाठकों को बतायी है। मन्रदीक्षा देकर 
श्रीरामकृष्णदेव ने वैकुण्ठनाथ को धन्य किया था। उस दिन से वह साधन-भजन में नियुक्त 
रहकर इष्टदेवता के दर्शनलाभ के लिए यथासाध्य प्रयत्न करता था। श्रीरामकृष्णदेव की कृपा 
के बिना उस विषय में सफलकाम होना असम्भव समझकर वह बीच बीच में उनके निकट 
कातर प्रार्थना करता था। इसी समय श्रीरामकृष्णदेव शारीरिक व्याधि की चिकित्सा के लिए 
कलकत्ता आये और बाद में काशीपुर। इस अवसर के बीच भी वैकुण्ठनाथ ने मौका पाकर 
दो-तीन बार श्रीरामकृष्णदेव के समीप अपने मन की आकांक्षा व्यक्त की थी। उस पर 
श्रीरामकृष्णदेव ने प्रसन्न हास्य के साथ उसे सान्त्वना देकर कहा था, 'ठहर न! मेरी बीमारी 
अच्छी हो जाय, उसके बाद तेरा सब कुछ कर दूंगा!” 
आज की घटना के स्थान पर वैकुण्ठनाथ भी उपस्थित था। श्रीरामकृष्णदेव के भक्तों 

में दो-तीन व्यक्तियों को दिव्यशक्तिपूत स्पर्श से कृतार्थ करते ही वह उनके सामने उपस्थित 
होकर भक्ति के साथ प्रणाम करते हुए बोला, “महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिये।” 
श्रीरामकृष्णदेव ने कहा, “तेरा तो सब कुछ हो गया है।” वैकुण्ठ ने कहा, “जब आप कहते 
हैं हो गया है तो निश्चय ही हो गया है, किन्तु मैं उसे थोड़ा-बहुत समझ सकूँ वैसा कर 
दीजिये।” श्रीरामकृष्णदेव ने इस पर 'अच्छा' कहकर क्षणभर के लिए मेरी छाती का स्पर्श 
किया, उसके प्रभाव से मेरे हृदय में एक अपूर्व भावान्तर उपस्थित हुआ। आकाश, मकान, 
पेड़-पौधे, मनुष्य आदि जिधर जो कुछ दिखायी पड़ता था, उसी के भीतर म श्रीरमकृष्णदेव 
की प्रसन्न हास्य-दीप्त उज्ज्वल मूर्ति देखने लगा। प्रबल आनन्द से मैं एकदम विभोर हो उठा 
और उस समय तुम लोगों को छत पर देखकर 'कौन कहाँ हो, अभी चले आओ' कहकर 


चिल्लाते हुए पक्ताने छा) कुछ हितों तक जगत अनाज में मुझमें उस मकार का भाव और 
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दर्शन सदा विद्यमान रहता था। सभी पदार्थों के भीतर श्रीरामकृष्णदेव का पुण्यदर्शन प्राप्त 
कर मैं मुग्ध और आनन्दित होने लगा! आफिस या दूसरे काम से कहीं जाने पर भी वैसे ही 
दृश्य दिखायी पड़ने लगे। इससे आवश्यक कार्यों में एकाग्र न हो सकने के कारण असुविधा 
होने लगी और कार्य में हानि होती देखकर उस दर्शन को बन्द करने की चेष्टा करने पर भी 
मैं सफल न हो सका। अर्जुन ने भगवान्‌ का विराट्‌ स्वरूप देखकर भय के कारण पूर्वरूप में 
प्रकट हो जाने की प्रार्थना की थी, इसका कुछ आभास मेरे हृदय में भी झलक पड़ा। मुक्त पुरुष 
सदा 'एकरस' होकर रहते हैं, इत्यादि शा्रवाक्यों का स्मरण होने से किस हद तक 
वासनारहित होने पर मन उस एकरसावस्था में रहने की सामर्थ्य लाभ करता है - इसका भी 
कुछ अभ्यास इस घटना से मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह एक ही भाव, 
एक ही दर्शन और चिन्तनप्रवाह लेकर रहना कष्टप्रद मालूम होने लगा। कभी कभी मन में 
ऐसा भाव भी उठा कि मैं पागल तो न हो जाऊंगा? तब श्रीरामकृष्णदेव के निकट भय के 
साथ मैं प्रार्थना करने लगा, 'प्रभो, मैं आपका भाव धारण नहीं कर सका; जिससे उसका 
उपशम हो, वही कर दीजिये।' हा! मनुष्य की कैसी दुर्बलता और कैसी बुद्धिहीनता! अब 
सोचता हूँ, क्यों मैने वैसी प्रार्थना की थी उन पर पूर्ण विश्वास रखकर उस भाव की अन्तिम 
परिणति देखने के लिए क्यों धैर्य के साथ प्रतीक्षा नहीं की? नहीं तो पागल ही हो जाता या 
शरीर का ही पतन होता, किन्तु उस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ही वह दर्शन और भाव 
एकाएक एक दिन लुप्त हो गये। मेरी दृढ़ धारणा हे कि जिनसे मुझे वह भाव प्राप्त हुआ था, 
उन्हीं के द्वारा वह शान्त हो गया। परन्तु उस दर्शन के एकदम विलय होने की प्रार्थना मेरे मन 
में उदित नहीं हुई थी सम्भवतः इसी कारण उन्होंने कृपा करके उसका थोड़ा-सा अंश रख 
छोड़ा था! फलत: दिन में जब तब कई बार उनके उस दिव्य भावोज्ज्वल प्रसन्न मूर्ति के 
अहैतुक दर्शनलाभ के आनन्द से मैं स्तम्मित और कृतार्थ होता था!” 
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